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कक्षा 72 के लिए पाद्यपुस्तक 


लेखक 
गिरीश्वर मिश्र 
'कृष्ण द्याल ब्रूटा. अजित के. दलाल 
आनन्द प्रकाश वाई. एस. वागरिचा 
अशोक कुमार श्रीवास्तव अंजुम सिबिया 


संपादक 
गिरीश्वर मिश्र 
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0 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद्‌, 2003 


सर्वाधिकार सुरक्तित 


एप प्रकाशक कौ पूर्व अनुमति के बिता इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोयेप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग 
अथवा किसी अन्य विधि से पुनः एयोग पद्धति द्ाय उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है। 

छ इस पुस्तक कौ बिक्री इस शर्त के साथ कौ गई है कि प्रकाशक कौ पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा 
जिल्द को अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार दवाएं ठधादी पा, पुनर्विक्रय या किंसए पह च दी जाएगी, न बेची जाएंगी। 


पं इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य 
विधि द्वारा अंकित कोई भरी संशोधित मूल्य ग़लत है तथा पान्य नहीं होगा। 


एन,सी.ई.आर,टी, के प्रकाशन विभाग के कार्यालय 
एन.सौ.ईआरटी, कैंपस 408, १00 फौट रोड, शोष्डेकेरे नवजीवन ट्रस्ट भवन सी.डब्लूसी कैंपस... 
श्री अरविंद मार्ग हेली एक्सटेंशन बनाशंकरी ॥॥ इस्टेत.._ डाकघर नवजीवन निकट ; धनकल बस स्टॉप 

नई दिल्‍ली (६006 कैलूए 560085 अहमदाबाद 3800(4 'पनिहटी , कोलकाता 70004 
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प्रकाशन सहयोग 


संपादन : नरेश यादव 
उत्पादन : अतुल सक्सेना 
आवरण व्था चित्र । निधि वाधवा 


रू, 85,00 


एन,सी.ई.आर,टी, .वाररमार्क 70 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित! 


3 कक में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्‍ली 0 06 दूवारा प्रकाशन विभाण में सचिव, सप्यीय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविंद मा, नई दिल्ली ॥)0 0)8 दवा प्रकाशित गये तथा 
गीता ऑफसैट प्रिंटर्स, सी-90, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-, नई दिल्‍ली 0020 दूवाश मुद्रित। 





प्राक्कथच 





एक विषय के रूप में मनोविज्ञान भानव व्यवहार के बारे में शोध पर आधृत ज्ञान प्रदान करता है। मनोविज्ञान 
से मिलने वाला ज्ञान हमें स्वयं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, उनके साथ हमारे संबंधों के बारे में तथा उन 
प्रश्नों के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं, समझने में बहुमूल्य दृष्टि प्रदान करता है। मनोविज्ञान 
के अध्ययन द्वारा विद्यालय के छात्र व्यक्ति और समाज की महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर विचार हेतु अवश्य 
जानकारी और कौशल अर्जित कर सकेंगे। मनोविज्ञान के चिकित्सा विषयक और दूसरी तरह के अनुप्रयोग उन्हें 
कठिनाइयों का सामना करने में सहायक होंगे तथा ऐसे परिवर्तन ला सकेंगे जो उनके जीवन के अनुभवों में 
प्रगति ला सकेंगे। व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं की अच्छी समझ के द्वाग मनोविज्ञान के अध्ययन में 
व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध करने कौ संभावना निहित है। साथ ही यह समाज की समस्याओं 
के समाधान में भी योगदान कर सकता है। 

“मनोविज्ञान का परिचय' भाग 2 की यह पाद्यपुस्तक बारहवीं कक्षा के लिए है। यह आधारभूत 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के स्वरूप तथा उनके निर्धारकों पर केंद्रित है। इस बारे में उपलब्ध वर्तमान जानकारी 
देने के साथ-साथ यह दैनिक जीवन में उनकी प्रासंगिता और उपयोग को भी स्पष्ट करती है। इस पुस्तक का 
उद्देश्य मनोविज्ञान विषय का ही नहीं अपितु जीबन की समझ के लिए छात्रों में सक्रिय बौद्धिक और 
भावात्मक लगाव पैदा करना भी है। ग्यारहवीं कक्षा की पाद्यपुस्तक की ही तरह यह पुस्तक भी अंतःक्रियात्मक 
शैली में प्रस्तुत है ताकि छात्रों को भागीदारी के साथ सीखने का अबसर मिले और अध्यापकों दूबारा विषय 
वस्तु का प्रभावी अध्यापन किया जा सके। इसमें विषय के बारे में छात्रों कौ रुचि और ज्ञान को उद्दीप्त करने 
के लिए सभी पुरानी विशेषताएं; जैसे - अनुभव-केंद्रित कार्य, स्वयं अपनी जांच करने के अभ्यास, 
पुनरावलोकन, समीक्षा के अभ्यास आदि विद्यमान हैं| | 

मैं पाद्यपुस्तक के निर्माण तथा संपादन में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गिरीशए्वर मिश्र दवाण प्रमुख 
भूमिका निभाने में निष्ठापूर्वक्त किए गए प्रयास की सराहना करता हूं। मैं विभिन्‍न अध्यायों के लेखकों तथा 
विशेषज्ञों का भी आभारी हूं जिन्होंने पाठयसामग्री की समीक्षा तथा संपादन कार्य में भाग लिया। 

चूंकि पाद्यपुस्तक का विकास एक सतत प्रक्रिया है, हम पाठकों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना चाहेंगे ताकि 
पुस्तक में और सुधार लाया जा सके। 


जगमोहन सिंह राजपूत 
नई दिल्‍ली ' निदेशक 
'फरवरी 2003 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 'परिषद्‌ 





शांधी जी का जंतर 


















ञञ॒ तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या 
तुम्हाशग अहम्‌ तुम पर हावी होने लगे, तो यह 
कसौटी आज़माओ : 

जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने 
देखा हो, उसकी शक्ल याद करो औरं अपने दिल 
से यूछो कि जो कदम उठाने का तुघ विचार कर 
रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी 
होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्‍या 
उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ 
काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों 
लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे 
हैं और आत्मा अतृप्त है? ह 

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है 
और अहम्‌ समाप्त होता जा रहा है। 





पाद्यपुस्तक समीक्षा कार्यगोष्ठी के सदस्य 


गिरीश्वर मिश्र ( अध्यक्ष ) 
प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 


कृष्ण दयाल ब्रूटा 
प्रोफेसर (अवकाश प्राप्त) 
मनोविज्ञान विभाग 

दिल्ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली 


'एच,एस. उपाध्याय 
प्रोफेसर (अवकाश प्राप्त) 
मनोविज्ञान विभाग 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली 


प्रेम सागर नाथ तिवारी 
प्रोफेसर 
मनोविज्ञान विभाग 


दी.द.उ, गोरखपुर विश्वविद्यालय 


गोरखपुर 


अमरनाथ त्रिपाठी 

रीडर 

मनोविज्ञान विभाग 

बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
कुशीनगर 


अरुण कुमार तिवारी 

रीडर 

मनोविज्ञान विभाग 
के.एस.साकेत पी.जी, कॉलेज 
फैजाबाद 





प्रमोद कुमार राय 

प्रोफ़ेफर 

मनोविज्ञान विभाग 

डॉ. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय 
सागर 


नज़ीरल हस्नैन 

रीडर 

मनोविज्ञान विभाग 

जामिया मिलिया इस्लामिया 
नई दिल्‍ली 


राकेश पाण्डेय 

लेक्चर.... 

मनोविज्ञान विभाग 

दी.दु.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय 
गोरखपुर 


अरविंद कुमार मिश्रा 
लैक्चरर 

मनोविज्ञान विभाग 

जामिया मिलिया इस्लामिया 
नई दिल्‍ली 


अजय कुमार भटनागर 
वरिष्ठ अध्यापक 
एन,डी.एम.सी. नवयुग स्कूल 
सरोजिनी नगर, नई दिल्‍ली 


एन,सी.ई.आर.टी, संकाय 
शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग 


अंजुम सित्रिया ( समन्वयक ) 
रीडर 











हि मिश्र 
प्रोफेसर 
मनोविज्ञान विभाग 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली 
प्रेम सागर नाथ तिवारी 
प्रोफेसर 
मनोविज्ञान विभाग 
दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय 
गोरछपुर 
अरुण कुमार तिवारी 
रीडर 
मनोविज्ञान विभाग 
के.एस. साकेत पी.जी, कॉलेज 
फैजाबाद 


हिंदी रूपांतर 


अमरनाथ त्रिपाठी 

रीडर 

मनोविज्ञान विभाग 

बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
कुशीनगर 


राकेश पाण्डेय 

लैक्चरर 

मनोविज्ञान विभाग 

दी.द.उ, गोरखपुर विश्वविद्यालय 
गोरखपुर ः 

सुषमा पाण्डेय 

लेक्चरर 

मनोविज्ञान विभाग 

दी,द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय 
गोरखपुर 











इस पुस्तक एवं इसकी विषयवस्तु का संगठन इस प्रकार से किया गया है जिससे वह क्षेत्र विशेष में हो रहे 
प्रमुख विकासों के प्रति अनुकूल हो और विद्यार्थियों की रुचियों एवं आवश्यकताओं के प्रति अतिसंवेदनशीलता 
दिखाए। इसकी विषयवस्तु में दिन-प्रतिदिन के जीवन से उदाहरणों को लिया गया है और विद्याधियों को 
वर्तमान में रुचिकर लगने बाले पाठ्य सामग्री एवं क्षेत्र में हो रहे माए विकासों को भी सम्मिलित किया. गया 
है। इसका उद्देश्य विद्याधियों को रूचि एवं उनकी आंतर्ग्रस्तता को बनाए रखना है) 





विद्यार्थियों को महत्त्वपूर्ण विचारों को संगठित एवं याद करने में मदद करने के लिए, अध्याय के अंतर्गत 
प्रत्येक अनुभाग के अंत में आपने अब हक पद्गा दिए गए हैं। समीक्षात्मक प्रश्न आपने क्या सीखा के रूप में 
अध्यायों के बीच में दिए गए हैं जिससे विद्याधियों को प्रत्येक अनुभाग के प्रमुख विचारों कौ समझ को जांचने 
में मदद मिल सके। क्रियाकलाप अनुभवपरक हैं जो संप्रत्ययों को प्रायोगिक एवं व्यावहारिक भाषाओं में 
स्थानांतरित करने में मदद करेंगे। अध्याय साशश प्रत्येक अध्याय के प्रमुख विचारों की पुनरावृत्ति में मदद करेंगे। 
दृष्टांत एवं चित्र कुछ अन्य साधन हैं जिनके दूवारा विषयवस्तु के संपादन में आसानी होगी और जो विद्यार्थियों 
के लिए विषय सामग्री को आकर्षक बनाएंगे। 


पुस्तक के अंत में दी गई पारिभाषिक शब्दावली से विद्यार्थियों को मनोविज्ञान के तकनीकी भाषा कौ 
जानकारी में मदद मिलेगी जो किसी भी: प्रारंभिक पाद्यपुस्तक के लिए जरूरी है। 


बॉक्स में दी गई समृद्धिपरक सामग्री उच्चस्तरीय संप्रत्ययों के बारे में, या, क्षेत्र में हो रहे प्रमुख विकासों 
या भारतीय दृष्टिकोण से संबंधित जानकारी हो सकती है। यह विवरण पाठ्यक्रम की विषयवस्तु से बाहर का 
भी हो सकता है। छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए क्रि वे बॉक्स में प्रस्तुत सामग्री को पढ़ें लेकिन इसको हर 
एक विद्यार्थी पर लागू न किया जाए। बॉक्स में दी गईं सामग्री मूल्यांकन के लिए नहीं है। 


इस पाठ्यपुस्तक में दी गई जानकारी और सीखने के साधनों से आपको विषयवस्तु को समझने में मदद मिलेगी। 
प्रत्येक अध्याय के आरंभ में दी गईं विषयवस्तु की रूपरेखा अध्याय में प्रस्तुत वस्तु सामग्री का सार संक्षेप प्रस्तुत 
करती है। इससे आपको अध्याय के संगठन को जानने में मदद मिलेगी। अध्याय को पढ़ने के बाद आप कैसे 
लाभांवित होंगे, इसको सीखने के परिणाम के रूप में दिया गया है। अध्याय॑ में शुरू से अंत तक निहित आपने 
क्या सीखा स्वयं को जानने के लिए अभ्यास हैं। अनुभवपरक अभ्यासों को क्रियाकलाप के रूप में दिया गया 
है जो स्त-विकास के लिए हैं। अध्याय के अंततात प्रमुख अनुभागों के अंत में आपने अब तक पढ़ा दिए गए 
हैं जो अंतरिम सारांश हैं। इससे अनुभाग समाप्त करने के बाद उसमें दिए गए प्रमुख बिचारों को आपने कितना 
सीखा है, उसको जांचने में मदद मिलेगी। कुछ दृष्टाक्ों दवाय जटिल संप्रत्ययों का उदाहरण दिया गया है, 
तालिकाओं और चित्रों से भी पुस्तक में चर्चित सामग्री को समझने में आपको मदद मिलेगी। अध्याय सारश 
को प्रत्येक अध्याय के अंत में दिया गया है जो अध्याय में चर्चित प्रमुख विचारों का साथांश प्रस्तुत करता है। 
प्रमुख तकनीकी शब्द महत्त्वपूर्ण शब्द संग्रह हैं और प्रत्येक अध्याय के अंत में दिए गए हैं। पाठ्यपुस्तक के 
अंत में दी गई प्रारिभाषिक शब्दावली आपको इस सीखने कौ प्रक्रिया में सहायता प्रद्यन करेगी। समृदृधिकारक 
सामग्री को अध्याय में शुरू से अंत तक बॉक्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसका उद्देश्य क्षेत्र विशेष 
में हो रहे नए विकासों से आपको परिचित कराना है। यह पूरक प्रादृय सामग्री है जो मूल्यांकन के लिए नहीं 
है। इस पुस्तक को तैयार करते समय विषयवस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है जिससे 
इसको पढ़ने में रुचिकर, सोचने में चुनौतीपूर्ण और सीखने में आसान लगे। ' 
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भारत का संविधान 
भाग 4क 


नागरिकों के मूल कर्तव्य 


अनुच्छेद 5॥क 
मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह - 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड़) 
(च) 
(छ) 
(ज) 


(झ) 
(ज) 


संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान 
का आदर करे, 

स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वालें उच्च आद्शों 
को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, 

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अश्लुण्ण बनाए 
रखे, 

देश की रक्ष करे और आहबान किए जाने पर गाष्ट्‌ की सेवा करे, 

भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण 
करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, 
ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, 
हमारी सामास्िक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका 
परिरक्षण करे, 

प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और बन्य जीव हें, 
रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र को प्रति दयाभाव रखें, 
वैज्ञानिक वृष्टिकोण, मानव॒वाद और ज्ञानाज॑न तथा सुधार की भावना का 
विकास करे, 

सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, और 

व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने 


का,सतत्‌ प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए, प्रयल और उपलब्धि की 
नई ऊंचाइयों को छू सके। 








] इस अध्याय में आप पढ़ेंगे ; 


७ बुद्धि का स्वरूप तथा उसको समझने के दृष्टिकोण 
९७ संस्कृति तथा बुदुधि की अवधारणा 

$ बुद्धि के मूल्यांकन कौ विधियां 

४ बुदृधि में भिलताएं एवं उनका प्रसार 

५ अभिक्षमता का स्वरूप तथा मापन 


(इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप, 


७ बुद्धि के संप्रत्यय का वर्णन कर सकेंगे, 

७ बुद्धि के विभिन पक्षों की व्याख्या कर सकेंगे, 

& बुद्धि की अवधारणा में सांस्कृतिक भिलताओं का विवेचन 
कर सकेंगे, 

४ बुद्धि-मापन की विभिन विधियों से परिचित हो सकेंगे, 

७ बौदूधिक न्यूनता एवं प्रतिभा के स्वरूप की व्याख्या 
कर सकेंगे, 

७ बुंदूधि के कुछ नवीन संप्रत्ययों को समझ सकेंगे, तथा 

७ अभिक्षमता के संप्रत्यय तथा उसके मापन की प्रक्रिया का 
वर्णन कर सकेंगे। 





' बरुदधि के समकालीन दृष्टिकोण 





परिचय 

बुदूधि क्‍या है? 

बुदूधि परीक्षण का प्रारंभ (बॉक्स /.4) 

बुदृधि कौ परिभाषाएं 

बुदृधि ; प्रकृति तथा पालन-पोषण को पारस्परिक अंतःक्रिया 
दुदुधि के कुछ प्राचीन उप्गम (बॉक्स /.2) 


बहुब॒दूधि का सिद्धांत 

बुद्धि का तीन तत्वों का सिद्धांत 

बुदूधि का पास (7885) मॉडल 

सूजनात्मकता एवं बुद्धि 
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नई दिशाएं ; सांवेगिक, व्यावहारिक व आध्यात्मिक 
बुदुधि (बॉक्स ॥.6) ., 

विशिष्ट योग्यताएं या अभिक्षमताएं 

पोषण तथा मापन 








प्रमुख तकनीकी शब्द 
सारांश 
सीक्षात्मक प्रश्न 


उत्तर आपने क्या सीखा 
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“बुद्धि' दैनिक' जीवन में प्रयुक्त होने वाले मनोवैज्ञानिक शब्दों में संभवत: एक सबसे अधिक लोकप्रिय शब्द 
है। यह लोकप्रियता स्वाभाविक है क्योंकि बौद्धिक विकास के कारण ही मनुष्य शारीरिक दुर्बलग़्ओं से 
उबरने तथा अधिक शक्तिशाली एवं असंख्य पशुओं पर प्रभुत्व कायम करने में सक्षम हो सका। प्रत्येक 
माता-पिता की इच्छा होती है कि उनका बच्चा बुद्धिमान हो। हालांकि, आपने यह अवश्य पाया होगा कि 
इस आग महत्वपूर्ण विशेषता में काफ़ी वैयक्तिक भिलवा होती है। जटिल विचारों को समझने, वातावरण के 
साथ प्रभावशाली सामंजस्य बनाने, अनुभव से सीखने, भिल-भिन्‍त ढंग से सोच-विचार कर सकने, एवं 
बाधाओं पर विजय की योग्यता में लोग एक-दूसरे से भिन होते हैं। हम प्रायः लोगों की बौदृधिक क्षमता के 
बारे में अपना निर्णय इन्हीं तथा इनसे जुड़ी अन्य विशेषताओं को आधार पर ही करते हैं एवं उन्हें कम या 
ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में संबोधित करते हैं। आप भी भिन्‍-भिन्‍न बौवृधिक क्षमता वाले लोगों से 
अवश्य मिले हांगे। 


बुदृधि की अभिव्यक्ति किसी खास क्रिया, क्षेत्र या संदर्भ तक सीमित नहीं होती। यह प्रत्येक मानवीय 
क्रियाकलाप में व्यक्त होती है चाहे वह विद्यालय हो, सामाजिक अतःक्रिया हो, व्यवसाय हो या कोई और 
क्षेत्रा विभिन्‍न परिवेशों; जैसे- विद्यालय, उद्योग, प्रतिरक्षा संस्थान; एवं सरकारी नौकरियों आदि में बुद्धि 
का मापन करने वाले परीक्षणों के उपयोग के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। ये परीक्षण चयन, प्रशिक्षण, 
भदस्थापना एवं विद्यार्थियों को शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा परामर्श देने में उपयोगी होते हैं। 


बुद्धि का अध्ययन परंपरागत रूप से ग्राव; संक्ञगत्मक क्षेत्र तक ही सीमित था। हालांकि, विगत कुछ 
वर्षों में बुद्धि के स्वरूप के कारे में हमारे ज्ञान में व्यापक स्तर पर' परिवर्तन हुआ है। अब यह माना जाता 
है कि बुदृधि कोई एक आयामी या एकल तत्त्व नहीं है वर्न्‌ इसके अनेक आयाम या पक्ष हैं। बुद्धि की 
अवधारणा विस्तृत हुईं है एवं इसमें भावात्मक व सामाजिक पक्ष भी सम्मिलित किए गए हैं। भिन्न-भिन्न 
सस्कृतियों में बुद्धि के विभिन्‍न पक्षों पर बल दिया जाता है। इस अध्याय में आप बुद्धि के स्वरूप, बुद्धि 
की बदलती परिभाषाओं, इसकी अवधारणा में सास्कृतिक मिलताओं, इसका मापन, लोगों की बौद्धिक 
क्षमताओं में फयी जाने वाली भिनताओं एवं उनका ग्रसार तथा विशिष्ट योग्यताओं या अभिक्षमताओं के स्वरूप 
के बारे में पढ़ेंगे। 




















बुदधि क्‍या है? 


“बुदूधि' शब्द केवल दैनिक जीवन में ही अधिक लोकप्रिय 
नहीं है वरन्‌ मनोविज्ञान, शिक्षा एवं बाल विकास के क्षेत्र 
में कार्यरत शोधकर्ताओं ने भी इस पर विशेष ध्यान दिया 
है। यदि आप शब्दकोशों को देखें तो पता चलेगा कि 
बुद्धि को काफी विस्तृत या व्यापक अर्थ में लिया गया 
है। उदाहरणार्थ, निम्नांकित शब्दों का बुद्धि के अर्थ के 
रूप में उल्लेख किया गया है; समझने, तर्क करने एवं 
प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, त्वरित सीखना, मानसिक 
तत्परता, संबंधीं को समझने की योग्यता इत्यादि 
क्षमता, चातुर्य, तीक्ष्णता, विभेदन, प्रतिभा, अभिक्षमता 
आदि शब्दों का बुद्धि के पर्याय के रूप में उपयोग किया 
जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रतिभा, प्रज्ञा, मेधा, थी, 
चातुर्य आदि शब्दों का उपयोग मिलता है। 





बुदंधि के संप्रत्यण को समझना 
बुद्धि के पर्यायकाची शब्द दूढ़िए तथा उनके बीच 
विद्यमान समानताओं तथा मिलताओं का विश्लेषण 
कीजिए। ! 

* विश्लेषण के आधार पर बुद्धि के स्वरूप के बारे 
में तीन. या चारे कथन लिखिए। | 
अपने प्रेक्षणों पर अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों 
तथा शिक्षकों के साथ विचार-विमर्श कीजिए। 





बुद्धि की परिभाषाएं 


व्यापक अर्थ में बुद्धि अनुभवों से लाभान्वित होने 
तथा दी गई सूचनाओं से परे जाने की क्षमता है। 
मनोवैज्ञानिकों ने बुदृधि की कई परिभाषाएं दी हैं।. 





| १. 


आधुनिक मनोविज्ञान में बुद्धि के संप्रत्यय का विकास 
बुद्धि के मूल्थांकन की दिशा में किए जा रहे 
प्रयासों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। ऐतिहासिक 
रूप से जे, एसक्यूरोल नामक एक 
फ्रांसीसी के 7838 के मानसिक रोग पर 
किए गए कार्य को आधुनिक परीक्षणों 
का आरंभ बिंदु माना जाता है। हालांकि, 
एक अंग्रेज सर' फ्रांसिस गाल्टन को 
मानसिक परीक्षणों का जनक' कहा गया 
है। 884 में गाल्टन ने एक परीक्षणमाला 
के द्वारा बुद्धि के मापन का प्रयास 
किया जिसमें सिर का आकार, हाथ के 
पकड़ की शक्ति, श्वसन क्षमतां, प्रतिक्रिया 
काल, चाश्षुष तीक्ष्णता तथा चाक्षुष आकृतियों 
की स्पृति जैसी विशेषताओं का मापन किया 
जाता था। गाल्टन का विश्वास था कि सरल 
सावेदिक, प्रत्यक्षपरका तथा पेशीय अनुक्रियाएँ बुद्धि के 
मुख्य निर्धाक हैं। मानसिक परीक्षण शब्द को प्रस्तृत 
करने का श्रेय जे. एम, केटेल को जाता है। गाल्टन' 
तथा केटेल के कार्यों ने मिलकर बुद्धि पर आगे के 
अध्ययनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 





बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ 







अल्फ्रेडबिने 


बुद्धि परीक्षणों के विकास के लिए ] व्यवस्थित 

प्रयास अल्फ्रेड 'बिने' नामक एक फ्रासीसी 
ने किया। 

/904 में फ्रांसीसी शिक्षा मंत्रालय के 
अनुरोध पर बिने ने ऐसे बच्चों की 
पहचान के लिए एक विधि के' निर्माण 
का प्रयास किया जिन्हें नियमित 
स्कूली शिक्षा से लाभ नहीं होता था 
तथा विशिष्ट स्कूलों में रखे जाने की 
आवश्यकता थी। बिने ने अपने 
विद्यार्थी टी. साइमन के साथ 905 

में पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण 
किया। परीक्षण में 30 पद थे जिनमें पूछे 

जाने पर अपनी नाक यां कान छूने की 
क्षमता से लेकर स्मृति से डिजाइन बनाने तथा 
अमूर्व स्रत्ययों को परिभाषित करने की क्षमता तक के. 
पद थे। गाल्टन, जिन्होंने बुद्धि को सावेदिक, प्रत्यक्षपरक 
तथा परेशीय ग्रक्रमों तक सीमित कर दिया था, से भिन्‍न 
बिने का तर्क था कि मानसिक प्रक्रियाएं। जैसे-स्मृति, 
कल्पना, बोध तथा निर्णय, बुद्धि के केंद्रीय तत्त्व हैं। 











हि | 


मनोविज्ञान का परिक्षय | का परिचय | 





बिने तथा साइमन ने 905 में बुद्धि को सही 
निर्णय लेने, अच्छी तरह से समझने, तथा तर्क करने 
की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। बुद्धि के 
लिए मुख्यतः चार तत्त्वों को महत्त्वपूर्ण माना गया है : 
(4) दिंशा या लक्ष्य निर्धारित करना तथा उसके लिए 
कार्य करने की योग्यता, (2) अनुकूलनशीलता 
(80॥०/४७॥४४) या समस्या-समाधान के लिए आवश्यक 
समायोजन स्थापित करने की योग्यता, (3) बोध 
(0००ण्रफथथाभंणा) या वास्तव में समस्या क्या है इसकी 
आधारभूत समझ की योग्यता, (4) आत्म मूल्यांकन 
(५४८॥४५४४४४०॥) या व्यक्ति का विचार कि वह समस्या 
के सही समाधान करने में सक्षम रहा या नहीं। 

वेशइलर द्वास 939 में दी गई परिभाषा बहुत 
प्रचलित हुई। उन्होंने बुदूधि को व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण 
क्रिया करने, तार्किक चिंतन करने, तथा' पर्यावरण 
के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन करने की 
व्यापक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। हॉबर्ड 
गार्डनर (986) के अनुसार बुद्धि ऐसे उत्पादों का 
निर्माण करना, जिनको एक या अधिक सांस्कृतिक 
परिवेश में महत्त्व दिया जाता है या समस्या समाधान 
करने की योग्यता या कौशल है। 

इन परिभाषाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट होता 
है कि बुद्धि के अंतर्गत कौशल या क्षमता की तीन 
सामान्य श्रेणियां सम्मिलित हैं; 
७ नई 'परिस्थितियों 'तथा कार्य की परिवर्तनशील 

मांगों के साथ अनुकूलन। 
# अनुभव या प्रशिक्षण से अधिकतम सीखना या 

लाभान्वित होना। 


० प्रतीकों तथा संप्रत्ययों का उपयोग करते हुए. 


अमूर्त रूप से चिंतन करना। 

हाल हो में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग (997), जो कि 
बुदूधि-अनुसंधानों के क्षेत्र में अग्रणी हैं, ने बुदूधि को इस 
तरह परिभाषित किया है; बुद्धि के अंतर्गत किसी भी 
पर्यावरणीय संदर्भ से अनुकूलन स्थापित करने के 
साथ ही उसको अपने अनुरूप ढालने तथा चयन के 
लिए आवश्यक मानसिक क्षमताएं सम्मिलित हैं। 

यह परिभाषा बुदूधि के स्वरूप की अनुकूलन की 
क्षमता से अधिक व्यापक है। अत; बुद्धि में पर्यावरण 
की मांगों के प्रति मात्र प्रतिक्रिया (अनुकूलन के रूप 
में) ही नहीं है बल्कि इसमें पर्यावरण को सक्रिय रूप से 
परिवर्तित तथा चयन करना भी निहित है। जब व्यक्ति 


किसी पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाता है, 
तब अपनी स्वयं की पसंद के अनुसार पर्यावरणीय संदर्भ 
में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। उदाहरणार्थ, जब 
आप छुट्टियों में रिश्तेदार के घर जाते हैं तब सबसे पहले 
आप उनकी प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने का 
प्रयास करते हैं। धीरे-धीरे आप अपनी रुचि के अनुसार 
उन्हें परिवर्तन के सुझाव या संकेत देने लगते हैं। अनेक 
कारणों से पर्यावरणीय संदर्भ में बदलाव सदैव संभव नहीं 
होता है। ऐसी स्थिति में एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे 
उपयुक्त पर्यावरण को ढूंढने का प्रयास करने लगता है। 
उदाहरणार्थ, रिश्तेदार के घर में अनुकूलन करना या 
परिवर्तन लाना, जब आपको मुश्किल लगता है, तब हो 
सकता है आप दूसरे रिश्तेदार के घर या वापस अपने घर 
चले जाएं। यह ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि का अर्थ 
मात्र कुछ योग्यताओं को धारण करना ही नहीं बल्कि 
वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में इन योग्यताओं का 
उपयोग करा भी है। 

, स्टर्नबर्ग के अनुसार दूसरा महत्त्वपूर्ण बिंदु यह है 
कि किसी पर्यावरणीय संदर्भ का भू-दुश्य (,870802०) 
समय के साथ बदलता रहता है। अत: उपयुक्त अनुकूलन, 
परिवेश को गढ़ने ( रचना ) तथा चयन सीखने की एक 
ऐसी प्रक्रिया है जो शैशवावस्था में प्रारंभ होती है तथा 
जीवनपर्यत चलती रहती है। 





कम] १.2 


बुद्धि में सम्मिलित प्रक्रियाएँ 
ग्रतिदिग की गतिविधियों से प्रत्येक के लिए दी 
उदाहरण ढूढ़िए जो अनुकूलन, रचना तथा चयन से 
संबंधित हों! 
इन उदाहरणों की वूसरे विद्यार्थियों एवं शिक्षक 
के साथ चर्चा कीजिए। 








_ बुद्धि ; प्रकृति तथा पालन-पोषण की 
पारस्परिक अंतःक्रिया 


बुद्धि जन्मजात है या अर्जित इस विवाद का कोई अंत 
नहीं है। इस विवाद ने प्रबल भावनाएं, उत्पन्न की हैं, 
इसका राजनीतिकरण हुआ तथा हठधर्मी विचारों के 
कारण यह उल्लेखनीय बन गया है। बुद्धि को जन्मजात 
मानने के लिए साक्ष्य जुड़वां बच्चों पर किए गए 





॥» पलक है 





अध्ययनों से मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं एकल 
अंडज जुड़वां (07029 8०४० (५४5) बच्चे एक अंडाणु 
के एक शुक्राणु द्वारा निषेचन का परिणाम होते हैं तथा 
ये आनुवंशिक रूप से एक जैसे या अभिनन होते हैं। अतः 
यह माना जा सकता है कि उनका बौद्धिक स्तर समान 
होना चाहिए तथा किसी भी तरह की भिन्‍नता गैर-आनुवंशिक 
(पर्यावरणीय) कारकों के कारण ही होगी। कभी-कभार 
माँ की मृत्यु या अस्वस्थता आदि के कारण एकांडी 
जुड़वों में कुछ बच्चों का पालन-पोषण अलग-अलग 
किया गया। अध्ययनों में यह पाया गया कि अलग-अलग 
पले एकांडी जुड़वां बच्चों के बौद्धिक स्तर में उच्च 
धनात्मक सहसंबंध था। कुछ अध्ययनों में यह भी पाया 
गया है कि जीवन के आरंभिक काल में अलग हुए 
एकांडी जुड़वां बच्चों में (जिनको बड़े होने पर बाद में 
पहचाना गया) बुद्धि, व्यक्तित्व तथा आचरण में बहुत 
हद तक समानता थी। ऐसे अध्ययनों की यह कमी है कि 
इनके प्रतिदर्श बहुत छोटे आकार के थे। 

दत्तक (या गोव लिए गए ) बच्चों पर किए गए 
अध्ययन इस विवाद के परिवेशीय पक्ष का समर्थन करते 


क्‍ चारल्स स्पियरमैन (/927) ने बुद्धि का एक 
दविकारक सिद्धांत ' दिया। उनके अनुसार बुद्धि में 


हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि सभी बौद्धिक 
क्रियाओं में एक एकल उभयनिष्ठ कारक होता है जिसे 
५४" कहते हैं। मानसिक ऊर्जा के रूप में (९ को विभिन्‍न 


माना जाता है। किन्हीं दो कारकों के बीच धनात्मक 
सहसंबंध को '४ कारक पर आरोपित किया जाता है। 
४ के अतिरिक्त यह सिद्धांत बहुत से विशिष्ट कारकों (४ 
को भी मानता है, जिसमें से प्रत्येक निश्चित रूप से 
किसी क्रिया के लिए ही विशिष्ट होता है (चित्र /.।)/ 
७ लुइस थर्सूटन (/938) ने “प्राथमिक मानसिक 
क्षमताओं का सिद्धांत” दिया जिसके अनुसार बुद्धि 
सात मुख्य कारकों से मिलकर बनी है जिसमें प्रत्येक 
एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये कारक हैं : वाचिक 
बोध, वाचिक प्रवाह, आगमनात्मक वर्कणा, स्थानिक 
चित्रण, सख्या, स्मृति, तथा प्रात्यक्षिक गति। 





बुद्धि के कुछ प्राचीन उपागम 


सामान्य (४०) तथा विशिष्ट (४) कारक निहित होते « 


मानवीय क्रियाओं के आपसी सबँधों के लिए उत्तरदायी 


हैं। इन अध्ययनों में बच्चों के बौद्धिक स्तर की तुलना 
उनकी जैविक तथा गोद लेने वाली माता से की गई 
कुछ अध्ययन यह दिखाते हैं कि द॒त्तक बच्चों की 
बुद्घिलब्धि उनको गोद लेने वाले माता-पिता की 
बुद्धिलब्धि के निकट पहुंचती है। कुछ अध्ययन जैविक 
माता की बुद्धिलब्धि से निकटता का उल्लेख करते हैं 
सामान्यतया, उच्च बौद्धिक स्तर वाले पोषक माता-पिता 
की उपस्थिति एक निम्नस्तरीय बच्चे की बुद्धिलब्धि में 
वृद्धि करती है। यह प्रदर्शित करने के लिए कि वंचित 
पर्यावरण के परिणामस्वरूप बुद्धिलब्धि में कमी हो 
सकती है, साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। बहुत-से पर्यावरणीय 
कारकों; जैसे-आहार, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा का 
स्तर आदि का संबंध बुद्धिलब्धि से पाया गया है। 

आज सर्वाधिक मान्य दृष्टिकोण यह है कि बुद्धि 
आनुवंशिक कारकों तथा पर्यावरणीय दशाओं की जटिल 
आंतःक्रिया का परिणाम है। संभवतः, अधिकतम सीमा 
का निर्धारण आनुवंशिक कारकों द्वारा होता है, जिसके 
अंतर्गत वास्तविक विकास पर्यावरणीय दशाओं के सहयोग 
पर निर्भर करती है। 








७. रेमण्ड केटेल (/977) ने दो '४/ कारक | 
किए; &/ तरल (एकांध) बुद्धि तथा ४०" ठोस 
(८3४4ा४5९४) बुद्धि। तरल बुद्धि के अंतर्गत 
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चित्र 7.7 '४' तथा '/ के बीच संबंध प्रदर्शित 
करने वाला चित्र... 
क्रमशः ... 











सृजनात्मक चिंतन, अमूर्ह रूप से तर्क करने, आकड़ों से... 


अनुमान लगाने तथा संबंधों को समझने की क्षमताएं 
सम्पिलित हैं। इसका मापन सादृश्य तथा वर्गीकरण की 
समस्याओं द्वारा किया जा सकता है। यह आनुर्वशिक 
कारकों दूवारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। इसके 
विपरीत, ठोस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति अपने पर्यावरण 
से जो कुछ सीखता तथा धारण करता है, सम्मिलित 
होते हैं; अतः यह पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित 
होती है। गोस बुद्धि के मापत्र के लिए शब्द भंडारण 
तथा सामान्य सूचना के परीक्षणों का उपयोग क्रिया जा 
सकता है। यह पाया गया है कि ठोस दुद्रंधि की अपेक्षा 
करल बुद्धि कुछ कंम आयु. में ही घटने लगती है। 
हालांकि उम्र के सातवें दशक के उत्तरर्ध से ही दोनों में 
तेजी से हास दिखाई देता है। ह 

आर जेससन ने बुद्धि के दो स्तर बताए हैं : स्तर 
तथा स्तर 77 । स्तर 7 साहचर्य पर आधृत सीखने 
(उदाहरणार्थ-रटन दूवारा सीखना तथा स्मृति) को 
व्यक्त करता है। झ क्रियाओं के अंतर्गत परिणाम या 
आनुक्रिया से पहले उद्दीपक निवेश का न्यूनतम मानसिक 
रूपातरण होता है। स्तर ॥ सामान्य श्रेणी की ऐसी 


कतार 


९, कि, . ७ 
कक 





-- है, विषय-वस्तु (2०४०४) या सूचनाओं का स्वरूप 


हि. 
कं न 





योग्यताओं को प्रदर्शित करता है जिसमें उद्दीपकों का 
प्रभावशाली रूपातरण या ग्रहस्तन जो उच्चस्तर के 
सीखने के कार्य; जैसे - तर्कना एवं समस्या-समाधान 
में प्या जाता है, शामिल रहता है। 

दो दशकों से अधिक समय तका किए गए कारक 
विश्लेषण अनुसंधानों के आधार पर जे, यी, गिल्फर्ड ने ., 
एक बॉक्स जैसा मॉडल दिया है जिसे बुद्धि का ! 
सरचना मॉडल (3##टाह2 ता उहांथोंग्टा ॥०4४) 
के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत बौद्धिक 
विशेषताओं को तीन विमाओं पर व्यवस्थित करता है; : 
संक्रियाएं (022४/८४०॥७)-जिनका उपयोग व्यक्ति करता ! 


जिंस पर क्रियाएं संपादित की जाती हैँ; तथा उत्पाद 
(22०4४८/४)-व्यक्ति के दुबारा जिस तरह सूचनाओं का 
प्रक्रमण किया जाता है। गरिल्फर्ड के' वर्गीकरण में 
59536 श्रेणियां आती हैं, जिसके परिणामस्वरूप 450 
प्रकोष्ठ (८४॥४) बनते हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ में कम से कम 
एक कारक या क्षमता की प्रत्याशा की जाती है; 
कुछ प्रकोष्ठों में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं' 
(चित्र .2)। 


संज्ञान 


इकाइयां 


सह उत्पाद 
संबंध को 
व्यवस्थाएं 
'परिष्कार 


आपादन 








की चित्र (.2 गिल्फर्ड का बुद्धि का सरेचना मॉडल 











[बुदृधि 





अब तक आपने पढ़ा 


बुद्धि को परिभाषित करने तथा उसका मापन करने का 
क्रमबद्ध प्रयास 904 में बिने के शोध अध्ययन के 
साथ आरंभ हुआ। तब से, बुद्धि की कई परिभाषाएं 
प्रस्तुत की गई हैं। इन सभी में बुद्धि को नई परिस्थितियों 
के साथ अनुकूलन, पूर्व अनुभवों से सीखना, तथा अमूर्त 
चिंतन के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि, 
बुद्धि का समकालीन दृष्टिकोण इसे अनुकूलन-कौशल 
से परे ले जाता है - जहां अनुकूलन संभव नहीं होता वहां 
बुद्धिमान व्यक्ति पर्यावरण को संरचित कर उसमें परिवर्तन 
लाने का प्रयास करता है, अथवा अपनी पसंद के दूसरे 
पर्यावरण को चुन लेता है। 


आपने न सीखा ॥ 


व्यक्ति जिस गति से किसी सकृत्य को पूरा करता है 
वह उसकी बौद्धिक क्षमता कहलावी है। 
सही / गलत 
2. बिने ने एक कक्षा के सामान्य विद्यार्थियों में भेद 
करने हेहु एक बुद्धि परीक्षण बनाया। 
सही / गलत 
3. पूर्व अनुभवों से सीखना बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता 
है, सही / गलत 
4. चयन का अर्थ पूरा न किए जा सकने वाले सकृत्य 
को छोड़ देना तथा एक ऐसे सकृत्य को चुनगा है 
जिसे पूरा करना सरल हो। सही / गलव 











| 











बुद्धि के समकालीन दृष्टिकोण 


संज्ञानात्मक क्षमता के एकल सूचकांक (0७0 के रूप 
में परिभाषित बुद्धि की प्राचीन अवधारणा में महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन हुए हैं। अब यह माना जाता है कि बुद्धि एक 
'एकल (प्राऑ/॥-9) अवधारणा नहीं है; बल्कि यह कई प्रकार 
की होती है जिनका प्रदर्शन व्यक्ति जीवन की दैनिक 
समस्याओं के समाधान के समय करता है। इस खंड में हम 
बुद्धि के ऐसे तीन सिद्धांतों की विवेचना करेंगे। 


बहु-बुद्धि का सिद्धांत 


हॉवर्ड गार्डनर (983) ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। 
यह तीन विचारों पर आधारित है। पहला, बुद्धि एकल 


योग्यता नहीं है; बल्कि एक-दूसरे 
से भिन्‍न अनेक बुद्धियां पाई जाती 
हैं। दूसरा, ये बुद्धियां एक-दूसरे 
से स्वतंत्र हैं। दूसरे शब्दों में, यदि 
एक व्यक्ति किसी एक प्रकार डर तु 
की बुदूधि में श्रेष्ठ है, तो इससे 
यह पता नहीं चलता है कि वह 
दूसरे प्रकार की बुद्धियों में कितना. अॉबर्ड गार्डनर 
अच्छा या बुरा होगा। तीसरा, विभिन्‍न हॉकर्ड गाजर 
प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करती हैं। 
अर्थात्‌, किसी समस्या का समाधान करने में विभिन्‍न 
बुद्धियां संयुक्त रूप से सक्रिय होती हैं। 

गार्डनर ने अब तक आठ तरह की बुद्धियां प्रस्तावित 
की हैं। हालांकि, सभी व्यक्तियों में ये समान अनुपात 
में विद्यमान नहीं होतीं। किसी एक प्रकार की बुद्धि 
की दूसरे प्रकार की बुद्धियों पर श्रेष्ठता, विशिष्ट परिस्थिति 
या संदर्भ दवारा निर्धारित होती है। ये आठ बुद्धियां 
निम्नलिखित हैं 
७ भाषिक (॥780४70): इसका संबंध पढ़ने, लिखने, 
सुनने, बातचीत करने, समझने आदि से है। दूसरों की 
अपेक्षा कवि इस क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 
तार्किक-गणितीय (.0ट्टॉ2वा- गला वाएशथ) ; यह 
बुद्धि आंकिक समस्याओं में सम्मिलित अपूर्त रूप 
से तर्क करने तथा प्रतीकों के उपयोग से 
संबंधित है। इस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन वैज्ञानिक 
कार्यों में होता है। 
देशगत (8907०) ; इस प्रकार की बुद्धि का 
उपयोग अंतरिक्ष या समुद्रयात्रा में उपयोगी मानसिक 
प्रतिमाओं के निर्माण, रूपांतरण तथा उपयोग में किया 
जाता है। नाविकों, इंजीनियरों, शल्य-चिकित्सकों, 
विमान-चालकों, गाड़ी-चालकों, मूर्तिकारों तथा चित्रकारों 
में देशगत बुद्धि अत्यधिक विकसित होती है। 
संगीतपरक (0४४०४) 5: संगीतपरक बुद्धि वाला 
व्यक्ति गाने के लिए, कोई वाद्य बजाने, संगीत 
निर्माण तथा मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक 
तारत्व तथा उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता 
प्रदर्शित करता है। 
शारीरिक-गति संवेदनापरक (80तए-त6०8॥०00): 
इसके अंतर्गत सूक्ष्म समन्वित पेशीय गति; जैसे - नृत्य, 
खेलकूद, शल्यक्रिया, शिल्प निर्माण आदि के लिए 
आवश्यक कौशल तथा निपुणता सम्मिलित हैं। 





७ अंतर्वैयक्तिक (॥00050॥४) : इसके लिए दूसरों 
के उद्देश्यों, अनुभूतियों तथा व्यवहारों को समझने 
की आवश्यकता होती है। 

७ चैयक्तिक (॥90०8०१७)) ; यह स्वयं को समझनें 
तथा पहचान या अस्तित्व बोध विकसित करने से 
संबंधित है। 

७ प्रकृति विषयक (रकप्राधी७0) : यह वनस्पतियों 
तथा पशुओं को पहचानने तथा प्राकृतिक संसार में 
विभेदन स्थापित करने से संबंधित है। यह शिकारियों, 
किसानों, पर्यटकों तथा जीवविज्ञान के विद्यार्थियों 
आदि में अधिक पाई जाती है। 


_.. क़ियाकलाप १3 .......... 


हु बहु बुद्धियों का अनुप्रयोग 
बीस व्यवसायों की एक. सूची तैयार कीजिए। उन 
व्यवसायों में सफलता के लिए अपेक्षित बुद्धि के 
प्रकार के संदर्भ में सभी व्यवसायों का विश्लेषण 
कीजिए। 
अपने विश्लेषण के परिणामों पर अध्यापक के 
साथ विचार-विमर्श कीजिए। 








बुद्धि का तीन तत्त्यों का सिद्धांत 


रॉबर्ट जे, स्टर्नबर्ग (985) ने 
बुद्धि का एक त्रितत्त्वीय 





सिद्धांत मानव मस्तिष्क द्वारा 

समस्याओं के समाधान में 

उपयोग की जाने वाली 
संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को 

५» समझने का प्रयास करता है। 

[ः इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 
शॉबर्ट जे, स्टर्नर्ग के तीम उपसिद्धांत हैं : घटकीय 
अनुभवपरक तथा संवर्भात्मक 

(चित्र [.2)। 

७ घटकीय उपसिदधांत (७9जाणत्र 500600%9): 
इसके अंतर्गत बौद्धिक व्यवहार के लिए उत्तरदायी 
आंतरिक. मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं। बुद्धि के 
घटक तीन भिन्‍न कार्य करते हैं। अधिघटक 


। कट 0 मम 5 नाक 


सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह 





5 मनोविज्ञान | का परिचय | परिचय | 





(४९४४००॥००॥०॥७) कार्यकारी व्यवस्थापक प्रक्रिया 
है जो योजना बनाने, प्रगति की देखरेख करने' एवं 
समस्या-समाधान के लिए आंतरिक एवं बाहय 
संसाधनों के आवंटन में शामिल रहती है। निष्पादन 
घटक (एशईिाज्ञाए8 207एणाशा) ऐसे प्रक्रम हैं 
जो कार्य निष्पादन या समस्या-समाधान में प्रयुक्त 
होते हैं। ये वे घटक हैं जो वर्तमान में उपलब्ध 
बुद्धि परीक्षणों के द्वारा सबसे अच्छी तरह से 
मापे जाते हैं। ज्ञानाजन घटक ((ग0ज]४08० 
ब९वुषांभणा ०0णाएणाशा5) वे प्रक्रियाएं हैं जिनका 
सीखने में उपयोग किया जाता है। 

अनुभवपरक उपसिद्धांत (>फथांथगा॥ $प्र/0००१): 
यह व्यक्ति के आंतरिक मानसिक जगत एवं -बाहय 
जगत के बीच संबंधों पर केंद्रित सिद्धांत है। यह 
पक्ष बुद्धि का एक व्यक्ति के अनुभव 'पर पड़ने 
वाले प्रभाव तथा व्यक्ति एवं वातावरण के बीच 
अंतःक्रिया का बुद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव से 
संबंधित है। यह दृष्टिकोण बुदूधि की अवधारणा में 
सृजनशीलता (या नवीनता व मौलिकता) का समावेश 
करता है। संभव है एक सृजनात्मक रूप से बुद्धिमान 
व्यक्ति बुदुधि परीक्षणों पर विशेष रूप से बेहतर 
निष्पादन न कर सके परंतु वह विभिन्‍न अनुभवों को 
अद्वितीय एवं मौलिक तरीके से जोड़ पाने में सक्षम 
हो सकता है। अनुभवपरक बुद्धि का दूसरा पक्ष 
है स्वतःचालन की योग्यता या कार्यों को रुटीन 
या बने बनाए ढरें की तरह बना लेना। पढ़ना 
स्वतःचालन का एक उदाहरण है जो अधिकांशतः 
बिना चेतन विचार के किया जाता है। संगीत इस 
तरह के क्रियाकलाप का एक दूसरा उदाहरण है। 
संदर्भात्मक उपसिद्धांत (००७० 80%): 
इस सिद्धांत का संबंध उन तरीकों से है जिसके 
दूवारा लोग वातावरण को अपने अनुकूल बनाते हैं, 
तथा उपलब्ध संसाधनों से लाभ प्राप्त करते हैं। 
संदर्भात्मक बुद्धि का तात्पर्य है जीवन की परिस्थितियों 
में आतुर्य प्रदर्शित करना। यह प्रभावशाली आत्मप्रबंधन 
एवं दैनिक जीवन के' क्रियाकलापों का व्यावहारिक 
प्रबंधन है। उच्च संदर्भात्मक बुद्धि के लोग जीवन 
में यथार्थवादी एवं व्यावहारिक होते हैं। ऐसे लोग 
क्रियान्वयन, उपयोग, अनुप्रयोग एवं प्रासंगिकता की 
तलाश जैसी गतिविधियों में लगे रहते हैं। 











नजजनत+ ल्ल्ल्््ज्ज--_--_--न-_न___-___---+_+_ -- 


'क्रियाकलाप ॥,4 ४ 


ब्रितत्वीय सिद्धांत के उपयोग 
निम्नलिखित समस्यायुक्त कथनों को पढ़िए एवं 
बताइए कि इन समस्याओं को हल करने में क्रिस 
ग्रकार: की बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। 

७ आप किसी ,अनुच्छेद में एक' नया शब्द देखते हैं 
और आपको सर्दर्भ के आधार पर उसका अर्थ 
बताना है। 

०» आपको एक किशोर के' दैनिक जीवन की 
समस्याओं की हल करना है। 

(उत्तरों के लिए पृष्ठ 7/ पर आपने क्‍या 
सीखा देखें।) 








धंधाए्रॉक्षा8008 ब्राएं $0९८- 
०८०४»४४८) के नाम से जाना 
जाता है। पास (९४४४) 
सिद्धांत के तीनों घटकों 
का विस्तृत विवरण (चित्र 
.4) में दिया गया है। 

७ उत्तेजना एवं अवधानः 





मान लीजिए कि एक जेपी: दास 

युवा महिला अपने तीन साल के छोटे बच्चे के साथ 
बाजार जाती है। कुछ समय बाद बच्चा बेचैन हो 
जाता है एवं कभी-कभार रोता भी है। यह घटना माँ . 
को बच्चे पर ध्यान देने के लिए उत्तेजित करती है। 
उत्तेजना किसी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए 
आधार होती है। यह एक व्यक्ति को एक विशिष्ट 
दिशा में ध्यान केंद्रित करने 





संबरभात्मक 





के लिए बाध्य कर देती है। 





उप सिव॒धांत 
एक संस्कृति विशेष में 





बुद्श्रिमत््तापूर्ण समझे जाने 
बाले व्यवहारों का वर्णन 








अधि अवयचब 
संज्ञानात्मक प्रक्रिया का नियंत्रण, 
अनुगमन तथा मूल्यांकन करते हैं 


आप पहले पढ़ चुके हैं कि 
अवधान चयनात्मक होता है। 
उदाहरणार्थ, मार्ग में आने वाली . 
























करता है है है) लिष्यतन अब हर एक वस्तु पर आप ध्यान 
अधि अवयवों द्वार संगठित नहीं 

अनुभवपरक घटकीय . युक्तियों को संचालित करता है नहीं देते बस्न्‌ आप कुछ ऐसी 
उप सिवृधांत उप सिद्धांत चुनी हुई वस्तुओं/घटनाओं/ 
बरस अब मो हि यह बताता है कि सभी ' ज्ञान-अर्जज अल्यत , व्यक्तियों पर ही ध्यान देते हैं 
व्यक्ति के अनुभवों को पौध व्यवहाएं के पीछे [......>सूचना का कोड, संयोजन जो वांछित लक्ष्य की प्राप्ति में 

किस तरह प्रभावित सी सनज्ञानात्मक तथा तुलना करते हैं 
करती है प्रक्रियाएं हैं सहायक हो सकती हैं या मानसिक 

स्थिति से जुडी होती हैं। 
ह चित्र 4.3 बुद्धि के ब्ितत्वीय सिद्धांत के अवयब ७ समकालिक एवं अनुक्रमिक 
( . 





' बुबधि का पास (0888) मॉडल 


सूचना प्रक्रमण उपागम को आगे बढ़ाते हुए जे, पी. 
दास, नागलीरी एवं कियों (994) ने इस सिद्धांत 
का. प्रतिपादन किया। इस मॉडल की आधारभूत स्थापना 
"यह है कि बुदूधि को उद्वेलन या अवधान (##07४णा) 
कूट संकेतन या प्रक्रमण (70०८४आ) एवं नियोजन 
(0४॥78) के लिए उत्तरदायी तीन मस्तिष्कीय क्रियातंत्रों 
की परस्पर निर्भर कार्यप्रणाली के आधार पर समझा जा 
सकता है। कूट संकेतन के दो प्रक्रम हैं - समकालिक 
(आग्रणा(्ा2078) एवं अनुक्रमिक (870०९४४४०)। अत; 
संक्षेप में यह सिद्धांत १९७४५' (णक्राग्रा8, 3॥०॥॥०॥, 


- प्रक्रमणः माँ को लगता है कि . 
उसका बच्चा भूखा है और ' 
वह उसे एक रेस्तरां में ले जाने का निर्णय लेती है। 
वह अपने आस-पास की दुकानों को देखती है। 
दुकानों पर अलग-अलग नामपट्‌ट लगे हुए हैं। माँ 
रेस्तरां ढूंढने के लिए उन नामपट्टों को देखती है. 
एवं उसका अर्थ समझने का प्रयास करती है। 
नामपट्टों के अर्थ को समझने के लिए वह यहां 
समकालिक व अनुक्रमिक प्रक्रियाओं का उपयोग 
करती है। समकालिक प्रक्रियाएं आपको चित्रों के 
अर्थ को समझने में मदद करती हैं। यह विभिन्‍न 
उद्दीपकों को एक ही समय में समूह में एकीकृत 
करने से जुड़ी होती हैं तथा स्वरूप में समग्रतापरक 
हैं। दूसरी ओर, माँ नामपट्टों पर लिखे अक्षरों व 





।. अनुकृमिक समकालिक 


भी 


॥ कि ५ 
ज्ञान का आधार 


अमुक्रमिक समकालिक 


0000 





प्रधम प्रकार्यात्मक हर 
|. का ...ककाई 
उबूबेलन/ नियोजन 
अंवधान 





ज्ञान का आधार 
* स्मृति 
संप्रत्ववात्मक 

- |. स्मृति 

+ संप्रत्ववात्तक 

! ग्रात्यक्षिक 
छाए ॥% ६ 









































.. आक्सीपिटल, पेरीटल वा टेग्पोरल (पृष्ठ)... 


_ संप्रत्ययात्मक प्रत्यक्षिक 
अलुक्रमिक 


। ु समकालिक तथा अनुक्रमिक कह! 


ज्ञान का आंधार 


























चित्र ॥.4 योग्यता का पास (24५8) मॉडल 


शब्दों को एक-एक करके पढ़ती है तथा उद्दीपकों 
को एक विशिष्ट श्रृंखला में व्यवस्थित करती है। इस 
स्थिति में वह अर्थ समझने के लिए अनुक्रमिक 
प्रक्रमण का उपयोग कर रही है। संख्याओं व अक्षरों 
को सीखना अनुक्रमिक प्रक्रमण का एक दूसरा 
उदाहरण है। समकालीन व अनुक्रमिक प्रक्रमों का 
उपयोग विभिन सांवेदिक माध्यमों (जैसे श्रव्य, चाक्षुष, 
अवाचिक) से जुड़े कार्यों को करने में किया जा 
सकता है तथा यह सीधे प्रत्यक्षीकरण करते समय, 
सूचनाओं को याद करते समय एवं उच्च संज्ञानात्मक 
स्तरों पर घटित हो सकता है। 

० नियोजन (शत) : सूचनाओं पर ध्यान देने व 
उनका प्रक्रमण करने के बाद आप यह निर्णय लेते 
हैं कि यह एक रेस्तरां है जहां मैं खाने के लिए कुछ 
पा सकता हूं। यदि रेस्तरं एक से आधिक हैं तब 
आप अपने पसंद के अनुसार चुनते हैं। नियोजन का 
तात्पर्य है योजना को बनाने के साथ-साथ लक्ष्य 








निर्धारण करना, रणनीति चुनना, एवं निष्पादन को 

निगयनी करना। प्रश्नों को पूछना, समस्या-समाधान 

एवं आत्म-निगरानी जैसी गतिविधियों के लिए नियोजन 

उत्तरदायी है। 

पास सिद्धांत पर आधारित दास-नागलीरी 
संज्ञानात्मक मूल्यांकन पद्धति का विकास किया गया। 
इसमें चाक्षुष व श्रव्य संबेदी माध्यमों से प्रस्तुत वाचिक 
एवं अवाचिक परीक्षणों का उपयोग किया गया है। यह 5 
से ! बर्षों की उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त है एवं 
इसे विशेष रूप से बच्चों के प्रशिक्षण आदि उद्देश्यों के 
लिए उपयोगी बनाया गया है। इस परीक्षण के कुछ अंश 
बॉक्स .3 में दिए गए हैं। संज्ञानात्मक्त विकास के 
मूल्यांकन के लिए 'यह प्रणाली एक उपयुक्त एवं नया 
उपकरण है। 


सूजनात्मकता एवं बुबधि 

उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति सृजनात्मक हो भी सकते हैं और 
नहीं भी परंतु उच्च सृजनात्मकता वाले व्यक्ति निःसंदेह 
उच्च बुद्धि के होते हैं। स्टर्नअर्ग तीन प्रकार की 
बुदूधि की चर्चा करते हैं: विश्लेषणात्मक (2॥8ए0- 
००७)), सृजनात्मक ((४८४४९०) एवं व्यावहारिक 
(9:४००८७॥)। सृजनशीलता एक प्रक्रिया है जिसमें बुद्धि 
के अनुप्रयोग एवं उसके विभिन्‍न पक्षों में संतुलन की 
आवश्यकता होती है। सूजनात्मक बुद्धि दिए हुए 
आंकड़ों से परे जा कर नए तथ्य एवं रुचिकर विचारों 
को उत्पन्य करने की योग्यता है। एक सुजनशील व्यक्ति 
अच्छा संश्लेषक चित्क होता है तथा उन संबंधों या 
संयोजनों को भी देखता है जो और लोग नहीं देख 
पाते। इसके अतिरिक्त, सृजनशील व्यक्ति के पास 
विचारों के विश्लेषण व मूल्यांकन की भी योग्यता 
होती है। व्यावहारिक बुद्धि सृजनशीलता का तीसरा 
पक्ष है जो सिद्धांत को व्यवहार में अनूदित करने तथा 
अमूर्त विचारों को व्यावहारिक उपलब्धियों में रूपांतरित 
करने की योग्यता है। 


अंब तक आपने पढ़ा 


इस खंड में आपने बुद्धि के तीन समकालीन सिद्धांतों 
के बएे में पढ़ा। इन सिद्धांतों की मान्णतो है कि बुद्धि 
कोई अकेली या ऐकिक योग्यता न होकर अनेक प्रकार 
की होती है! गार्डनर ने प्रस्तावित किया है कि बुद्धि 








नियोजित संयोजन ; इसमें बच्चों से यह अपेक्षा की जाती 
है कि वे एक पृष्ठ पर बिखरे क्रम में प्रस्तुत क्रमवार 
उद्दीपकों (जैसे - सख्याएँ /-2-3-4-5) को परस्पर संबंधित 
करने या एक-दूसरे से जोड़ने के कारगर करीकों को 
विकसित करें। प्रथम पांच प्रयासों में बच्चे से कहा जाता है 
कि वह अकों की एक श्रृंखला को उनके उचित संख्यात्मक 
क्रम (! को 2 से, 2 को 3 से, इत्यावि) में रखे। अंतिम 
दो प्रयासों में सख्याओं व अक्षरों को उनके वास्तविक 
अनुक्रम के अनुसार एकातर रूप से अर्थात बारी-बारी से 
जोड़ना होता है (। को अ से, अ को 2 से, 2 को ब से, 
ब को 3 से एवं इसी प्रकार आगे भी)। प्रत्येक प्रयास पर एवं 
सभी प्रयासों पर बच्चे दूवारा सेकंड में लिया गया समय 
उसका ग्राप्ताक होता है। 

व्यक्त (ग्रफ्राछआ०) अवधान : इसके मापक में तीन 
पृष्ठ होते हैं, हालांकि अवधान के मापत्र के लिए आँतिम 
पृष्ठ का ही उपयोग होता है। पहले व दूसरे पन्‍नों पर आठ 
पंक्तियों व पांच स्तथों में व्यवस्थित "लाल? नीला, व 
“हरा! शब्द अलग-अलग क्रम में या तो अपने नाम के 
अनुरूप रगों में लिखे होते हैं (एष्ठ-।) या फिर उन्हीं रा 
के' रंगीन आयतों में लिखे होते हैं (पृष्ठ-2) । बच्चे का 
कार्य होता है कि जितनी शीघ्रता से हो सके वह पृष्ठ / पर 
अंकित सभी शब्दों को पढ़े या पृष्ठ 2 के रंगों के नाम 
बताए। इस सकृत्य के चयनात्मक अवधान का यक्ष पृष्ठ 3 
पर अवशेध प्रतिमान के' उपयोग से स्पष्ट होता है। पृष्ठ 3 पर 
लाल, नीला व हरा शब्द; शब्द-नाम से भिन्‍न रंगों में छपे 





आठ प्रकार की होती है - भाषागत, तार्किक-गणितीय, 
स्थानिक, संगीतपरक, .शारीरिक-गति संवेदनापरक, 
वैयक्तिक , अंतर्वैयक्तिक एवं प्रकृतिविषयक बुद्धि। स्टर्नबर्ग 
ने बुद्धि के घटकीय, आनभवपरक एवं संदर्भात्मक 
उपसिद्धांतों को प्रतिपादित किया। घटकीय बुद्धि 
संज्ञानात्मक कार्यों में निहित मानसिक कार्यप्रणाली, जो 
शब्द भंडारण, ज्ञान, अंतर्दृष्टि, एवं सादृश्य का आधार है, 
के घटकों से जुड़ी है। अनुभवपरक व संदर्भात्मक बुद्धि 
क्रमशः सृजनात्मकता एवं व्यावहारिकता को जोड़कर 
बुद्धि के अर्थ को विस्तृत करती है। जे. पी. दास बुद्धि 
को नियोजन, अवधान, समकालिक एवं अनुक्रमिक प्रक्रमों 
के रूप में देखते हैं (पास मॉडल)। बुद्धि की प्रक्रिया 
सृजनात्मकता से संबंधित है। 


पास (0४8७) मापकों के नमूने * 





होते हैं (उदाहरणार्थ: लाल रग में छपा 'हरा' शब्द)। बच्चे 
का कार्य होता है कि जितनी शीघ्रता से हो सके वह शब्दों 
को पढ़ने के बजाय शब्दों को छापने में प्रयुक्त रंगों के नाम' 
बताए। कार्य को पूरा करने में लग समय लिख लिया 
जाता है। ; 
रावेन की प्रोगेसिव मैट्रिसेज (40688 /008/005206 
2/०87८४५) / इनका उपयोग समकालिक ग्रक्रमों के मापन 
के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में क्रमिक मैट्रिक्स 
प्रारूप में चित्रात्मक-सादृश्यों को पूरा करना होता है। बच्चे 
को छह विकल्पों में से उस एक विकल्प को चुनना होती 
है जो अमूर्त सावृश्य को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। 
मैट्रिक्स के प्रत्येक भाग का अन्य भागों से निश्चित रूप से 
अत:संबद्ध होने की आवश्यकता हसे समकालिक मॉडल 
जैसा बना देती है। चुने गए सही विकल्पों की कुल संख्या 
एवं सकृत्य को पूरा करने में बच्चे दृवारा लिया गया समय 
इस परीक्षण के प्राप्ताक होते हैं। 
अंक-विस्तार (7088 8४८४) / इसका उपयोग अनुक्रमिक 
प्रक्रमों के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ आप बच्चे को 
निम्नलिखित अंक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं! 

4-7-9 

2-5-8-9 

.. 3-5-6-9-7 

प्रत्येक को प्रस्तुत करने के बाद बच्चे को अकों को दुहराने 
के लिए कहा जाता है। बच्चे द्वारा ुहगाए गए अकों की 
कुल सख्या (अधिकतम) अक विस्तार का मूल्य बताती है। 





_. ७ आपने क्या सीखा तर 
- गार्डनर ने सात प्रकार की अतःसंबंधित बुद्धि 


प्रतिषादन किया है। सही / गलत 

'.. तर्किक पहेलियों को हल करने में शारीरिक-सवेदनापरक 
बुद्धि की आवश्यकता होती है। सही / गलत 

.. नाविक उच्च मात्रा में स्थानविषयक बुद्धि वाले होते 
है! सही / गलत 

4. घटकीय बुद्धि के अंतर्गत प्रामाणिक बुद्धि परीक्षणों 
के माने जाने वाले पक्ष आते हैं। सही / गलत 


.. जब आप एक अनुच्छेद में एक नए शब्द को देखते हैं 
एवं सर्दर्भ के' आधार पर उसके अर्थ का अनुमान 
लगावा हीता है तो आपको घटकीय बुद्धि की जरूरत 
पड़ती है। सही / गलत 





_ क्रमशः... 





मनोविज्ञान का परिचय | 





, एक किशोर के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं 
को हल करने के लिए संदर्भात्वक बुद्धि की आवश्यकता 
होती है। सही / गलत 

. स्ट्रीट-स्मार्ट व्यक्ति उच्च अनुभवपरक बुद्धि वाले 
होते हैं। सही / गलत 

. ग्रास मॉडल में कूट सकेवन सबसे आधारभूत यक्ष है। 

- सही / गलव 


प् 


जप 


छ्ज 





संस्कृति एवं बुद्धि 


चह मान्यता क्रमशः बढ़ी है कि बौद्धिक प्रक्रियाओं एवं 
कौशलों का निर्धारण उस सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश 
से होता है जिसमें एक व्यक्ति पलता-बढ़ता है। चूंकि 
अपने सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन 
बुद्धि का एक प्रतीक माना जाता है अतः यह मानना 
तर्कसंगत है कि विभिन्‍न संस्कृतियों में बुदुधि अलग-अलग 
व्यवहारों के द्वारा परिभाषित होती है क्योंकि किसी 
समाजविशेष में किस व्यवहार को लाभप्रद, अर्थपूर्ण व 
मूल्यवान माना जाता है, इसमें आप अंतर पाएंगे। उदाहरणार्थ, 
कुछ जगहों पर वकील बनने के लिए आवश्यक कौशलों 
की तुलना में अच्छा किसान बनने के लिए आवश्यक 
कौशलों का ज्यादा महत्त्व होता है। अतः बुद्धि को 


सांस्कृतिक शैली या संस्कृति के उत्पाद के रूप में देखा 


जाता है। बुद्धि किन तत्त्वों से मिलकर बनती है, इस 
विषय में विभिन्‍न सांस्कृतिक समूहों में अंतर पाया जाता 
है। ऐसी अवधारणा या समझ लोगों के अनुभवों पर 
निर्भर करती है जो कि समूह के बहुसंख्य व्यक्तियों में 
संपन्‍न रूप से पाईं जाती है, लिखित या मौखिक रूप से 


तालिका ॥, 


; विभिन संस्कृतियों में बुद्धि की विशेषताओं का चित्रण... 


। 

| अफ्रीका विशिष्ट स्थितियों में सामर्थ्य एवं सामाजिक दायित्व (जैसे-सहयोग व आज्ञाकारिता)। 

| बायूल परिवार व समुदाय कौ सेचा, विनप्रता एवं बड़ों के लिए आदर, और मृदुभाषिता। 

| चीन अवाचिक तर्कना ( या मौन चित्तन)। 

। जापान (अ) मिलनसार, विनोदपूर्ण एवं प्रभावशाली वक्ता, (ब) दूसरों के दृष्टिकोण को ग्रहण करना, एवं 
| गलतियों को स्वीकार करना (स) कार्य दक्षता, (द) मौलिकता, एवं (य) पढ़ना एवं लिखना। 

। केन्या घर पर किए जाने वाले आवश्यक कार्यो का निर्णय करना एवं उनको निष्पादित करना। 

| युगान्डा. मंथर, सतर्क, सक्रिय। 

। योख्बा 

| 


सुनना अधिक बोलना कम, उचित संदर्भ में समस्याओं को समझना एवं रचनात्मक बुदूधि। 


; एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है, और 


हमारी चेतन इच्छा के बिना भी हममें से प्रत्येक पर थोप 

दी जाती है। 
शहरीकरण, तकनीक का अधिक उपयोग एवं औपचारिक 

शिक्षा पाश्चात्य संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं। यह बच्चों में 
निम्न कारकों के विकास पर बल देती है; .. .. 

७ सामान्यीकरण (या दी हुई सूचनाओं से परे जाना), 

७ गति (तीब्र निष्पादन श्रेष्ठ है), 

७ न्यूनतम प्रयास (समाधान तक पहुंचने के लिए 
न्यूनतम उपाय करना या सोपानों से गुजरना, सर्वश्रेष्ठ 
निष्पादन की मांग होती है), 

७ बिना हाथ के उपयोग वाले कार्य (शारीरिक के 
बजाय मानसिक प्रहस्तन की रुचि या वरीयता), एवं 

७ स्वयं का निजी योयदान (निजी मौलिकता या 
सृजनशीलता की पसंद)! 
इस प्रकार की संस्कृति इस तरह की बुद्धि को 

जन्म देती है जिसे तकनीकी बुद्धि कहा जाता है, जो 

अवधान, प्रेक्षण, गत्ति एवं उच्च शैक्षिक उपलब्धि से 
परिभाषित होती है। अत: पश्चिम में बने बुद्धि परीक्षण 
लोगों में इन्हीं विशेषताओं या गुणों को ढूंढ़ते हैं। 

कुछ गैर-पाश्चात्य संस्कृतियों में बुबधि 

तकनीकी बुद्धि के विपरीत, अनेक एशियाई और अफ्रीकी 

संस्कृतियां सामाजिक एवं भावनात्मक गुणों के साथ-साथ 

कार्य निष्पादन की योग्यता के आधार पर एक व्यक्ति को 
बुद्धिमान ठहराती हैं। तालिका !. में विभिन्‍न संस्कृतियों 


में महत्त्वपूर्ण पाई जाने वाली बुद्धि कौ विशेषताओं का 
उल्लेख किया गया है। 








[कछृदधि__._.__ बुद्धि 


न्न््ज््ज्ल 





भारतीय संदर्भ में बुद्धि 


मानवीय क्षमता या संभावना के बारे में भारतीय चिंतन 
परंपरा में गंभीर विचार किया गया है तथा आत्मा, समाज, 
ब्रहमांड के संदर्भ में इसके स्वरूप की खोज की गई है। 
भारतीय दृष्टिकोण समग्रतावादी है एवं संज्ञानात्मक तथा 
गैर-संज्ञानात्मक दोनों ही प्रकार की मानसिक योग्यताओं 
तथा उनके समाकलन पर बल देता है। अंग्रेजी शब्द 
]702०70० के अनुवाद के रूप में प्राय: 'बुद्धि' शब्द 
का उपयोग किया जाता है परंतु आधुनिक पाश्चात्य 
मनोविज्ञान के विषय-क्षेत्र की तुलना में “बुदूधि' का 
उपयोग व्यापक या विस्तृत अर्थों में किया गया है। 
संस्कृत भाषा में बुद्धि के लिए जिन शब्दों का उपयोग 
क्रिया गया है वे सामान्यतया निम्नलिखित अर्थों की ओर 
संकेत करते हैं : 

७ संकल्पनाओं व सामान्य अवधारणाओं को बनाने व 
याद रखने की मानसिक शक्ति तथा उत्साह। 

७ तर्क, बुद्धि, मानसिक विभेद करने की क्षमता, एवं 
निर्णया 

७ प्रत्यक्ष ज्ञान, परिज्ञान, बोध, एवं समझ। 

७ आत्मज्ञान, विवेक, संकल्प-शक्ति, एवं इच्छा। . 

७ कौशल, प्रत्युत्पननमति एवं कौशल। 
बुद्धि को अवधारणा में केवल संज्ञानात्मक ही नहीं 

बरन्‌ जीवन के भांवात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक पक्ष भी 

शामिल हैं। जे. पी. दास के अनुसार बुद्धि का तात्पर्य है 
चैतन्य, ध्यान देना, पहचानना, समझना एवं बोध। ज्ञान, 
विभेदन एवं निर्णय की क्षमता के अतिरिक्त इसमें 
निश्चय, मानसिक प्रयास तथा अनुभूति व विचार जैसी 
विशेषताएं भी सम्मिलित हैं। 

भारतीय दृष्टि से एक व्यक्ति निम्नलिखित चार 
क्षमताओं का प्रदर्शन करता है ; 

७. संज़ानात्मक क्षमता (जैसे-संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता, 
बोध, विभेदन-क्षमता, समस्या-समाधान एवं प्रभावकारी 
संप्रेषण ) 

७ सामाजिक क्षमता (जैसे-सामाजिक नियमों का पालन, 
बड़ों को सेवा, आज्ञापालन, जरूरतमंदों की मदद, 
वातावरण के प्रति लगाव) 

७ कार्यप्रेरण क्षमता (जैसे-कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता, 
तत्परता, लक्ष्योन्मुख व्यवहार), तथा 

७ भावनात्मक क्षमता (जैसे-भावनाओं पर नियंत्रण॑, 
ईमानदारी, विनप्रता , यथार्थवादी आत्मु-मूल्यांकन, अच्छा 
आचरण)। 


इस तरह बुद्धिलब्धि (0) की अवधारणा से भिल, 
भारतीय अवधारणा मात्र संज्ञानात्मक पक्ष तक ही सीमित 
नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक व भावनात्मक पक्षों के 
साथ ही कार्य निष्पादन के पंक्ष का भी समावेश है। 
भारतीय अवधारणा अधिक व्यापक है और अनेक-तथ्यों 
को अपने में समाविष्ट करती है। यह सामाजिक व कार्य 
परिवेश से जुड़ने पर भी बल देती है। इस प्रकार की 
बुदूधि को “समेकित बुद्धि' (/6/78 7082॥0०) से 
संबोधित किया जा सकता है। 





हर क हि. 


सामान्य जनों के बुद्धि की अवधारणा 
को समझना 

समाज के विभिन वर्गों के अलग-अलग उम्र के 
बच्चों के साथ ही कुछ वयस्कों से साक्षात्कार 
कीजिए तथा उनसे पूछिए कि उनके अनुसार एक 
बुद्धिमान व्यक्ति की क्‍या विशेषताएं हैं? इन समूहों 
की बुद्धि की अवधारणा को समझने का प्रयास 
कीजिए। ; न्‍ 

उनकी परिभाषाओं में समानताओं और भिन्‍तताओं 
पर दूसरे विद्यार्थियों एवं शिक्षक के साथ चर्चा 
कीजिए। 











अब तक आपने पढ़ा 


बुद्धि की पाश्चात्य अवधारणा सभी समाजों में बैध नहीं 
है। पश्चिम में तकनीकी बुद्धि पर बल दिया जाता है जो 
सामान्यीकरण, काम कौ गति, उपलब्धि आदि विशेषताओं 
से परिभाषित होती है। दूसरी ओर, गैर-पश्चिमी समाज 
में, जैसे एशियाई व अफ्रीकी मूल के लोगों में, एक 
व्यक्ति संज्ञानात्मक गुणों की तुलना में भावनात्मक एवं 
सामाजिक गुणों के कारण बुद्धिमान समझा जाता'है। ऐसे 
समाज में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है-अधिक 
तेजी से काम न करता हो, हो सकता है कि वह कार्य 
करने में धीमा, और सजग हो; वाचिक योग्यताओं में 
कमजोर पर गैर-तार्किक योग्यताओं में बेहतर हो। समूह 
के सदस्यों के साथ सहयोग करता हो; आदर करने वाला 
एवं दायित्वों को संभालने का इच्छुक हो। बुद्धि के प्रति 
भारतीय दृष्टिकोण में सामाजिक तथा सांबेगिक अवयवों 
के साथ संज्ञानात्मक तथा कार्य से जुड़े अवयव भी हैं। 
अत; पश्चिम के देशों में बने परीक्षणों के आधार पर इस 
संस्कृति के लोगों को बुद्धिमान या गैर-बुद्धिमान श्रेणियों 





में बांटना अपर्याप्त है। बुद्धि की संस्कृति विशिष्ट 
परिभाषा को खोजने एवं उपयुक्त मापों को विकसित 
करने कौ आवश्यकता है। 


.. आपने क्या सीखा पा 


| .  विधभिन संम्कृतियों में भिन्‍्व-भिन्‍न व्यवहारों को 
बुद्धिमत्ता का दुयोतक मारा जाता है। 
सही / गलत 


2, गैर-पश्चिमी सम्राज में शारीरिक परिचालन की 
हुलना में मानसिक परिचालन को वरीयता देना 
बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार की विशेषता है। 

.. सही / गलत 

3. "गलतियों को स्वीकार करना जापानियों में 
बुद्धियत्तापूर्ण व्यवहार नहीं माना जाता है। 

सही / गलत 

4. अफ्रीकी समाज में समूह के सदस्यों के साथ 
सहयोग करने की इच्छा को बुद्धिमानी समझा 
जाता है। सही / गलत 

5. समेकित बुद्धि की अवधारणा संज्ञनात्मक, भावनात्मक 
एवं सामाजिक जयत के बीच परस्पर सबद्धता पर 
'बल देती है। सही / गलव 








बुदृधि का मूल्यांकन 


आप पहले पढ़ चुके हैं कि बुद्धि को मापने का 
सर्वप्रथम प्रयास बिने के द्वारा किया गया। उन्होंने 
मानसिक आयु (शशा०/ 826 या ४५) का संप्रत्यय भी 
दिया जो दूससें की वुलना में एक व्यक्ति के मानसिक 
विकास के स्तर को बताता है। बिने ने तर्क देते हुए कहा 
कि एक मानसिक रूप से मंद बच्चे का निष्पादन स्तर 
अपने से कम उम्र के सामान्य बच्चे के समान होगा। 
उन्होंने मांनसिक आयु की तुलना कालक्रमिक आयु 
((एाणाण0०१४०४| 88० या (१७) या शारीरिक या जन्म से 
निर्धारित आयु से की। एक मेधावी बच्चे की मानसिक 
आयु उसकी कालक्रमिक आयु से अधिक होती है 
जबकि मंद बच्चे की मानसिक आयु, उसकी कालक्रमिक 
आयु से कम होती है। 

'विलियम स्टर्न ने १92 में बुद्धिलब्धि (॥20॥8०॥0७ 
(००४०४, 70) का प्रतिपादव किया। बुद्धिलब्धि को 
बच्चे की मानसिक आयु में उसके कालक्रमिक आयु से 
भाग देने के बाद 00 से गुणा करके ज्ञात किया जाता है। 





इसका सूत्र निम्नबत है। , 
मानसिक आयु 


बुद्धिलब्धि ८५ 7 ४ 00 
डर कालक्रमिक आयु 


यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उसकी 
कालक्रमिक आयु के बराबर हो तो उसकी बुद्धिलब्धि 
00 होगी, थदि मानसिक आयु कालक्रमिक आयु से 
अधिक है तो बुद्घिलब्धि 00 से अधिक होगी और 
यदि कम है तो बुद्धिलब्धि 00 से कम होगी। उदाहरणार्थ, 
6 वर्ष का एक बच्चा जिसकी मानसिक आयु 8 वर्ष की 
है उसकी बुद्धिलब्धि 33 (8/6 »< 00) होगी 
जबकि 6 वर्ष का एक बच्चा जिसकी मानसिक आयु 5 
वर्ष है उसकी बुद्धिलब्धि 83 (5/6 » 00) होगी। 


'क्रियाकलाप .6 


बुद्धिलाब्धि की गणना 
। 425 बुद्धिलब्धि वाले 6 वर्ष के एक विद्यार्थी 
की मानसिक आयु ज्ञात कीजिए। 

७० 22 वर्ष का बच्चा जिसकी सानसिका आयु 9 : 
है, की बुद्धिलब्धि की गणना कीजिए। 








तालिका ,2 ; तीन अलग-अलग आयु स्तरों के 
लिए बिने के बुद्धि परीक्षण ( 49॥ के संस्करण ) 
के कुछ पद 


| 
3 वर्ष 
७० आँख, नाक, एवं मुंह की ओर संकेत करना। 
७ दो अंकों को दुहराना। 
० एक चित्र में वस्तुओं को पहचानना। 
० 6 अक्षरों की एक खृंखला को दुहराना। 
7 वर्ष 
७ दार्या हाथ तथा बायां कान दिखाएं। 
७ एक चित्र का वर्णन। 
० साथ-साथ दिए गए 3 निर्देशों का पालन! 
७० 6 सिक्‍कों का मूल्य जोड़ कर बताना। 


45 वर्ष: 

७ 7 अंकों को दुहराना। 

# एक मिनट में दिए गए शब्द से शुरू होने वाली 3 
कविताओं को बताना। 

० 26 अक्षरों के एक-वाक्य को दुहराना। 

# दिए गए तथ्यों के एक सेट की व्याख्या करना। 








[बुद्धि _ 





'बिने परीक्षण 
बिने दूवारा 905 में बनाया गया बुद्धि परीक्षण 909 
तथा 97 में संशोधित किया गया । बिने के 9! के 
परीक्षण में सम्मिलित पदों के कुछ उदाहरण तालिका 
2 में अंकित हैं। 

स्टैनफर्ड विश्वविद्यालय के प्रो. लेविस टर्मन ने 
बिने के परीक्षण को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवर्तन 
किया जहां परीक्षण कई संशोधनों से गुजरा। पहला 
संशोधन 96 में आया जो स्टैनफर्ड-बिने परीक्षण के 
नाम से जाना जाता है। यह 936 तथा 96 में पुनः 
संशोधित किया गया। 986 में स्टैनफर्ड-बिने का चोथा 
एवं नवीनतम संशोधन प्रकाशित किया। पहले के 
संशोधनों में एक व्यक्ति की बुद्धिलब्धि को बताने के 
लिए एक संयुक्त प्राप्तांक की गणना की जाती थी। 
अंतिम संस्करण में, समग्र प्राप्तांक के अतिरिक्त, व्यक्ति 
की अनुक्रियाओं की वाचिक तर्कना, मात्रात्मक तर्कना, 
अपूर्त/चाक्षुष तर्कना, एवं अल्पकालिक स्मृति, इन चार 
क्षेत्रों के लिए भी गणना की जाती है। 


बैश्लर की मापनियां (ए«लाह्ाशः 8८७९5) 


रमफर्ड-बिने परीक्षण के अतिरिक्त दूसरा सर्वाधिक 
प्रचलित बुद्धि परीक्षण डेविड वेश्लर दबारा निर्मित 


वाचिक मापनी 
जानकारी (एाणिए॥7०॥) ; 


बोध (एणफाथाशाधंणा) ; 


अंकगणित (#7/07०6०) : 


अंक पुनरावृत्ति ()8॥]२०००४॥०ा) : 
समानता (आगर॥708७) : 


शब्द भंडार (ए०एकंएबए) : 





. हालिका १.3 : वेश्लर वयस्क बुवृधि मापनी के पदों का उदाहरण 


मापनियां हैं। इन्हें निम्न नामों से जाना जाता है : वेश्लर 
वयस्क बुद्धि मापनी (५४००४४७० ७१0॥ ॥70#80०॥06 
$८४८ ५४७॥5); वेश्लर का बच्चों के लिए बुद्धि 
मापनी (ए्लाशल फ़ांग[ाएशाट० $टच्र० 0 (फ्रीतिका 
ए/5८) जो 6 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, एवं 4 


से हज साल के बच्चों के प्रयोग के लिए बेश्लर 
पूर्वविद्यालयी एवं प्राथमिक बुवृधि मापनी (१०८तशद' 


छ680०00] क्षाठ शञशाग्रक्वाए $08]6 एज राशि ४॥०९७ - 
एएए४)। समग्र बुद्धि प्राप्तांक के अतिरिक्त वेश्लर 
मापनियों का फलांकन !! उपमापनियों (जिनमें से 6 
वाचिक और 5 अवाचिक हैं) के लिए भी किया जाता 
है। नमूने के लिए कुछ पदों को तालिका [.3 में दिया 
गया है। 


बुवधिलब्धि के प्राप्तांकों का वितरण 


नब्बे से सौ के बीच के. बुद्धिलब्धि प्राप्तांक को 
'सामान्य' कहा जाता है। 20 से ऊपर 'श्रेष्ठ' एवं 70 
से नीचे के प्राप्तांक को "मानसिक मंदता' या 'मानसिक 
रूप से चुनौतीग्रस्त' होने के साक्ष्य के रूप में लिया जाता 
है (देखें तालिका .4)॥ 


भाप किससे बनी है? 

मिर्च क्या है? 

बिजली के तारों में प्रायः ताँबे का प्रयोग क्यों किया जाता है? 
कुछ लोग खरीदारी की रसीदों को बचा कर क्‍यों रखते हैं? 
एक मकान की रँगाई-पुताई में तीन लोगों को नौ दिन लगता है। 
तीन दिनों में इसे करने के लिए कितने लोग लगेंगे? 

एक गाड़ी 45 मिनट में 25 मील चलती है, बीस मिनट में यह 
कितनी दूरी तय करेगी? 

निम्न संख्याओं को क्रम से दुहराइए ; , 3, 7, 2, 5, 4 
निम्न संख्याओं को विपरीत क्रम में दुहराइए ; 5, 8, 2, 4, 9, 6 
एक त्रिकोण और वृत्त किस रूप में समान हैं? 

अंडा और बीज किस रूप में एक जैसे हैं? 

दरियाई घोड़ा क्‍या है? 

अंग्रेजी के १०5थ॥७।०' शब्द का क्‍या अर्थ है? 





8 पल थे कपूर कलर 


मनोविज्ञान का परिचय 





। 





बुद्धि परीक्षणों के प्रकार 


बुद्धि परीक्षण कई रूपों में उपलब्ध हैं। परीक्षण के 
उपयोग का उद्देश्य क्या है? इस आधार पर आप एक 
उपयुक्त प्रकार के परीक्षण को चुन सकते हैं। इनमें से 
कुछ का विवरण नीचे दिया जा रहा है। 

वैयक्ततिक एवं सामूहिक परीक्षण : ऐसे परीक्षणों 
को प्रशासन के तरीके एवं विषयवस्तु के आधार पर 
विभिन्‍न वर्गों में रखा जा सकता है। ये परीक्षण या तो 
एक समय में एक व्यवित पर (वैयब्तिक परीक्षण) या 
फिर एक साथ अनेक व्यक्तियों पर ( सामूहिक परीक्षण ) 
प्रशासित किए जा सकते हैं। वैयक्तिक परीक्षण 'एक 
समय एक व्यक्ति पर' के लिए ठीक होता है। आमतौर 
'पर एक प्रशिक्षित मनोबैज्ञानिक ऐसे परीक्षणों को एक 
समय में एक विद्यार्थी या एक अभ्यर्थी पर प्रशासित 
करता है। वैयक्तिक परीक्षण लोगों को मौखिक, लिखित 
रूप में बस्तुओं के संचालन की अपेक्षा रखने बाले 
निष्पादन संकृत्यों पर कार्य करने का अवसर देते हैं। 
स्टैनफर्ड-बिने एवं वेश्लर मापनियां बैयवितक रूप से 
प्रशासित की जाती हैं। वैयक्तिक परीक्षणों का उपयोग 
करते हुए बडे प्रतिदर्श पर आंकड़ों का संकलन समयसाध्य 
है। हालांकि वैयक्तिक परीक्षण प्रशासक को परीक्षार्थी से 
समुचित संबंध बनाने का अवसर देते हैं एवं जरूरत 
पड़ने पर आवश्यक मदद प्रदान करके परीक्षार्थियों की 
रुचि को भी बनाए रखते हैं। 

समूह परीक्षण प्राय: बहु-विकल्पी प्रारूप (एक प्रश्न 
जिसके साथ चार चिंकल्प दिए जति हैं एवं व्यक्ति 'को 
सही विकल्प को चुनना होता है) का उपयोग करते हैं। 
उत्तर लिखने के लिए एक अलग से उत्तर पत्र दिया 


तालिका १.4 : बुदूधिलब्धि प्राप्तांकों के लिए विवरणात्मक नाम 

बुदधिलब्धि प्राप्तांक विवरणात्मक वाम जनसंख्या प्रतिशत 
]30 से ऊपर अतिक्रेष्ठ 2.2 

[20 से 30 श्रेष्ठ कप 

]0 से ॥9 सामान्य मेधावी 6. 

90 से 09 औसत 50.0 

80 से 89 सामान्य मंद ]6.] 

70 से 79 मेंदता को सीमा पर 6.7 

70 से नीचे मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त 2.2 


जाता है। जहां तक प्रशासन का प्रश्न है, परीक्षक की 
भूमिका न्यूनतम होती है जो परीक्षण को पूरा करने के 
लिए, निर्देश को पढ़ने एवं दिए. गए समय में उसे पूरा 
करा लेने तक सीमित होती है। परीक्षक एवं परीक्षार्थी के 
बीच ऐकिक अंत/क्रिया का अवसर नहीं के बराबर होता 
है। समूह परीक्षण एक अकेले व्यक्त पर भी प्रशासित 
किया जा सकता है। एक समूह परीक्षण परीक्षार्थियों की 
संख्या से नहीं वरन्‌ प्रशासन के तरीके से परिभाषित होता 
है। वैयक्तिक और समूह परीक्षण में एक और भी अंतर 
है- वैयक्तिक परीक्षण सीखने की कठिनाइयों के निदान 
और उपचार 'के लिए उपयोग में लाए जाते हैं जबकि 
सामूहिक परीक्षण प्रायः वैयक्तिक निर्णय लेने के उद्देश्य 
से सामूहिक चयन एवं खोज के लिए प्रयुक्त होते *हैं। 
अंत में, सापूहिक परीक्षणों का मानकीकरण अत्यधिक 
बड़े प्रतिदर्श पर किया जाता है जबकि वैयक्तिक परीक्षण 
अपेक्षाकृत छोटे प्रतिदर्श पर मानकीकृत किए जाते हैं। 
यद्यपि, समूह परीक्षणों का प्रशासन आसान होता है, 
परीक्षार्थियों की सुविधा एवं रुचि बनाए रखना कठिन 
सिद्ध होता है। 


बाचिक, अवाधिक एवं निष्पादन परीक्षण : एक 
वाचिक परीक्षण लिखित शब्दों को समझने की मांग करता 
है। अत: ऐसे परीक्षण केवल साक्षरों पर ही प्रशासित किए 
जा सकते हैं। वस्तुओं के बीच स्थानविषयक संबंधों को 
लिखित माध्यम से अभिव्यक्त करना भी कठिन होता है। 
अवाचिक परीक्षण तस्वीरों या चित्रों को पदों के रूप में 
काम में लेते हैं। उदाहरणार्थ, राबेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स 
(रिएथआ5 श08/०5आए० ७४॥१९००४) , जिसे संक्षिप्त में आर. 
पी, एम. 0रेश!श) कहते हैं, ऐसा ही एक परीक्षण है! 
आर थी, एम, में एक अपूर्ण प्रारूप दिया जाता है। 
न 8 2/2७/008 





[बुद्धि 





परीक्षार्थी को उपलब्ध छह वैकल्पिक चित्रों में से उस 
एक को ढूंढ़ना होता है जो प्रारूप को पूरा करेगा 
(उदाहरणार्थ चित्र .5 देखिए)। 
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निष्पादन परीक्षण कुछ मूर्त कार्यों को लेकर बनाए 
जाते हैं। उदाहरणार्थ, कोह के ब्लॉक डिजाइन टेस्ट 
(हृ०४ छ805८ 08887 680 में अलग-अलग आकार 
के लकड़ी के गुटकों से भरे छोटे बक्सों को दिया जाता 
है। परीक्षार्थी को एक दिए हुए समय में इन गुटकों को 
एक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। सी, एम, भाटिया 
ने बुद्धि के एक निष्पादन परीक्षण का विकास किया जो 
भाटिया बैटरी के नाम से लोकप्रिय है। इसे बैटरी या 
परीक्षणमाला कहा जाता है क्योंकि यह एक परीक्षण नहीं 
. है बरन्‌ पांच परीक्षणों की एक श्रृंखला है। 
संस्कृति की दृष्टि से पक्षपातग्रस्त बनाम निष्पक्ष 
परीक्षण : बहुत से बुद्धि परीक्षण उस संस्कृति की दृष्टि 
से पक्षपात्ग्रस्त होते हैं जिसमें उनका विकास या निर्माण 
हुआ है। वे उन संस्कृतियों के अनुभवों को चुनते हैं। 
पहले के बने अधिकांश परीक्षण शहरी, मध्यवर्गीय, श्वेत 
यूरोपीय एवं अमेरिकी समुदायों के पक्ष में हैं। इन परीक्षणों 
में पदों का लेखन इन संस्कृतियों को ध्यान में रख कर 
किया गया और इन पदों में निहित उद्देश्यों एवं क्रियाओं 
का दूसरी संस्कृतियों, विशेष रूप से एशियाई एवं अफ्रीकी 
संस्कृतियों में कोई स्थान नहीं होता है। इन परीक्षणों के 
लिए मानक लगभग पूरी तरह से इन्ही सांस्कृतिक समूहों 
पर आधारित हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए 


चित्र 4.5 रावेब की प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स (270) का एक पद 


अवाचिक तथा निष्पादन परीक्षणों का निर्माण किया गया। 
इन परीक्षणों को संस्कृति-निष्पक्ष परीक्षण माना गया 
क्योंकि इन्हें किसी भी संस्कृति के. लोग पूरा कर सकते 
हैं। बाद में यह देखा गया कि ये परीक्षण भी सांस्कृतिक 
रूप से पक्षपातग्रस्त थे। 


भारत में बुद्धि परीक्षण 

लंबे समय तक भारत में बुद्धि परीक्षणों का निर्माण एक 
लोकप्रिय शैक्षणिक लेक्ष्य बना रहा। बिने के परीक्षण के 
मानकौकरण का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयास 930 के 
दशक में डॉ. राइस के द्वारा उर्दू और पंजाबी में किया 
गया। लगभग उसी समय महालनोबिस ने बिने के 
परीक्षण का बंगाली भाषा में मानकीकरण करने का प्रयास 
किया। 950 तक चेन्नई, ढाका, जबलपुर एवं लाहौर में 
बिने के परीक्षण पर शोधकार्य किया गया। कुछ दूसरे 
विदेशी परीक्षणों; जैसे - वेश्लर एडल्ट इंटेलीजेन्स स्केल, 


'राबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, मिन्नेसोथ पेपर फॉर्म बोर्ड, 


एलेक्जेंडर का पासएलांग, क्यूब कंस्ट्रक्सन, कोह का 
ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इत्यादि के लिए भारतीय मानकों 
को विकसित करने का भी कार्य किया गया। प्रकाशित 
साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि 950 के दशक में भारतीय 
परीक्षणों का निर्माण हुआ। परीक्षण निर्माण के लिए प्रथम 
शोध (डाक्टरेट) उपाधि 954 में के. जी. देसाई को 
गुजराती में सामूहिक बुद्धि परीक्षण निर्माण के लिए 
प्रदान की गई। बाद में अनेक बुद्धि परीक्षणों का या तो 
मौलिक रूप से निर्माण किया गया या फिर पश्चिमी देशों 
में बने बुद्धि परीक्षणों का अनुकूलन (894(8४ण) 
किया गया। 

भारत में विकसित कुछ परीक्षणों के नाम तालिका 
.5 में दिए गए हैं। 


अब तक आपने पढ़ा 

बुद्धि का मापन बुद्धिलब्धि के रूप में होता है जो 
बच्चे की मानसिक आयु को कालक्रमिक आयु से भाग. 
देने एवं 00 से गुणा करने से ज्ञात होती है। बिने ने 
बुद्धि का पहला परीक्षण विकसित किया, जिसमें अनेक 
संशोधन किए गए एवं व्यापक स्तर पर उपयोग किया 
गया है। वेश्लर मापनियां व्यापक स्तर पर प्रयुक्त दूसरी 
मापनियां हैं। तब से अनेक बुद्धि-परीक्षण बनाए गए हैं 
जिसमें से कुछ सामूहिक रूप से एवं कुछ बैयक्तिक रूप 
से प्रशासित किए जा सकते हैं। बुद्धि परीक्षण तीन वर्ग 
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में रखे जाते हैं : वाचिक, अवाधचिक तथा निष्पादन। कुछ 
परीक्षण किसी विशेष संस्कृति के प्रति पक्षपात का 
प्रदर्शन करते हैं, अतः उन्हें संस्कृति की दृष्टि से 
पक्षपातग्रस्त परीक्षण कहते हैं। कुछ परीक्षण इस मान्यता 
पर विकसित किए गए कि उनको किसी भी संस्कृति में 
प्रशासित किया जा सकता है, अतः उन्हें संस्कृति-निष्पक्ष 





तालिका ॥,5 


वाचिक 

प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण 

एस. जलोथ का मानसिक योग्यता का सामूहिक परीक्षण 
एस, के; कुलश्रेष्ठ का बिने-साइमन मापनी का भारतीय 
अनुकूलन 

एम, सी. जोशी का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण 
एस, एम मोहसिन का बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलीजेन्स 


भारत में बने कुछ बुबूधि परीक्षण 


परीक्षण कहते हैं। हाल के वर्षों में बुद्घिलब्धि परीक्षण 
अनेक कारणों से अपनी लोकप्रियता खोते जा रहे हें 
एवं प्रतिक्रिया काल, गत्यात्मक परीक्षण. जैसे वैकल्पिक 
माप लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। भारत में 950 
के बाद बुद्धि मापन के लिए अनेक परीक्षण बनाए 
गए हैं। 


निष्पादन 

]. आर. शमलिगस्वामी दवारा वेश्लर एडल्ट परफारमेन्स 
इंटेलिजेन्स स्केल का भारतीय अनुकूलन, 

प्रमिला याठक का ड्रा-ए-मैन टेस्ट, 

सी. एम. भाटिया का परफासमेन्स टेस्ट ऑफ इंटेलीजेन्स 
सी, आई. ई. नॉन-वर्बल टेस्ट (अवाचिक परीक्षण)। 


4. 





हाल ही के वर्षों में बुद्धि मूल्यांकन के कुछ वैकल्पिक 
वरीके' उभरकर सामने आए हैं! इनमें से कुछ तरीकों का 
विकरण नीचे दिया जा रहा है। 

बुद्धि के जैविक माय: जैविक मार्षों में प्रतिक्रिया 
काल बुद्धि का एक अधिक वैध गाए माना जाता है। 
उद्वीपक प्रस्तुति एवं व्यक्ति के दवारा की गई अवृक्रिया 
के बीच के समय-अंतराल (सेकंड में) को प्रतिक्रिया 
काल (#९०८४०४ 798) कहते हैं। उदाहरण के लिए, 
जब 'यातायात की बत्ती लाल हो जाती है तो आप रुक 
जाते हैं और हरी बत्ती हो जाने की प्रतीक्षा करते हैं। 
बत्ती के हरी हो जाने के बाद आप चलना शुरू करने 
में! कुछ समय लेते हैं। बत्ती के हशा होने एवं चलना 
प्रारंभ करते के बीच का समय आपके ग्रतिक्रियः काल 
का एक माप है। यह दुक्‌ (चाक्षुप) था श्रव्य संवेदनाओं 
में फ्वा जा सकता है। प्रतिक्रिया काल के कार्यों पर 
लोग जिस यति एवं संगति (5३४4 वाब॑ 20885- 
०४८७) से कार्य करते हैं उसके' आधार पर बौद्धिक 
क्षमग्रओं में भिन व्यक्ति समूहों के बीच अंतर किया 
जा सकता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि 
बुद्धिमान होने का अर्थ है सूचनाओं का शीम्रत्ा से 
अक्रमण करना। उदाहरणार्थ, सामान्य लोगों की दुलना में 
म्रानसिक रूप से म्रद व्यक्तियों की प्रतिक्रिय अधिक 
धीमी एवं कम संगत होती है। इसी तरह औसत 





बुव्धिलब्धि परीक्षणों के विकल्प 
' व्यक्तियों' की तुलना में प्रतिभाशाली | का 


प्रतिक्रियः काल अधिक ' तीब्र व संगत होता है। 
निरीक्षण काल (7#99०८४०॥ 278८) / यह बुद्धि 
का बूसर माप है जो परिशुद्धता के पूर्वनिर्धारित मानदंड 
के अनुसार एक विशिष्ट उद्दीपक के बारे में निर्णय लेने 
के लिए उसे प्रदर्शि! किए जाने, के' न्यूबतम समय दूवारा 
व्यक्त होता है। निरीक्षण काल जितना कम होगा, व्यक्ति 
की सनज्ञानात्मक सक्रियाएं उतनी ही तीक्र होंगी। 
गत्यात्पक परीक्षण ([07#6#ां८ 72४४४६४) : जैसा 
कि आपने पढ़ा, उपलब्ध बुद्धि परीक्षण व्यक्ति की 
विकसित योग्यवाओं का मापन करते हैं। आप कक्षा 7/ 
में अपनी पुस्तक के अध्याय 42 में वाहगदस्की के 
विकास के संभावित क्षेत्र (200० दा 77/क्कांवा 
एशरथंक्कण॥ या 2700) के बारे में पढ़ चुके हैं। 
2700 एक बच्चे के वास्तविक विकास तथा उचित 
निर्देशन मिलने पर विकास के जिस स्तर तक वह पहुँच 
सकता है, इन दोनों के बीच अंतर को बताता है। 
गत्यात्पक परीक्षण 2770 की अवधारणा पर आधारित है। 
यह दो चरणों में किया जाता है। प्रथ्प चरण, जिसे 
अंत/क्रिया चरण क्ांशबलांग >)क९०) भी कहा 
जाता है, उसमें एक वयस्क व्यक्ति (सामान्यतया 
माता-पिता या अध्यापक) बच्चे को कार्यों से परिचित 





क्रमशः... 

















बारे में सकेत देता है, उन्हें प्रेरित करता है तथा बच्चों 
के विकास के स्तर के अनुसार कार्यों में परिमार्ज भी 
करता है (जैसे- प्रस्वुति के क्रम को बदलना, ग्रस्तुति 
की आबकृत्ति को बदलना इत्यादि)_। दूसरे चरण में, 
वास्तविक परीक्षण किया जाता है जिसमें बच्चे को 
संकृत्य या परीक्षण समाधान करने के लिए दिया जाता है। 





कराता है, उन्हें कैसे हल किया जा सकता है इसके 


पियाजे के सकृत्य : पियाजे के विकास के 
सिद्धांत को स्मरण कीजिए (अध्याय 2, कक्षा 
47)। वहां आपने क्रम व्यवस्था ($४४770#), 
संधारण ((9:श०4॥०), वोलन कार्य (?सावंबरंफाः 
/4४४६) इत्यादि के बारे में या होगा।' इन कार्यों 
का उपयोग बुद्धि मापत्र के लिए भी किया 
जाता है। 





* आपने क्‍या सीखा ॥ए 





. सानसिक' आयु का निर्धारण एक व्यक्ति के किसी 

बुद्धि परीक्षण के निष्पादन पर आधारित होता है। 

सही / गलत 

. अधिकाशत: व्यक्तियों की बुदुधिलब्धि 90 से ।70 

के बीच होती है। सही / गलत 

, ओफेसर स्टैनफर्ड ने बिने के परीक्षणों का अनुकूलन 

किया। इसलिए इन परीक्षणों को स्टैनफर्ड-बिते 
परीक्षण के वाम से जाना जाता है। 


(२७ 





2] 


सही / गलत 
4. वेश्लर मापनियों में वाचिक व निष्पादन उप-परीक्षण 
दोनों ही हैं। सही / गलत 


सस्कृति-निष्पक्ष परीक्षणों को केवल किसी 
संस्कृतिविशेष के लोगों पर ही प्रशासित किया जा 
सकता है। सही / गलत 
. आप एक व्यक्ति की बुद्धि को उसके प्रतिक्रिया 
काल के आधार पर भी जान सकते है 

सही / गलत 


पा 


|] 








बुद्धि स्तर में भिलताएं 


जैसा कि आप तालिका ।.4 में देख चुके हैं, संपूर्ण 
सर्मष्ट (?एएॉ४०)) के लगभग 2 प्रतिशत लोगों की 
बुद्धिलब्धि 30 से ऊपर तथा इतने ही लोगों की 70 से 
नीचे होती है। प्रथम समूह को बौद्धिक प्रतिभाशाली 
एवं दूसरे समूह को मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त 
((४॥०१४००) या अल्पबुद्धि कहा जाता है। अपने 
हमउम्र लोगों से एवं परिस्थिति के अनुरूप अपेक्षित 
निष्पादन स्तर से भिन्‍न निष्पादन के कारण यह लोग 
औसत व्यक्तियों से भिन्‍न होते हैं। 


प्रतिभाशालिता : स्वरूप एवं पहचान 
“प्रतिभाशाली' (अंग्रेजी के '87॥20' शब्द का हिंदी अनुवाद) 
शब्द एक विशेषण है जिसका तात्पर्य है एक ऐसा व्यक्ति 
जो उपहार या उपहारों (808), विशेष रूप से असाधारण 
योग्यता या बुद्धि से संपन्न है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर 
अध्ययन का आरंभ लेविस टरमन के 925 के कार्य : 
से हुआ जिसमें उन्होंने उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं वाले 
व्यक्तियों की पहचान करने के लिए बुद्धि परीक्षण का 
निर्माण किया। अत; प्रतिभाशालिता को उच्च सामान्य 
बुद्धि कहा गया जो बुद्धि परीक्षणों पर उच्च प्राप्तांक से 
व्यक्त होती है। हालांकि हाल के वर्षों में प्रतिभाशालिता' को 
नैतिक, दैहिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, 
मानवजाति के सौंदर्यपूर्ण जीवन सहित किसी भी' 
तरह के' सार्थक मानवीय प्रयास की थारा में श्रेष्ठ 
योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। 
सभी सांस्कृतिक समूहों व आर्थिक स्तरों के बच्चों 
एवं युवाओं में, मानवीय प्रयास के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट 
योग्यता पाई जाती है। इस परिभाषा से निम्नांकित बातें 
स्पष्ट होती हैं 
७ प्रतिभाशाली व्यक्ति, उसी सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश 
में रहने वाले साथी-समूह की तुलना में निष्पादन के 
उच्च स्तर का प्रदर्शन करते हैं| 
७ प्रतिभाशालिता किसी बुद्धि परीक्षण पर निष्पादन तक 
ही सीमित नहीं होती बल्कि यह सामान्य योग्यताओं , | 
विशिष्ट क्षमताओं, आत्म-संप्रत्यय एवं अभिप्ररेणा 
का योग है जो प्रतिभाशाली व्यक्ति को सीखने, 
उपलब्धि हासिल करने एवं उत्कृष्टता के लिए 
प्रयास करने के लिए प्रवृत्त करती है। 
७ यह विद्यालय से संबंधित गतिविधियों तक ही सीमित 
नहीं है वरन्‌ खेलकूद एवं नेतृत्व जैसे क्षेत्र भी इसमें 
शामिल हैं। 





छ्नईनदय- 


__ सतनोविज्ञान का परिचय | का परिचय | 








७ केवल संज्ञानात्मक योग्यताओं से युक्त होना ही 
प्रतिभाशाली होना नहीं है। कई योग्यताओं के स्वरूप 
और संगठन से प्रतिभाशालिता परिभाषित होती है। 
इस प्रक्रिया का स्वरूप, उसकी दिशा एवं गति 
अंशतः संज्ञानात्मक कारकों पर निर्भर हैं परंतु यह 
व्यक्तित्व व अभिप्रेरणा से प्रबल रूप से प्रभावित 
होती है, तथा इसमें नैतिक आयाम सहित प्रबल 
सामाजिक तत्त्व एवं एक महत्त्वपूर्ण संप्रेषण का पक्ष 
भी निहित है। 
जोसेफ रेंजुली का कहना है कि प्रतिभाशालिता तीन 

कारकों : उच्च बुद्धि, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च अभिप्रेरणा 

की परस्पर क्रिया पर निर्भर करती है (चित्र ,6)। 





प्रत्रिभाशालिता 
बी: 00८ हिल 
! है 
उच्च उच्च 
बुद्धि. हा | जज यो 
नर पु 
३० 
2 और 
"०. रे किक. डे हि 
उच्च 
अभिप्रेरणा 
जज रु 


"३७ ५2222 


चित्र /,6 ग्रतिभाशालिता के कारक 


तालिका १.6 : प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं... 


प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं : प्रतिभाशाली बच्चे 
आरंभ से ही असाधारण होने के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। 
बाल्यकाल के दौरान ऐसे बच्चे अवधान-विस्तार, अच्छी 
प्रत्यभिज्ञा स्मृति, नएपन के प्रति अभिरुचि, संवेदनाओं के 
अ्रति अतिक्रियाशीलता, एवं कम उम्र में ही भाषा का 
उपयोग प्रदर्शित करते हैं। तालिका .6 में ऐसे बच्चों की 
मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। 


प्रतिभासंपन्‍न व्यक्ति को पहचानना 

प्रतिभासंपन्‍न बच्चों को पहचानने के लिए बुद्धि एवं 

उपलब्धि के परीक्षणों का सर्वाधिक उपयोग किया गया 

है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कई विशिष्ट योजनाओं ने 

अधिक कठोर विभाजन बिंदु जैसे - 30, 35, 50, या 

]60 तक बुद्धिलब्धि का होना, या उपलब्धि का 

लगभग 95वें प्रतिशतांक तक पाया जाना। हालांकि, 

वर्तमान समय में प्रतिभमाशालिता के सूचक के रूप में 

निम्नलिखित 7 प्रकार के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाता है; 

७ सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर प्राप्तांक। 

७ शिक्षकों का विचार। 

७ उपलब्धि परीक्षा प्राप्तांक एवं शिक्षकों दूवारण प्रदत्त 
श्रेणियों सहित विद्यालय के अभिलेख। 

७ वेयक्तिक बुद्धि परीक्षण पर प्राप्तांक। 

७ सामाजिक व भावनात्मक परिपकवता तथा समायोजन 
का मूल्याकन। 

७ माता-पिता का साक्षात्कार। 

७ विद्यार्थी की महत्त्वाकांक्षाएं एवं अभिप्रेरणा। 


७ उन्वस्तरीय चिंतन, समस्या-समाधान तथा निर्णय की क्षमता। 

०. नई समस्याओं के लिए पहले से विद्यमान कौशलों का उपयोग करना एवं समस्या का सूझपूर्ण समाधान! 
# स्वतंत्र चितन तथा अनुरूपता (0०ाव्णा॥9) का अभावा 

# उच्च आत्प-क्षमता तथा आंतरिक नियंत्रणा 

* अकेले रहने एवं अंतर्मुखता के प्रति रुझाना 

* सामाजिक एवं भावनात्मक समस्याओं की बहुतायत। 


निपुणता या प्रवीणता पाने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, कार्य से आनंद प्राप्त करना, एवं अपनी बौद्धिक क्षमताओं 
। के बारे में उच्च आत्म-सम्मान का होना! 


* किसी एक क्षेत्र में प्रतिभाशालिता को संभावना एवं दूसरे क्षेत्र में ठीक से न सीख पाना। 











बॉक्स १.5 


राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वार चलायी जा रही है जिसमें 
प्रतिवर्ष दसवीं कक्षा में पढ़ रहे ॥000 विद्यार्थियों को 
छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। दो स्तरों पर ली गई परीक्षा 
(राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर परीक्षाएं) के आधार पर यह 
छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्य स्तरीय परीक्षा राज्य 
सरकार दुवारा करवाई जाती है। राज्यों दृवार अनुमोदित 
विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की लिखित परीक्षा में बैठते हैं जिसमें 
मानसिक योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि की परीक्षा ली जाती 
है। गष्ट्रीय स्तर पर चुने गए विद्यार्थी साक्षात्कार के लिए 
बुलाए जाते हैं। पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय स्तर की लिखित 


मौलिक एवं सामाजिक विज्ञान में डाक्टरेट स्तर तक तथा 

अभियात्रिकी एवं चिकित्सा विज्ञान में दुवितीय-उपाधि तक 
अध्ययन के लिए यह छात्रवृत्ति मिलती है। 

गआमीण एवं समाज के' कमजोर तबके' के प्रतिभाशाली 








ह भारतीय संदर्भ में प्रतिभा की खोज 


: ग्रतिधा खोज योजना सास्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण 


परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों के आधार पर की जाती है। . 





बच्चों का ध्यान रखने के लिए (सुविधा प्रदान करने) 
जवाहर बवोदय विद्यालय, भारत सरकार की एक दूसरी 
योजना है। मानसिक योग्यता, भाषात्मक ग्रवीणता, तथा 
गणितीय योग्यता की जांच करने वाले एक वस्थुनिष्ठ 
परीक्षण के आधार पर इन विद्यालयों में प्रवेश दिया 
जाता है। 

सास्कृतिक प्रतिभा को ग्रेत्याहित करने के लिए सांस्कृतिक 


केंद्र दुबारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंवर्ग़ /0 से 
74 वर्ष के उन बच्चों को सुविधाएं दी जाती हैं जो या तो 
किसी मान्यताग्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे हो या किसी 
पारंपरिक नृत्य कला या अन्य कला घराने के हों। यह 
सुविधा पारंपरिक संगीत, नृत्य, नाटक के साथ ही चित्रकला, 
मूर्तिकला एवं हस्तकला जैसे विभिन्‍न सास्कृतिक क्षेत्रों में 
प्रतिभा को विकसित करने के लिए दी जाती है। इस योजना 
में लुप्तप्रय दुर्लभ कलाओं पर जोर दिया जाता है। 








इनके अतिरिक्त, कुछ स्थितियों में मित्र समूह एवं 
आत्म-नामांकन भी प्रतिभाशाली बच्चों के चयन में 
सहायक होता है। 

प्रतिभाशालिता एक बहुआयामी पद है। प्रतिभाशाली 
एवं मेधावी विद्यार्थियों में, यद्यपि सभी स्तरों पर अंतर 
देखा जा सकता है पर यह अंतर माध्यमिक विद्यालय 
के स्तर पर अधिक स्पष्ट होता है। कुछ प्रतिभाशाली 
बच्चे, औसते बच्चों से मात्र थोड़े बेहतर होते हैं जबकि 
दूसरे इस हद तक अतिविलक्षण होते हैं कि उनके पाए 
जाने की संभावना न के बराबर होती है। कुछ “लोग 
केवल एक क्षेत्र में प्रतिभाशाली होते हैं जबकि दूसरे, कई 
क्षेत्रों में प्रतिभा के धनी होते हैं। अभिप्रेरणा या रुचि के 
संदर्भ में भी प्रतिभाशाली बच्चों में अंतर पाया जाता है। 


बौद्धिक न्यूनता : स्वरूप एवं प्रकार 


मानसिक मंदता .की उपस्थिति एवं स्तर या मात्रा के 


निर्णय के लिए अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन 
(992) एबं क्षमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन 
(994) द्वार तय की गई नैदानिक पद्धतियां संस्तुत 
की गई हैं। इन मानदंडों के अनुसार, आजकल मानसिक 


मंदन को मध्यमान से दो मानक विचलन या उससे 
अधिक कम (नीचे के) स्तर के बुद्धि परीक्षण 
निष्पादन के साथ दैनिक जीवन के सामान्य कार्यों 
को पूरा करने (से समायोजन) में विफलता जैसे 
अनुकूलनपरक क्रियाओं की कमी के रूप में परिभाषित 
किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार उन व्यक्तियों 
को अल्पबुद्धि या मानंसिक रूप से चुनौतीग्रस्त व्यक्ति 
की श्रेणी में रखा जाता है जिनकी बुद्घिलब्धि 70 से 
नीचे है तथा उसके साथ ही उनमें अपने दैनिक जीवन 
की गतिविधियों को एक सामान्य व्यक्ति कौ तरह 
व्यवस्थित करने की अयोग्यता भी है। तालिका ॥.7 में 
विभिन्‍न प्रकार के मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त व्यक्तियों 
की विशेषताएं दी गई हैं। यह ध्यान रखें कि बुद्धिलब्धि 


: के प्रसार को, जैसा कि तालिका !.6 में अंकित है, 


सख्ती से नहीं देखा जाता बल्कि दैनिक जीवन में करने 


' की योग्यता महत्त्वपूर्ण है। मानसिक मंदन के स्तर के 


बारे में निर्णय जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सामान्य 
कौशलों के आधार पर किया जाता है। 

यहां दो बिंदु ध्यान देने योग्य हैं । पहला यह कि 
किसी परीक्षण पर निम्न स्तर का निष्पादन सुनने या 


तालिका १.7 : मानिसक रूप से चुनौतीग्रस्त बच्चों की विशेषताएं 


.__ मनोविज्ञात का परिचय 














कार्य के विभिन क्षेत्र मंबन के स्तर 
'निम्न सामान्य तीब्र 
(बुद्घिलब्धि प्रसार (बुद्धिलब्धि प्रसार (बुद्धिलब्धि प्रसार 20-34) ! 
50-70) 35-49) एवं अतिगंभीर । 
(बुद्घिलब्धि 20 से कम) 
आत्म अवलंबन कौशल अपने से खाना खा कठिनाइयां होती हैं कौशल का अभाव या आंशिक 


लेता है एवं कपड़े ्वं प्रशिक्षण की 
पहन लेता है, अपनी. आवश्यकता होती है; 
शौचक्रिया की जिम्मेदार लेकिन उपयुक्त आत्म- 
सहायक कौशलों को 
सीख सकता है। 
भाषा एवं संचार प्रहणशील एवं गरहणशील एवं अभिव्यक्ति 
अभिव्यक्ति प्रधान भाषा. प्रधान भाषा ठीक-ठाक 
; उठीक-ठाक होती है; होती है; बोलने से 
बातचीत समझता है संबंधित कठिनाइयां। 


6तके अधिकतम से 2 तक। 


सामाजिक कौशल इनके मित्र होते हैं; मित्र बनाने में सक्षम 
शीघ्रता से अनुकूल होते हैं परंतु बहुत सी 
करना सीख सकते हैं. परिस्थितियों में इन्हें 
कठिनाई का अनुभव 
होता है। 
व्यावसायिक समायोजन नौकरी कर सकता है; सुरक्षित या निगरानी 
| * प्रतिस्पर्धात्मक या मुख्य वाले कार्य बातावरण 
रूप से कौशल की में काप कर सकती है; 
मांग न करने वाला सामान्यतया सतत 
देखरेख (या पर्यवेक्षण) 


प्रतिबल के समय होते हैं; निर्भरता। 
सहायता की आवश्यकता 


शैक्षिक कार्य सीखना, कक्षा 3 से. बहुत कम शैक्षिक कौशल; 


की आवश्यकता होती है।- 
प्रौढ़ाबस्था में विवाह करता है; बच्चों आमतौर पर विवाह नहीं 
जीवनयापन वाला; तनाव या _ करते या बाल-बच्चे नहीं 


कौशल, सीमित आधार पर कोई 
दूसरा व्यक्तिगत आवश्यकताओं का 
ध्यान रख सकता है। । 


४ 
|] 


[ 
। 
| 


ग्रहणशशील, भला, सीमित या । 
अच्छी अभिव्यक्तिप्रधान भाषा या | 
सीमित या ठीक नहीं। । 


शैक्षिक कौशल नहीं होते हैं। 


सच्चे मित्र बनाने में सक्षम 
नहीं होते हैं; सामाजिक 
अंतःक्रिया का अभाव। 


सामान्यतया कोई रोजगार नहीं; . । 
आमतौर पर हमेशा देखभाल की | 
आवश्यकता पड़ती है। 


न विचाह न बच्चे; हमेशा दूसरों पर | 
निर्भर! ' 


५ 
| 
| 


देखने संबंधी दोष या खराब स्वास्थ्य के कारण भी हो ह संभावना वाले व्यक्ति की देखने, सुनने की क्रिया एवं 


सकता है जिसके कारण कोई गलती से 'मानसिक पंद' 


स्वास्थ्य दशा सामान्य चल रही है। दूसरा यह कि उस 


कहा जा सकता है। यह आपको सुनिश्चित कर लेना व्यक्ति की भाषात्मक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी 
चाहिए कि मानसिक मंदता के वर्ष में रखे जाने की अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने किसी 


[बुद्धि ...... 
कार्य को पहले नहीं किया है या वह उसकी दैनिक 
गतिविधि का हिस्सा नहीं है तो आप यह अपेक्षा नहीं कर 


सकते 


कते कि वह उस कार्य को ठीक ढंग से करेगा। बच्चों 


को मंदता की श्रेणी में तभी रखना चाहिए जब वे निम्न 
बुद्धिलब्धि एवं दैनिक जीवन के कौशलों में कमी, दोनों 
का ही प्रदर्शन करें, और वह भी केवल तब, जब 


समस्याए 


 भाषात्मक या सांस्कृतिक अवरोध, शारीरिक 


विकलांगता, भावनात्मक गड़बड़ी या अस्वस्थता के कारण 


न 


उत्पन्न हों। 


मानसिक मंदता के कारण 


अनेक आंगिक (0श्४८) कारक मानसिक मंदता को 
जन्म दे सकते हैं। उदाहरणार्थ, डाउन सिन्ड्रोम (00एा 
899070॥76०) अल्प मंदन से लेकर तीक्र मंदन से जुड़ा 
होता है। इस सिन्ड्रोम से ग्रस्त व्यक्ति में विशिष्ट दैहिक 
लक्षण; जैसे-झुकी आँखें, गोल-मटोल अंग एवं पतले 
बाल, पाए जाते हैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र धारण करने 
के कारण उत्पन्न होता है। फेनिलकिटोन्यूरिया 





ऑक्स ॥.6 


सावेगिक बुद्धि (#फ्रामांगर्द ##शड्र७औ22 या 7) / 
सैलौबे एवं मेयर ने [990 में सर्वप्रथम सावेगिक बुदृधि को 
औपचारिक रूप से परिभाषित किया, जिसमें संज्ञान एवं भाव 
"के जोड़ने पर बल दिया गया है। गोलमैन के 7995 की 
सर्वाधिक बिकने वाली बहुचर्चित पुस्तक 'इमोशनल इटेलीजेन्स! 
के माध्यम से इस संप्रत्यय ने लोकप्रियता हासिल की। 
सावेगिक बुद्धि को, सामरान्यत॒या एक प्रकार की सामाजिक 
बुदृधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें स्वयं एवं, 
बूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखने-समझने, उनमें 
विभेदन करने एवं अपनी स्रोच व क्रिया को दिशा प्रदान 
करने के लिए इन सूचनाओं को उपयोग में लाने की योग्यता 
समाहित है। संक्षिप्त में, इसमें निम्न चार आयाम शामिल हैं; 
० मनोभावों का प्रत्यक्षण, मूल्यांकन एवं अभिव्यक्ति 
० प॒ज्ञानात्यक क्रियाओं को मनोभावों दवारा प्रोत्साहित 
करना 
७ धावात्मक सूचनाओं को समझना व विश्लेषण करना 
तथा भावात्यक ज्ञान का उपयोग 
७० मनोभावों का नियमन 


नई विशाएं: 'सांवेगिक, व्यावहारिक व आध्यात्मिक बुदूधि 


. विषयक ज्ञान कही जाने वाली यह बुद्धि कर्मचारियों को 


(0०7ए०/णापा॥) चयापचय की विकृति है (वंश परंपरा 
से अर्जित एक एंजाइम की कमी के कारण होने वाली) 
जो यदिं शैशवावस्था में ही पकड़ न ली जाए एवं उसका 
उपचार न कर दिया जाए तो यह मानसिक मंदता को 
जन्म दे सकती है। जलशीलता (मज़्ताण्ण्णलञाथज्) या 
खोपड़ी. में मस्तिष्कीय तरल पदार्थ (एथ्वष्णाफएांगरशां 
0४०) का अत्यधिक जमाब मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट 
कर देता है एवं मानसिक मंदता उत्पन्न करता है। 
वैज्ञानिक, विभिन्‍न प्रकार की विकृतियों के आनुवंशिक 
आधार को समझने में सक्षम हुए हैं। 

विविध प्रकार के प्रतिकूल परिवेशीय कारक भी 
मानसिक मंदन पैदा करते हैं। मानसिक रूप से मंद बच्चों 
का एक बहुत बड़ा हिस्सा निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग 
से आता है जहां वैवाहिक अस्थिरता, माता-पिता दवा 
उपेक्षा, अपर्याप्त पोषण एवं चिकित्सा सुविधा तथा निम्न 
गुणवत्ता की पढ़ाई-लिखाई जैसे अनेक कारक मौजूद 
रहते हैं जो बच्चों के बौद्ूघिक विकास को कम कर 
सकते हैं। 


व्यावहारिक बुद्धि (7०० #/श76०४८०४) : 
इसका आशय उस तर की सोच (चिंतन) से है जिसका 
उपयोग लोग दिन-प्रतिदन की समस्याओं का समाधान करने 
के लिए करते हैं चाहे वह घर हो, एक सामाजिक परिवेश | 
हो या काम करने की जयहा इसे 'कार्यरत मानस" (#ब 
के 4०४०४) या व्यापक पैमाने पर की जाने वाली दैनिक 
जीवन की उद्देश्यपूर्ण क्रिया में निहित चिंतन के रूप में 
देखा जाता है। यह दैनिक जीवन की सामान्य गतिविधियों से 
संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। व्यावसायिक 
परिवेश में यह ऐसी जानकारियों को सीखने (अर्जित करना) 
और बाद में उनको उपयोग में लाने से संबंधित है जो 
कर्मचारियों को कभी भी सिखाई-पढ़ाई नहीं जातीं और न ही 
कभी उन्हें बोल कर बताया जाता है, परतु सफलता के लिए 
ऐसी जानकारियां आवश्यक होती हैं। अनकहा ज्ञान, ग्रविधि 


अपने व्यवसाय को विकसित व अनकही अपेक्षाओं को पूरा 
करने में सक्षम बनाती हैं। अनकहे ज्ञान की निस्नलिखित तीन | 
विशेषताएं हैं ; । 





क्रमश: ... 


॥॒ 











०. अनकह्ा ज्ञान स्वरूप में विधिपरक होता है एवं क्रिया 
(कार्य) से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। यह 
किसी ची ज्ञ के बारे में जानने (#॥#0#ए#ह 74) के 
बजाय कोई चीज़ करे की जानकारी ((#6///2४2४) से 
संबंधित है। 

अनकहा ज्ञन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक 
होता है। 

अनकहा ज्ञान दूसरों से प्रत्यक्ष मदद के बिता स्वयं के 
प्रयासों से आर्जित किया जाता है। यह वह ज्ञान है जो 
अवकहा है एवं (व्यावहारिक सफलता में इसकैं' महत्त्व 
के सापेक्ष) जिस पर कम बल दिया जाता है, या जिसके 
बारे में ठीक से सूचित नहीं किया जाता है। 

अह; बुद्धि परीक्षणों से मापी जाने वाली शैक्षिक बुद्धि 


होती है। 

आध्यात्मिक बुद्धि ( $9#76ढवां कैशं//0002): 
यह वह बुद्धि है जिससे मनुष्य जीवन के अर्थ व मूल्य से 
जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देता है एवं उनका समाधान करता 
है, इस बुद्धि दृवारा हम लोग अपनी गतिविधियों एवं अपने 
जीवन को अधिक व्यापक, सम्रदृध तथा सार्थक सर्देर्भ में 
रख सकते हैं। यह वह बुद्धि है जिससे हम यह मूल्यांकन 
कर सके कि एक कार्य का एक प्रकार या जीवन-मार्ग दूसरे 
की हुलना में अधिक अर्थपूर्ण है। यह परम बुद्धि मानी जाती 
है। हम लोगों में अपने जीवन को एक बड़े एवं अर्थ प्रदान 
करने वाले संदर्भ, चाहे वह परिवार हो, समुदाय हो, 
कार्यस्थल हो, धार्मिक ढांचा हो या ब्रहमांड हो, में देखने की 
लालसा होती है। यह' हमें वर्तमान क्षण एवं स्वयं से परे ले 
जाती है। आध्यात्मिक बुद्धि मनुष्यों को अपनी परिधि को 








की. हुलना में व्यावहारिक बुद्धि अधिक उपयोगी प्रतीत, 
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विस्तृत करके सृजनशील बनने, वियमों में परिवर्तत करने 

तथा परिस्थितियों को बदलने का अवसर देती है । आध्यात्मिक 

बुद्धि मस्तिष्क के केंद्रों से बाहर काम करती है तथा सभी 

प्रकार की बुद्धि को एकीकृत करती है। आध्यात्मिक बुद्धि 

हमें पूर्ण रूप से बौदुधिक, भावात्मक व आध्यात्मिक प्राणी 

बनाती है। इसका धर्म से आवश्यक' रूप से संबंध नहीँ है। 
डोना जोहर तथा इयान मार्शन ने अपनी पुस्तके "दि 

स्प्रिचुअल इटेलीजेंप : दि अल्यीमेट इटेलीजेंस ' (7०५77 ग्रवां 

ऑंथधिएकाल्ट 7. 76 एहंक्रवा० #;2ं8०४८०) में, उच्च 

विकसित्र आध्यात्मिक बुद्धि के यूचकों को अंकित किया 

है। ये हैं 

* आवश्यकता के अबुसार स्वयं में परिवर्त' करने की 

क्षमता (सक्रियता एवं सहजता से अनुकूलन)। 

उच्च स्तर की आत्म-संजगता। 

'बुःखों का सामना करने एवं उनका उपयोग में लाने की 

क्षमता। 

प्रड़ा को झेलने एवं उससे ऊपर उठने (परे हो जाने) 

की क्षतता। . ; 

मूल्य एवं अआतर्ज्ञन से प्रेरित होने का गुण। 

वूसरों को प्रेरित करने की क्षमता। 

अनावश्यक नुकसान पहुंचाने की अनिच्छा। | 

असमान चीजों में संबंध देखने की प्रवृत्ति (पूर्णतावादी 

होना)। 

० क्यों?! या 'यदि ऐसा है तो?” जैसे अशनों की पूछने एवं 
आधारभूत: उत्तरों को ढूढ़ने की प्रवृत्ति। | 

० मनोवैज्ञानिक भाष में कहें तो 'क्षेत्र-अनिर्भर” होना- परंपरा 
से विपरीत कार्य को आसानी से करने की विशेषता। 








अब तक आपने पढ़ा 

बौद्धिक योग्यता में दो तरह की भिन्‍ताएं हैं - 
प्रतिभाशालिता एवं मानसिक मंदन। प्रतिभाशालिता का 
अभिप्राय है अपनी उप्र, अनुभव च चातावरण की तुलना 
में उपलब्धियों का उच्चतर 'स्तर, विस्तृत ध्यान विस्तार 
अच्छी प्रत्यभिज्ञा-स्मृति, नवीनता के प्रति रुचि, संवेदनाओं 
के प्रति अतिक्रियाशीलता, एवं बोलने की क्षमता का कम 
उम्र में विकास पाया जाता है। इन बच्चों को पहचानने के 
लिए कई विधियों; जैसे-परीक्षण, अध्यापकों के विचार 
शैक्षिक अभिलेख, सामाजिक एवं भावात्मक परिपक्‍्वता 
आदि का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, मानसिक 


मंद बच्चे हैं जो एक बुद्धि परीक्षण पर मध्यमान से दो 
मानक विचलन या उससे अधिक नीचे के अंक पाते 
हैं। ये बच्चे आत्म-अवलंबन, भाषा एवं संप्रेषण 
सामाजिक 'कौशल, शैक्षिक व व्यावस्तायिक समायोजन 
तथा प्रौद स्तर पर जीवनयापन जैसे क्षेत्रों में सामान्य 
बच्चों की तुलना में घटिया निष्पादन करते हैं। अनेक 
आंगिक कारक मानसिक मंदता को जन्म देते है। 
उदाहरणार्थ, डाउन सिंड्रोम अल्प-मंदन से लेकर तीत्र 
मंदन तक जुड़ा होता है। इसी प्रकार, फेनिलकिटोन्यूरिया 
चयापचय की विकृत्ति है जो मानसिक मंदता को जन्म 
दे सकती है। ' 





[ कुदृधि 





. एक व्यक्ति जीवन के नैतिक एवं सौंदर्यपरक दोनों ही 
पक्षों में प्रतिभाशाली हो सकता है। 





सही / गलव 
एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, चाहे वह जिस भी उग्र 
परिवेश का हो, का निष्पादन अन्य सभी व्यक्तियों से 
बेहतर' होता है। सही / गलंत 
, प्रतिभाशाली व्यक्तियों में सामाजिक एवं धावात्मक 
समस्याएं अधिक पाई जाती हैं। सही / गलत 
गंभीर मंदता वाले व्यक्ति की वाचिक अभिव्यक्ति एक 
साम्रान्य मदन के व्यक्ति के समान होती है। 
सही / गलत 
5. उचित प्रशिक्षण से सामान्य मदन के व्यक्ति 
आत्म-सहायक कौशल सीख सकते हैं। सही/गलत 


फ़्ः घ 


र् 











'विशिष्ट योग्यताएं या अभिक्षमताएं : 
पोषण तथा मापन 


अभिक्षमता उन विशेषताओं की संयुक्ति है जो प्रशिक्षण 
के बाद कुछ विशिष्ट ज्ञान या कौशल अर्जित करने 


की क्षमता की ओर सकेत करती है। इसका सीधा ' 


अर्थ है कि आपको कुछ सीखने या बनने के लिए; 
जैसे - शब्द या भाषा प्रयोग (बोलने), संगीतज्ञ बनने, 
यांत्रिक कार्य करने आदि की क्षमता, आवश्यकता हो। 
इन गुणों को उचित प्रशिक्षण के द्वारा उपयोग में लाया 
या सीखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि एक व्यक्ति 
में संगीतज्ञ बनने के लिए आवश्यक क्षमताएं; जैसे - 
स्वर, लय एवं संगीतपरक संवेदनशीलता के अन्य पक्षों 
में विभेदन करना, नहीं है तो वह पर्याप्त प्रशिक्षण के 
बावजूद भी अच्छा संगीतज्ञ नहीं बन सकता है। 

बुद्धि, अभिक्षमता एवं उपलब्धि के बीच महत्त्वपूर्ण 
अंतर है। बुद्धि विभिन्‍न अवसरों पर कुछ विशिष्ट कार्यो 
को करने की क्षमता है। अभिक्षमता किसी कार्य को 
करने की संभावित क्षमता है जिसमें सामान्यतया कई 
योग्यताएं सम्मिलित रहती हैं। उपलब्धि का अर्थ है 
'किसी विशिष्ट विषय में निष्पादन है जिसके बारे में 
चर्चा की जा चुकी है। 

अभिक्षमता परीक्षण चूंकि किसी कार्य को करने की 
संभावित क्षमता से जुड़ा होता है अतः इसका उपयोग 
भविष्यकथन (भावी कार्य-दक्षता का अनुमान लगाने) के 


लिए किया जाता है। लिपिकीय अभिक्षमता, यांत्रिक 
अभिक्षमता, संगीतपरक अभिक्षमता, टंकण अभिक्षमता 
जैसे अनेक अभिक्षमता परीक्षणों का निर्माण इन क्षेत्रों में 
सफलता की संभावना का अनुमान लगाने के लिए किया 
गया है। इनमें से प्रत्येक परीक्षण में आम तौर पर कई 
उप-परीक्षण होते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वार कई बहु-अभिक्षमता 
परीक्षणमालाओं का विकास किया गया है। बहु-अभिक्षमता 
परीक्षणमालाओं में परीक्षार्थी का अनेक अलग-अलग 
परंतु समजातीय (एक-दूसरे से मिलते-जुलते) अभिक्षमताओं 
पर परीक्षण किया जाता है। कुछ प्रमुख परीक्षणमालाएं हैं; 
डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बेटरी (डी, ए. टी.), 
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी (जी. ए, टी. बी), आर्ग्ड 
सर्विसेस वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी 0 ए, एस. 
व्ही, ए. बी.)। शैक्षिक क्षेत्र में एक बहुप्रचलित परीक्षणमाला 
की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन यहां किया जा रहा है। 
पहले डी. ए, टी. को कक्षा 8 .से ।2 तक के 
विद्यार्थियों .के शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन को 
आधार प्रदान करने के लिए निर्गत किया गया। बाद में, 
विद्यालय छोड़ चुके पूर्व-वयस्कों के व्यावसायिक परामर्श 
तथा कर्मचारियों के चयन में भी इसे उपयोगी पाया गया। 
इसमें निम्नलिखित आठ स्वतंत्र उप-परीक्षण हैं; 
७ वाचिक तर्कना 
आंकिक योग्यता 
अमूर्त वर्कना 
लिपिकीय गति एवं परिशुद्धता 
यांत्रिक तर्कना 
स्थानिक संबंध 
वर्तनी 
भाषा प्रयोग। 
जे, एम. ओझा ने डी. ए. टी. का भारतीय अनुकूलन 
किया है। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक, शिक्षण, लिपिकीय 
अभियांत्रिकीय, शैक्षिक, चिकित्सकीय, साहित्यिक एवं 
अन्य अभिक्षमताओं के मापन के लिए भारत में अनेक 
परीक्षणों का निर्माण किया गया है। आइए, अभिक्षमता 
परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले कुछ परीक्षणों के 
स्वरूप को समझें। 
यांत्रिक तर्कना : इस परीक्षण से ऐसे कार्य क्षेत्रों में 
सफलता के पूर्वानुमान करने का प्रयास किया जाता है 
जिसमें गाड़ी-मोटर, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन यंत्र जैसे 
उपकरणों की मरम्मत का काम करना हो। ऐसे परीक्षण 
से संबंधित एक विशिष्ट पद को जिसमें दो गियर होते हैं, 
चित्र [.7 में दिखाया गया है। 


पक हा हू 


० ही ९५ 


चित्र (7 यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण का एक पद 


यदि गियर ४ तीर की दिशा में घूम रहा है तो गियर 
9» किस दिशा में घूमेगा? 
(४) घड़ी की सुई की दिशा में (दाएं से बाएं ओर) 
(9) घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में (बाएं से 
दाएं ओर) 


'क्रियाकलाप १.7 


। अपनी यांत्रिक इंजीनियरिंग अभिक्षमता' को परखिए 


यह अलुप्रयोगात्मक विज्ञान तथा यत्रविज्ञान की एक परीक्षा 
. है। मीचे 20 परीक्षण पद दिए गए हैं। प्रत्येक पद को अच्छी 
” तरह पढ़िए और जिस उत्तर को आप सही समझते हैं उस 
' पर (6 9 या ८) पर सही (४) का चिहन लगाइए। इस 
! तरह बिना अधिक समय बिताए फ्रीक्षण को पूरा कीजिए। 
4, लकड़ी के एक पटरे की एक' तरफ एक भारी वजन इस 
प्रकार रखा यया है कि वह वजन भाग » के निकट तथा 
भाग 9 से दूर है। यदि पटरे को दो व्यव्ति उठावे हैं तो 
(के हक की ओर स्थित व्यक्ति की वरफ ज्यादा भार 
। होगा। 
|... (४): हर ओर स्थित व्यक्ति की तरफ ज्यादा भार 
/ 
(०). दोनों तरफ थार बराबर मात्रा में होगा। 
', यदि एक भारी वजन को एक रस्सी के सहारे उठाना हो 
की किस व्यक्ति को ज्यादा परिक्षम के साथ खींचना 
2 
(५) कह व्यवित जो रस्सी को अकेली घिली के 
सहारे खींचेगा। 
वह व्यक्ति जो रस्सी को दुहरी पिरनी के सहारे 
खींचेगा! 
दोनों ही दशाओं में समान परिश्रम लगेगा। 


(0) 
(८) 


कॉन-सा प्रहिया तेजी से चक्कर लगाएगा? 


(4)... छोय पहिया 


.. यदि एक साइकिल में दो असमान (छोटे बड़े) पहिए हों 


....मविजात का परिचय | 


ह वाचिक कौशल : यह परीक्षण एक व्यक्ति की शब्दों में 


रुचि एवं शब्द-ज्ञान का मापन करता है। यह माना जाता 
है कि एक व्यक्ति जो इस परीक्षण पर कम अंक पाता 
है वह ऐसे व्यवसाय में बहुत सफल नहीं होगा जिसमें 
बहुत अधिक लिखने-पढ़ने के काम की अपेक्षा हो। 
'लिपिकीय गति एवं परिशुवध्षता : इस परीक्षण में उन 
कौशलों के मापन का प्रयास किया जाता है जिनकी 
आवश्यकता लिपिकीय या कार्यालयी नौकरियों में पड़ती 
है। यह समयबद्ध (समय-सीमा के अंदर किया जाने 
वाला) परीक्षण है जो कार्य करने की गति की जांच 
करता है क्योंकि ऐसी नौकरियों में कार्य गति पर बल 
दिया जाता है। 

सामान्यतया इन परीक्षणों को समूह में रखा जाता है 
क्योंकि एक व्यक्ति इन परीक्षणों से यह जानना चाहता 
है कि इनमें से किस संवर्ग में उसे सर्वाधिक अंक 
मिलता है। 


(2). बड़ा पहिया 
(०) दोनों बग़बर लगाएंगे 
यदि एक टेबल पंखे में वीन पंख हैं और दूसरे में पांच 
तो कौन-से पंखे के लिए अधिक शक्तिशाली मोटर की 
आवश्यकता पढ़ेगी? 
(व). ठीन प्रखों वाले टेबल पे में 
(£४) पांच पखों वाले टेबल पंखे में 
(०) ४2 में समान शक्ति के मोटरों की आवश्यकता 
गी्‌ 
5. कौन-सा द्रव भारी होगा? 
(०). वह द्रव जिसमें लकड़ी का एक टुकड़ा पूरी तरह 
डूब जाता 
(8). वह द्रव जिएमें यह नहीं डूबता है 
(८). दोनों द्रव समान होंगे 
यदि एक कार दाईं ओर मुड़ती है तो उसके अबर बैठा 
व्यक्ति किस ओर घूमेगा? 
(०). क्षई ओर 
(2). बाई ओर 
(८) बिल्कुल ही नहीं घूमेगा 
यदि चलती हुई एक रेलगाड़ी दाईं दिशा में मुड़ती है तो 
रेलगाड़ी के कौन-से पहिए ऊंचे होंगे? 
(८). बाहरी पहिए 
(8) अंदर के पहिए 
(०) दोनों पहिए बराबर होंगे 





क्रमश: ... 


(बुदृधि._ 


| 
! 





| 6, यदि गर्म तरल पदार्थ एक शौशे के गिलास में उड़ेला 


जाए वो किसके टूटने की संभावना है? 
(८). मोटी वीवार वाला गिलास 
(0). पतली दीवार वाला गिलास 
(०) दोनों के टूटने की समान संभावना है 
9 एक चलते पहिंए में कौन-सा बिंदु तेजी से 
घूमता है? 
(८). पहिए के अदर की ओर स्थित बिंदु 
(2). पहिए के बाहर की ओर स्थित बिंदु 
(८) दोनों ही समाव गति से घूमेंग 
70. कौन-सा स्टूल सुस्थिर होगा? 
(८). वीन यों वाला स्टूल 
(४). चार टायों वाला स्टूल 
(०). पांच यायों वाला स्टूल 
77. एक चलती कार में आये के पहिए का बाई ओर का हैंड 
ब्रेक किसी तरह लॉक हो यया और इसके फलस्वरूप 
पहिया रुक जाता है। कार किस दिशा में घूमेगी? 
(०). दाईं ओर 
(8). बाईं ओर 
(०) वह रुक जाएगी 
42. वायुहीन स्थिति में तीन भिन्न-भिन्न वजन एक निश्चित 
ऊचाई से गिरते हैं वे धरती पर कब पहुचेंगे? 
(०). एक ही समय 
(9) समय, भार के अनुपात में होगा 
(०) उपयुक्त में से कोई नहीं 
43, एक कार का इंजन पड़े रहने या धीसी यति से काम 
करते समय क्या अपेक्षा करता है? 
(4) एक समृद्ध मिश्रण 
(2). एक दुर्बल मिश्रण 
(८०). सैद्धातिक' रूप से सही मिश्रण 


| 44, आमने-सामने की भिड़ंत में चालक किस तरफ फिंक 


जाता है? 
(८). आगे की ओर 
(8) पीछे की ओर 


(8) के; डी, ब्रूग 


नीटः ये नमूने के परीक्षण पद हैं। इनका उपयोग मूल्यांकन तथा निदान हेहु करना वर्जित है। 


कुंजी 


यदि आपने निम्नांकित उत्तरों पर चिह्न लगाया है तो प्रत्येक को | अंक देकर सभी का योग करें। 


एक एडा एटा पा ४ए १६ ४४ ४५ १०9 १९४ १४ ४७६ पद श्य 


व्याख्या पे 
प्राफाक अभिक्षमता का स्तर 
5-20 उच्च 
80-4 मध्यम 
0 से कम 


02 48 


(०) छझुक्षा पेटी से बंध जाता हैं 
25. एक व्यक्ति का एक चलती लिफ्ट में व्यक्त धार उसके 
वास्तविक भार की उस दशा में कम होगा जब वह नीचे 
की ओर निम्नाकित ढंग से जा रहा होगा 
(८) बढ़ते वेग के साथ 
(9). एकसमान वेग के साथ 
(८०), बटते वेग के' साथ 
46 स्कूटर के इंजन सिलिंडर के ऊपर पंख किसके लिए 
होते हैं? | 
(व). सिलिंडर को दुढ़ें बनाने के लिए 
(9). अधिक शीवलता लाने. के लिए 
(०) अच्छा दिखने के लिए 
77. दो पेंडुलम हैं, एक बहुत लंबा है दूसरा छोट। कौन-सा 
पेंडुलम अधिक तीक्रता से घूमेगा? 
(व). छोटी लबाई वाला पेंडुलम 
(2) अधिक लंबाई वाला पेंडुलम 
(०) दोनों समान गति से यूयेंगे 
48. यदि एक मकान में पानी छत पर ऊपर स्थित टैंक से 
आता है दो किस मजिल के नल में सबसे ज्यादा दबाव 
होगा? 
(८). दूसरी मंजिल 
४). पहली मंजिल 
(०). भूमि तल 
9. यदि एक उड़ते हुए जहाज को बाईं दिशा में मुड़ना है तो 
उसका राडार किस दिशा में घुमाना चाहिए? 
(०). बाई 
9) दाईं 
(०). राडार को घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं' होगी 
20 यदि एक शीशे के गिलास में एक चाँदी की चम्मच रखी 
जाए तथा दूसरे गिलास में एक लकड़ी की चम्मच रखी 
जाए और उसमें उबलता पानी उड़ेला जाए तो किस 
गिलास के टूटने की अधिक संभावना है? 
(थ) चाँदी के चम्मच वाला गिलास 
(७) लकड़ी के चम्पच वाला गिलास 
(८०). दोनों के टूटने की समान संभावना 


१७८ ४'6 ०83 शा प्रा एप 

















अपनी अमूर्त चिंतन की क्षमता को परखिए 
प्रत्येक समस्या में दी गईं चार आकृतियों (६, 8, ० तधा4) में तीन किसी एक तरह से समान हैं। आपको उस आकृति को 


चुनकर चिह॒नित करना है जो अन्य दीन से भिन्न हैं। 
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ध्यान दीजिएः ये कमूने के परीक्षण पद हैं। इनका उपयोग मूल्यांकन या निदान के लिए वर्जित है। 
[६ कुँजी १५४०४४४५४८०५ २७४ (88 व्याख्या 

0०% ।म। (७० ७७ "८ प्राप्तंक और अमूर्त चिंतन 
7597१ ६४ ४८५५ :४७६४ [88४ . &-0 उच्च, 

गा: (७ ३५९१६ *... 5-7 मध्यम और 
। सही उत्तर को 4 अंक दीजिए तथा 7 एवं 2 के 3 से कमर किसने 





प्राप्ताकों का योग कीजिए। 

















झ् तकनीकी शब्द 


अनुकूलन, अभिक्षमता , अभिक्षमता परीक्षण, संस्कृति- बुद्धि, मानसिक आयु, मानसिक मंदन, न] 
निष्पक्ष-परीक्षण, सांवेगिक बुद्धि, सामूहिक परीक्षण, अवाचिक परीक्षण, पास (24$8) सिद्धांत, निष्पादन 
वैयक्तिक परीक्षण, समेकित बुद्धि, बुद्धि, बुद्धिलब्धि, परीक्षण, व्यावहारिक बुद्धि, (गढ़ने, गढ़नां, वातावरण 
बुद्धि परीक्षण, भाषिक बुद्धि, तार्किक-गणितीय पुनर्गठन, पुनर्गठन) (»॥0|॥8), प्रौद्योगिकीय बुद्धि। 








सारांश 


० बुद्धि एक बहुत ही लोकप्रिय मनोवेज्ञानिक संग्रत्यय है। पारंपरिक रूप से बुद्धि को अमूर्त तर्कना, सीखने 
एवं अनुकूलन करने की योग्यता या क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया। बुद्धि की नवीन परिभाषाएं, 
अपनी पसंद के अनुरूप किसी वातावरण को ढालने एवं चयन करने में एक बुद्धिमान व्यक्ति की सक्रिय 
भूमिका को भी स्थान देती हैं। 


७० बुद्धि को समझने का नवीन दृष्टिकोण बुद्धि को एकल योग्यता नहीं मानता। इनका मानना है कि बुद्धि 
कई प्रकार की होती हैं। गार्डशर ने आठ प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है ; भाषायूलक, 
गर्किक-गणितीय, स्थानिक, संग्ीतए्रक, शारीरिक-संवेदनापरक, अंतर्वैवक्तिक, वैयक्तिक, एवं प्रकृति 
संबंधी स्टर्वबर्ग का सिद्धात बुदुधि के तीन पक्षों में भेद करता है - घटकीय पक्ष, अनुभवपरक पक्ष 
एवं सदर्भात्मक पक्ष। जे. पी. दास ने बुद्धि को नियोजन, ध्यान / अवधान, समकालिक एवं अनुक्रमिक 
प्रक्रमण के अर्थ में लिया है। 


० बुद्धि के स्वरूप के बारे में विभिनल संस्कृतियों में किए गए अध्ययन बताते हैं कि यह सास्कृतिक रूप 

.. से परिवर्तनशील है। इसमें सांस्कृतिक भिन्‍नवा पाई जाती है। पश्चिम में इसे सज्ञानात्मक योग्यताओं, तथा 

सज्ञवात्यक कार्यों को करने की गति के अर्थ में लिया जाता है। इसके विपरीत गैर-पाश्चात्य संस्कृति 

में बुद्धि को आज्ञापलन, सहयोग, भूमिका-संबंधी दायित्वों को एरा करना तथा वैयक्तिक लक्ष्यों की 

बुलना में सामूहिक लक्ष्यों को अधिक महत्त्व देना जैसे सामाजिक एवं भावात्मक क्षमताओं के रूप में 

परिभाषित किया जाता है! भारत में बुद्धि की अवधारणा अधिक समग्र है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक, 
सामाजिक, सवेगात्मक, तथा कार्य संपादन का पक्ष भी निहित है। 


७ एक व्यक्ति की बुद्धि का मूल्यांकन करने के लिए आपको एक बुद्धि परीक्षण प्रशासित करना पड़ता 
है जो उस व्यंक्ति की मानसिक आयु को बताता है। इस ग्राप्ताक को फिर बुद्धिलब्धि में परिवर्तित करते 
हैं जो मानसिक आयु को कालगत आयु से भाग देने और भागफल में ॥00 का गुणा करने से प्राप्त होता 
है। जिन व्यक्तियों को 90 से ।70 के बीच अंक मिलवा है उन्हें औसत बुद्धि का व्यक्ति मानते हैं। 
प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फर्डा बिने द्वारा /905 में बनाया गया जिसमें बाद में अनेक 
संशोधन किए गए। बुद्धि परीक्षण समूह में तथा बैयक्तिक रूप से प्रशासित किए जा सकते हैं; वाचिक, 
अवाधिक वधा निष्पादन तीन प्रकार के हो सकते हैं; तथा संस्कृति की दृष्टि से पक्षपावग्रस्त तथा 
सस्कृतिनिष्पक्ष हो सकते हैं।.. 

०  जनसमूह में कुछ थोड़े-से लोग बहुत ही उच्च बौदुधिक स्वर वाले होते हैं। इन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। 
ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के चिंतन वाले होते हैं; कौशलों को आसानी से नए समस्याओं के समाधान 
में प्रशुक्त कर लेते हैं, भिन्‍न विचार रखने वाले, उच्च आत्म-क्षमता, एकांतवासी, आत्वरिक रूप से प्रेरित 





या मनोविज्ञान क7 परिचय | 
होते हैं; तथा इनमें सामाजिक व भावात्मक समस्याएं अधिक पाई जाती हैं। प्रतिभाशाली बच्चे शिक्षक 

के मूल्यांकन, विद्यालय के अभिलेख, सामाजिक व भावात्मक परिषक्वत्ा तथा माता-पिता की राय के 
आधार पर थी फचाने जाते हैं! दूसरी ओर, मातप्तिक मरदे वे बच्चे हैं जो एक बुद्धि परीक्षण पर मध्यमान 
से दो मानक विचलन या उससे अधिक कम अक पते हैं। मानसिक मदन चर कार का हो सकता 
है ; अल्प, सामान्य, तीब्र तथा अति गभीरा ऐसे व्यक्तियों को खाने-पीने तथा यहनने-ओढ़ने मेँ कठिनाई 
होती है, संप्रेषण दोषपूर्ण होता है, सामाजिक कौशलों का अभाव वथा व्यावसायिक कुसमायोजन पाया 
जाता है। 

०. अभिक्षमदा किसी व्यक्ति के कुछ कार्य करने की संभावित योग्यता है। अत: एृवनिमान करने के लिए 
इनका उपयोग किया जाता है। वेश में विधिन कार्यक्षेत्रों के लिए अनेक अभिक्षमता परीक्षण 
उपलब्ध हैं। 


समीक्षात्मक प्रश्न 


आप बुदृधि को अनुकूलन तथा वातावरण के पुनर्गठन व चयन से कैसे जोड़ सकते हैं? 
गार्डनर द्वारा बताई गई बहु-बुद्धि क्‍या है? 

स्टर्ननर्ग का सिद्धांत गार्डनर के सिद्धांत से कैसे भिन है? 

अनुभवपरक बुद्धि किसे कहते हैं? 

बुदूधि के पास (2889) प्रतिमान के कौन-कौन से घटक हैं? 

बुद्धिलब्धि क्या है? आप बुद्धि के वाचिक, अवाचिक एवं निष्पादन परीक्षण में कैसे अंतर कर सकते हैं? 
प्रतिधाशालिता क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? 

मानसिक मंदता क्या है? मानसिक रूप से मंद व्यवित की प्रमुख विशेषताएं क्‍या हैं? 
अभिक्षमता कया है? इसे कैसे मापते हैं? 

0. क्या बुदूधि की अवधारणा संस्कृति के समान है? 

बुद्धि परीक्षण के विभिन्‍न प्रकार कौन-कौन से हैं? 


पक >ब को का मे ४ छ ४ 
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स्व तथा व्यक्तित्व 








इस अध्याय में आप पढ़ेंगे 


७ स्व तथा व्यक्तित्व को अवधारणा 

७ स्व की भारतीय अवधारणा 

४ व्यक्तित्व अध्ययन के विभिन उपागम 
४ व्यक्तित्व का मूल्यांकन 


इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप 


७ स्व के संप्रत्यय का वर्णन कर सकेंगे, 

७ स्व के अर्थ तथा उसे नियमित करने की कुछ विधियों 
को समझ सकेंगे, 

७ स्व की भारतीय अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे, 

७ व्यक्तित्व के संप्रत्यय का वर्णन कर सकेंगे, 

५ व्यक्तित्व अध्ययन के विभिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों 
में भेद कर सकेंगे, तथा 

४ व्यक्तित्व-मूल्यांकन के कुछ महत्त्वपूर्ण उपकरणों का 
वर्णन कर सकेंगे। 


विषंध वस्तु 


स्व तथा व्यक्तित्व की अवधारणा 
स्व क्या है 
ज्ञात तथा ज्ञेय के रूप में स्व 


स्व के विभिन पक्ष (बॉक्स 2.) 
भारतीय परंपण में स्व 
स्व फू विचार की कुछ देशज धारणाएं (बॉक्स 2.2) 


स्व-नियमन 
व्यक्तित्व क्या है? 


व्यक्तित्व से संबंधित विभिन शब्द (बॉक्स 2,3) 
व्यक्तित्व अध्ययन के उपागम 

प्रकार तथा शीलगुण : वर्गीकरण का विकास 
भारतीय अस्मिता का निर्माण (बॉक्स 2,4) 
औपनिवेशिकता तथा स्व 

भारतीय अनुभव (बॉक्स 2.5) 


शीलगुणों की स्थिरता (बॉक्स 2.6) 
नवीन प्रगति : व्यक्तित्व का पंच घटक' मॉडल (बॉक्स 2, 


मनोगत्यात्मक उपागम 
व्यवहारवादी उपागम 
'मनवताबादी उपागम 


स्वस्थ व्यक्ति कौन है? (बाक्स 2.8) 

4-प्रकार, 9-प्रकार तथा 2-प्रकार के व्यक्तित्व (बाबस 2.9) 
ब्रिगुण की अवधारणा 

व्यक्तित्व का मूल्यांकन 































आत्म-प्रतिबेदन मापक 
भारत में व्यक्तित्व मूल्यांकन (बॉक्स 2,0) 


प्रमुख तकनीकी शब्द 
सारांश 

समीक्षात्मक प्रश्न 

उत्तर : आपने क्‍या सीखा 





यदि आप कुछ क्षण रकें और इपत बात पर गौर करें कि वह क्या है जो हम सबके ध्यात को सबसे 
अधिक्ष खींचती है तो. आए पाएंगे कि वह और कुछ नहीं बल्कि वह व्यक्ति ही है- दूसरे लोग तथा आप 
स्वयी आपने यह अवश्य ध्यान दिया होगा कि हम जाग्रत अवस्था में अपना अधिकांश समय स्वयं अपने व 
दूसरों के बारे में बातचीत करने में बिता है। हमारे जीवन में खव का प्रदुखध स्थात है। स्वयं को और दूसरों 
को जी में रुचि सम्ान्य मानवीय जिज्ञात्ता का एक आ है। हम सभी दूसरों के व्यवहार को जानने, उनका 
मूल्यांकन तथा पर्वातमान करे में लगे हे हैं। अर्थात्‌ हम एक व्यक्ति के व्यवहार के औचितय या सार्थकता 
को समझने का प्राप्त करते हैं। हम अपने अंदर भी झकिते हैं एवं अपने गुणों का विश्लेषण करते हैं! 
कभी-कभी हम अपने आप से बातचीत भी करते हैं तथा विधिन कार्यों को करने के लिए स्वयं को निर्देशित 
करे हैं। इन क्रियाकलापों में लगभग हमेशा ही स्व एवं व्यक्तित्व की अवधारणा सम्मिलित रहती है। 


स्व एवं व्यक्तित्व की चर्चा हमें मनोविज्ञान के एक ऐसे रुचिकर क्षेत्र में प्रवेश करती है जो एक व्यक्ति 
का उपके समग्र रुप में अध्ययन करता है। यह हम लोगों को व्यक्ति की आंतरिक तथा विभिन व्यक्तियों 
के बीच पह बने वाली विशिष्ता (अनोखे) एवं समातता को साझने में मदद करता है। आए इस अध्याय 
में पाएगी कि जो मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं वे व्यक्तित्त के माषतर करने, लक्तित में वैयक्तिक 
भिनता को बताते, तथा इन भिलताओं की मात्रा का मूल्यांकन करे का प्रयास कहते हैं! व्यक्तित्व के 
अध्ययत्र के आधार ए वे लोगों के धवहार के बे में एर्वानुमात करने का भी प्रयास्त करे हैं। 


सत्र एवं व्यकित्व की अवधारणा लंबे प्मय से विचारों की रुचि का विषय री है। इससे स्व तथा 
चक्तित के सग्रलय को समझने के कई अलग-अलग दृष्टिक्रो्यों का विकाप्त हुंआ। इस अध्याय का उदृदेशय 
आपकी स्व तथा व्यक्ततव की अवधारणा को समझने में मदद का है। इसमें आपको स्व की भारतीय 
अवधाएा दक्ष क्रिणों की सकल्पना का भी परिचय दिया जाएगा। व्यक्तित्व के मुख्य सैदधातिक' दृष्टिकोण 
तथा इसके मापत्र की विभिन विधियों का भी संक्षित्त वर्णन किया जाएगा। वह आशा की जाती है कि वह 
सब पढ़ने पर आपको स्वयं वथा दूसें को अच्छी तरह से समझने में मदद मिलेगी। 





स्व तथा व्यक्तित्व की अवधारणा 


स्व तथा व्यक्तित्व की अवधारणाएं हमारे अस्तित्व की 
विशेषताएं, जिस रूप में हम लोगों दूवारा अनुभव की 
जाती हैं तथा जिस तरह से बाहय रूप में प्रकट होती हैं, 
उसे बताती हैं। हम स्व को अपने अस्तित्व बोध के 
अनुभवों पर आथधारित एक संगठित संज्ञानात्मक 
संरचना के रूप में देख सकते हैं। .'व्यक्तित्व' शब्द 
हम लोगों के अस्तित्व के अभिव्यक्त पक्ष की समग्रता 
को समझने तथा अर्थ देने का एक प्रयास है। यह आम 
तौर पर देखा जाता है कि विभिन्‍न परिस्थितियों में लोगों 
का व्यक्त व्यवहार एक-दूसरे से भिन्‍न प्रकार का होता 
है। ये भिन्‍नताएं उस व्यक्ति के लिए काफी हद तंक 
स्थिर मानी जाती हैं। व्यवहार के ये विशिष्ट संरूप 
एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का व्यक्तित्व भिन्‍न-भिन्‍न हो 
सकता है। यह व्यक्तित्व दूसरों की समझ में तब आता 
है जब वह किसी व्यक्ति के प्रकट व्यवहार में व्यक्त 
होता है। हम में से हर एक का व्यक्तित्व अद्वितीय 
अर्थात विशिष्ट या अपने तरह का अकेला या अनोखा 
होता है जिसका दूसरों के द्वारा मूल्यांकन किया 
जाता है। 


स्व क्या है? 


'स्व' मनोविज्ञान तथा दैनिक जीवन में प्रचुर मात्रा में उपयोग 
होने वाले संप्रत्ययों में से एक है। आप इस बात से सहमत 
होंगे कि हम सब अपने-अपने स्व के बारे में सोच-विचार 
करने में काफी समय बिताते हैं। हम अपने स्व से जुड़ी 
अनुपूतियों, प्रत्यक्षों तथा वास्तविक या कल्पित बिचाएं में 
तललीन रहते हैं। स्व॒ वस्तुतः सभी मानवीय क्रियाओं का केंद्र 
है। आपने भी अपने स्व केः बारे में कुछ अवधारणाएं अवश्य 
ही विकसित की होंगी। इन अवधारणाओं को जानने के लिए 
आप क्रियाकलाप 2.] को करना पसंद करेंगे। 

यह क्रियाकलाप आपको कैसा लगा? आपने यह 
अवश्य अनुभव किया होगा कि यह बहुत आसान काम 
नहीं था। इस क्रियाकलाप को पूरा करते हुए आप स्वयं 
को इंगित या संबोधित कर रहे थे। आप अपने बारे में 
उसी तरह से अवगत थे जैस आप किसी वस्तु (जैसे- एक 
पुस्तक, एक कलम, आपके सामने खड़ा एक व्यक्ति) 
को जाग्रत जीवन में जानते हैं। 


हु 






रा को समझना 

कृपया निम्नलिखित को यूरा करते हुए वाक्य । 
आपको वाक्य “मैं” से प्रारंभ करके 'हूं” से अंत 
करते हुए बनाना है। प्रत्येक वाक्य में आपको अपना 
विवरण प्रस्तुत करना है। 








यह बहुत ही रोचक है कि हम लोग दूसरों से भिन्‍न 
अपने स्व की अवधारणा के साथ नहीं पैदा हुए हैं। यह 
पाया गया है कि लगभग 2 वर्ष की उम्र तक बच्चे स्व 


' से जुड़ी कुछ सरल किस्म की सोच प्रदर्शित करने लगते 


हैं। शुरू में वे अपने स्व के बारे में माता-पिता, मित्रों, 
अध्यापकों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से जानते हैं। 
उन लोगों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया स्व के अनुभव 
को आधार प्रदान करती है। अत: इस संसार में दूसरे 
लोगों के अनुभवों के आधार पर हमारे स्व की संरचना 
में परिवर्तन संभव है। 

यदि आप क्रियाकलाप 2.। को, जो सामान्यतया 'मैं 
कौन हूं परीक्षण' (ए/॥० ४7 | 7७») के नाम से जाना 
जाता है, बहुत से लोगों को पूरा करने के लिए दें तथा 
प्राप्त उत्तरों या अनुक्रियाओं का विश्लेषण करें तो 
आपको गुणों, विशेषताओं, रुचियों, गतिविधियों, 
विश्वासों / मान्यताओं, तथा सामाजिक पहचान हत्यादि 
की एक लंबी सूची मिलेगी। इन सबको ध्यान में रखते 
हुए अपने को एक वस्तु के रूप में देखते हुए स्वयं के 
कारे में विचारों तथा अनुभूतियों के समग्र को स्व कहा 
जा सकता है। यह ध्यान॑ देना चाहिए कि -आत्म-संप्रत्यय 
(स्व-संप्रंत्यय) दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब के 


समान नहीं है। यह विभिन स्रोतों से सूचनाओं के 
एकीकरण पर आधुृत है। संरचना एक बार बन जाने के 
बाद एक व्यक्ति के व्यवहार को सार्थक रूप से 
प्रभावित करती है। 


ज्ञता तथा शज्ञेय के रूप में स्व 

हम स्व के बारे में जब बात करते हैं तो दो तरह के 
शब्दों का उपयोग करते हैं - “मैं”! और "मेरा' या 
'अपना!। क्वियाकलाप 2.] में आपने जिस तरह से 
अनुक्विया दी यदि उसका आप सावधानीपूर्वक विश्लेषण 
करेंगे तो पाएंगे कि इस कार्य को करते समय स्वयं को 
एक वस्तु के रूप में संबोधित कर रहे थे। उदाहरणार्थ, 
आप कह सकते हैं कि ''मैं अपने बारे में सोच रहा था''। 
अतः यहां 'मैं' 'अपने' को देखने का प्रयास कर रहा है। 
स्व के दो पक्ष हैं - एक ज्ञाता (देखने या जानने वाला) 
के रूप में तथा एक ज्ञेय (देखी या जानी जाती हुई 
चस्तु) के रूप में। 


बॉक्स 2,4 
स्व॒ के अध्ययन ने अनेक मनोवेज्ञानिकों का ध्यान 
आकृष्ट किया है। अध्ययनों के क्रम में स्व के अनेक 
पक्षों को उजागर किया गया है। उदाहरण के लिए हम 
केवल 'स्व' की एक अवधारणा ही नहीं रखते बल्कि 
अपने स्व को महत्व भी देते हैं। स्वयं के महत्त्व के 
बारे में जो हमारी अवधारणा है उसे आत्म-गौरव (5श्‌/ 
झष/श्शा0 कहा जाता है। यह पाया गया है कि उच्च 
आत्म-गौरव वाले व्यवित सक्रिय, सफल एवं आशावादी 
होते हैं। वे आत्म-विश्वास से भरे होते हैं। जिन लोगों 
में आत्म-गौरव की कमी होती है वे प्रायः अवसावग्रस्त 
रहते हैं तथा हताशा अनुभव करते हैं। अपने करे में 
दूसरों की राय व मूल्यांकन की हमारे आत्म-गौरव के 
निर्धारण में महत्त्वपूर्ण + 08 होती है। अस्मिता 
(०९१४६) बोध का अर्थ है अपने स्वर को दूसरे लोगों 
तथा दूसरी चीज़ों से, अपने स्व से संबदधता तथा 
असंबद्धवा के आधार पर, भिन्न रूप में देखना। 
स्व-संप्रत्य से जुड़ा हुआ एक और पक्ष है जिसे 
स्व-वक्षता (5श(॥ट[#04८५) कहते हैं। यह एक व्यक्ति 
का अपनी क्रियाओं के दृवारा वांछित प्रभाव उत्पन्न 
करने की योग्यता से संबंधित आत्य-मूल्याकतन है। यह 
एक व्यक्ति का विश्वास या धारणा है कि वह 
विश्विष्ट स्थितियों में किस-किस कार्य को निएणवा से 





स्व के विभिन्‍न पक्ष 


__ ऑफ पतोवेज्ता का परिषव| 


नं” जो जानने वाला है वह स्व के ज्लाता पक्ष को 
बताता है। यह 'मैं' एक सक्रिय प्रेक्षक था साक्षी है। यह 
हम लोगों के अनुभवों का सक्रिय रूप से प्रक्रमण करता 
है। 'मेरा' या अपना' ([श८) जो प्रेक्षित होता है तथा 
जाना जाता है उसे 'ज्ञेय' कहा जाता है। दैनिक जीवन में 
स्व को प्रायः एक वस्तु के रूप में जो अर्थ दिया जाता 
है उसके आधार पर समझा जाता है। इसे अनुभवपरक 
स्व भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी स्व के कई 
पहलू हैं (बॉक्स 2. देखिए)। 

हम सदैव स्व के बारे में सोचते हैं तथा हम जो बन 


“सकते हैं या जो बनना चाहिए उसके मानसिक चित्रण का 


प्रयास करते हैं! दूसरे शब्दों में, हमारे मन में संभावित स्व 
(०550 507) के बारे में अवधारणाएं होती हैं। इसी 
प्रकार हम आदर्श स्व (जिसके पाने की हम आकांक्षा करते 
हैं) के बारे में भी कुछ अवधारणाएं रखते हैं। यदि वास्तविक 
स्व आदर्श स्व से ज्यादा भिन्‍न होता है तो ऐसे में व्यक्ति 
समायोजन से जुड़ी समस्याओं का अनुभव करता है। 


कर॑ सकता है। अतः यदि एक व्यक्ति यह मानता है 
कि एक विशिष्ट स्थिति में जिस प्रकार के व्यवहार 
की आवश्यकता है उसे वह सफलताएवक पूरा कर 
सकता है तो वह व्यवित आत्म-दक्षता युक्त कहा 

जाएगा। स्व-संप्रत्यय का एक बूसरा पक्ष है स्व-चेतना 

(छ[। 0णाइटा०पआ८५७)।| व्यवहार या कार्य करते समय 
हम हमेशा अपने बारे में सजग या आत्म-चेतन नहीं 
रहते हैं। जब हम स्व या आत्म के प्रति चेतन रहते हैं 
तो हम स्व फर ध्यान देते हैं। हम लोग आत्प-केंद्रित 

होते हैं। दूसरे अवसरों पर हम अन्य लोगों पर ध्यान 

देते हैं। 

आत्म निगरानी (3७[#7/0०॥7००७) की भी एक 

अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसका अर्थ है स्वयं 
की निगरानी या जांच-परख करते रहने की योग्यता। 

यह पाया गया है कि कुछ लोग बाहूय वातावरण से 

सकेव लेकर उसके अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन 
कर लेते हैं। ऐसे लोग उच्च आत्म-निगरानी वाले 

व्यक्ति कहे जाते हैं)! इसके विपरीत निम्न आत्य- 

नियरानी वाले व्यक्ति आतिरिक संकेतों व जानकारियों 
से निर्देशित होते हैं। आत्म-प्रकटन (5०[-08८005पध७) 

स्व की कार्य प्रणाली का एक दूसरा पक्ष है। कुछ 

क्रमश; ,.. 








स्वक्था क्लब 


लोग अपने बारे में किसी कठिनाई या अवक्योध के 
बिना मुक्त भाव से बातचीत करते हैँ जबकि' कुछ 
लोगों को अपने बारे में बताने में कठिनाई होती है। 
पहली श्रेणी के लोग उच्च आत्प-प्रकटन तथा बाद 
के लोग निम्न आत्म-प्रकटन वाले कहे जाते हैं। 
दूसरों से संबंध बताने, विभिन्‍न कार्यों को करने, 





भारतीय परंपरा में स्व 
स्व की अवधारणा एक सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित 
होती है। भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में निरंतरता तथा 
परिवर्तन दोनों ही तत्त्व पाए जाते हैं। वैदिक ऋचाएं, 
कर्मकांड तथा महाकाव्यों के चरित्र अभी भी जीवंत हैं 
तथा भारतीय समाज के लोगों कौ चेतना में विद्यमान हैं। 
विभिन्‍न सांस्कृतिक परंपराओं के घुलने-मिलने में दूसरे 
सांस्कृतिक समूहों; जैसे आर्य, द्रविड़, शक्‌, हूण, मुस्लिम 
तथा अंग्रेजों के संपर्क का योगदान है। वर्तमान समय में 
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तथा पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय 
समाज के मानस को प्रभावित किया है (बॉक्स 2.4 तथा 
2.5 देखिए)। ह 

आत्मा तथा अहंकार जैसे संप्रत्ययों से हमारा बड़ा 
पुराना परिचय है। आत्मा स्वतंत्र तथा गैर-भौतिक तत्त्व 
रूपी वास्तविक स्व का बोध (साक्षात्कार) है तथा 
अहंकार अपने वास्तविक स्वरूप की अज्ञानता (अविदया) 
के कारण स्वयं के महत्त्व को बढ़ा-चढ़ा कर प्रदर्शित 
करता है। जीव (सांसारिक अनुभवों से संबद्ध भोक्ता) 
तथा ब्रहम (परम तत्त्व या सत्ता) का दूवेत भाव पाया 
जाता है परंतु जीवात्मा या आत्मा परम तत्त्व/सत्ता या 
ब्रहम का एक अंश है, इस पर भी बल दिया जाता है। 
स्व की भारतीय अवधारणा मनुष्य के दैहिक, सामाजिक, 
मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्षों को अपने में समाविष्ट 
करती है। देशज विचारों तथा अवधारणाओं से परिचय के 
लिए बॉक्स 2.2 देखें। 

भारतीय संदर्भ में स्व की अवधारणा को मनुष्य के 
मॉडल के आधार पर समझा जा सकता है। रमाचरण 
त्रिपाठी ने एक रोचक विश्लेषण में निम्नलिखित विशेषताओं 
की ओर ध्यान आकृष्ट किया है; (।) स्व को एक 
असहभागी तथा साक्षी के रूप में देखा जाता है। (2) स्व 
की पृथक्‌ सत्ता नहीं है अर्थात्‌ अन्य लोगों से अलग स्व 
का अस्तित्व नहीं .है। यह सभी के साथ मिलकर कार्य 


| 
कथा दूसरों से अनुग्रह या अनुमोदन तथा सहायता पाने 
के लिए लोग सकारात्यक आत्म-प्रस्तुतीकरण (5श्‌/ 
उश०5श४रव०0) की विधियों को भी सीखते हैं। अत, 
हम स्व के एक सिद्धांत या संपूर्ण अवधारणा को 
विकसित करते हैं। हम स्व के बारे में अवधारणाओं 
के एक समुच्चय (समूह) का निर्माण करते हैं। 





करता है। (3) स्व अधिक निर्भरता वाले परिवेश के 
अंदर ही कार्य करता है। (4) ब्रह्मांड में भी मनुष्यों की 
तरह चेतनायुक्त जीवन की सभी विशेषताएं देखी जाती 
हैं। (5) परिवर्तन तथा विकास सीधी रेखा में नहीं 
होते हैं। 

स्व की भारतीय व पश्चिमी अवधारणा में सबसे 
महत्त्वपूर्ण अंतर स्व तथा परिवेश के बीच सीमारेखा 
का निर्धारण है। पश्चिमी मानस में ये सीमा रेखाएं लगभग 
अपरिवर्तनीय या दृढ़ हैं। जबकि भारतीय जनमानस ऐसी 
सीमा रेखाओं से निंयत्रित या निर्देशित होता है जो निरंतर 
बदलती रहती हैं। अत; भारतीय व्यक्ति के लिए स्व 
कभी-कभी विस्तृत होकर परिवेश में मिलकर एकाकार हो 
जाता है परंतु अगले ही क्षण वह उससे पूर्णरूपेण अलग हो 
जाता है। इसके विपरीत पश्चिमी दृष्टिकोण स्व तथा अन्य, 
मनुष्य और प्रकृति, तथा आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ के बीच 
विभाजन को पूर्ण मानता है। यह भारतीय लोगों के लिए, 
जो ऐसे स्पष्ट विभाजन को नहीं मानते हैं, सही नहीं है। 
चित्र 22 स्व तथा समूह के बीच संबंध स्थापित करने के 
तरीकों को स्पष्ट करता है। पश्चिम में स्व तथा समूह दो 
भिन्‍न तत्त्वों के रूप में लिए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक की 
अपनी निश्चित सीमा-रेखा होती है। भारतीय संदर्भ में स्व 
तथा निज-समूह दोनों की सीमा-रेखा परिवर्तनशील मानी 
जाती है! स्व, निज-समूह से संबद्ध नहीं होता है बल्कि 
उसी में समाहित होता है। हालांकि इस तथ्य का कि स्व 
समूह में समाहित है, यह अर्थ नहीं है कि व्यक्तिवादी 
बनाम समूहवादी रुझान के संदर्भ में भारतीय मानस 
पश्चिमी मानस से भिन्‍न है। भारतीय लोग दोनों ही 
प्रवृत्तियों के सह-अस्तित्व का प्रदर्शन करते हैं। 


स्व-नियमन 

जीवन की विविध आवश्यकताओं तथा चुनौतियों का 
सामना करने के लिए जरूरी है कि हम परिस्थितिजन्य 
दबावों को झेलने में समर्थ हों तथा अपने ऊपर नियंत्रण का 
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स्व पर विचार की कुछ देशज धारणाएं 














बॉक्स 2.2 


एक बहुस्तरीय या कई पत़ों वाले पदानुक्रम 
( श्रेणीबद्ध संगठन) के रूप में स्व॒: बदि स्व के 
श्रेणीबद्ध-क्रम का उल्लेख न हो तो स्व का वर्णन 
अधूरा रह जाएगा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा गया है कि 
जीव एक बहु-स्तरीय (बहु-आवरणयुक्त) तत्त्व है। 
जैसा कि चित्र 2.। में दिखाया गया है, जीव की पांच 
ये हैं! जिसमें पांच कोश या आवरण एक दूसरे' में 
आबदूध रहते हैं। 

यह प्याज के' सकेंद्रित (एक ही केंद्र से जुड़े) 
आकरणों' (छिलकों) की तरह है। स्थूल भौतिक 
शर्पर अल से उत्पन मात्र जाता है (अलमय 
कोश )। इसमें जीवन को धारण करने वाला स्व 





पाया जाता है (प्राणमय कोश )। इससे श्वसन तथा , 


अन्य चयापत्रय की क्रियाएं संचालित होती हैं जो 
शरीर के अगों को क्रियाशील तथा कार्यरत रखती हैं 


तीसरी पर्त मानसिक आवरण (मनोमय कोश) कही 
जाती है जिसमें ज्ञानेंद्रियां शामिल हैं। यह ध्यान देने 


की बाद है कि विषय वासना (कामना) की पूर्ति 
का प्रयास इंद्रियजन्य अनुभवों के माध्यम से होता है। 
इस आकाण या कोश को अह॑ के लिए 'संबर्ष का 
अधिष्ठाव माना जाता है तथा इसकी अभिव्यक्ति 
सलग्नता या रुचियों के रूप में होती है। अगली पर्त 
सज्ञवात्मक आवरण है (विज्ञानमय. कोश )। इसमें 
विचार, था संग्रत्यय इत्यादि शामिल हैं ज़ो इस संसार 
की जावने-समझने में प्रयुक्त होते हैं। सबसे अंदर की 
पर्त॒ या स्तर को आनंद का आवरण कहते हैं 
(आनंदमय कोश) क्योंकि यह परमानंद या परम 
सुख को प्रदर्शित करता है जो वास्तविक स्व (या 
आत्पनू) की मूल विशेषता है। 

जैसा कि देखा जा सकता है कोशों की अवधारणा 
स्थूल तत्वों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म तत्वों की ओर बढ़ता 
हुआ एंक अनुक्रम या श्रेणीबदध संगठन है। आत्म 
(स्व) और अनात्म (गैर-स्व)के बीच. एके त्ात्विक 


अनात्म के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा 
अपरिवर्तनीय नहीं है। भिल-भिन्‍न अवसरों पर स्व थोड़े 
या अधिक तत्वों का समावेश कर सकता है। 

सूफी मत ; सूफीवाद इस्लाम का रहस्यवादी या 
आभ्यतर (आवरिक) पक्ष है। सूफ़ी शब्द योगी के 
समान है और यह ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है जो 
लक्ष्य तक' पहुंच गया है। सूफीवादं का प्रयास है लोगों 
को सरल व सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत करने में सक्षम 
बनाना। यह विखाता है कि अहंकार तथा अपरिहार्य 








निरवरता * भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्म और 


रूप से होने वाला संघर्ष मूर्खता है तथा इस संसार 
(ब्रह्मांड) का सार तत्व रूहानी (आत्म या चेतन 
स्वरूप) या आध्यात्मिक है। यह मनुष्य को एक 
म्रनोधार्मिक जीव के रूप में देखता है जो अपने जीवन 
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चित्र 2/ पंचकोश : स्व का बहु-स्तरीय श्रेणीबद्‌ध 
संगठन 








का प्रारंभ प्रकृति के साथ अचेतन एकात्पकता में 
करता है। विकास के क्रम में मनुष्यों ने अपने को 
प्रकृति से अलय कर लिया तथा दुःख, काल तथा 
दिशा (स्थान) का अनुभव किया; या जैसा कि कुछ 
लोग कहते हैं कि हम लोग जन्नत (स्वर्ग) से भेजे 
गए हैं। और तब से हम लोग एक' नई तलाश कर रहे 
हैं। सूफीवाद एक व्यक्ति की अपनी स्वाभाविकता या . 


'अपने मूल प्राकृतिक स्वरूप को फ़िर से प्राप्ता करने 


की ग्रक्रिया है। यह_ जीवन तथा ब्रहमांडीय नियमों के 
प्रति वफादारी .है तथा अपने मूल स्वरूप से सामंजस्य 
स्थापित करना है। यह एक आतरिक अनुभव है जो अपने 
अभीष्ट विषय, जिसे परमप्रिय प्रेयसी या आदर्श अं 
(स्व) भी कहा जाता है, से तादात्य (सारूप्य) स्थापित 
कराता है। यह हृदय (मन) तथा नियत (इरादों या मंशा) 
की गरुद्धता पर बल देता है। यह माना जाता है कि जब 
'मैं” 'तू" या 'वह” बन जाता है तब दूवेत एकत्व या 
अद्वेत में परिवर्तित हो जाता. है। न्‍ 
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सितथा कक ___ ै  _ “ऑखश_़ 


प्रदर्श करें। इस संदर्भ में मनुष्य की इच्छाशक्ति या 


संकल्प शक्ति की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। हम अपने 
ऊपर कुछ पाबंदियां भी रखते हैं। हम अपने व्यवहार को 
प्रयासपूर्वक नियंत्रित या अवरुद्ध करते हैं। हम अपनी 
आवश्यकताओं की संतुष्टि को रोक सकते हैं या टाल 
सकते हैं। अपनी संतुष्टि को टाल देने की क्षमता को 
विकसित करना ही आत्म नियंत्रण है। ऐसा हम भविष्य 
के दूरस्थ लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से करते हैं। 
भारतीय संदर्भ में ब्रत, उपवास, रोज़ा तथा तपस्या पर 
बल दिया गया है। जितेंद्रिय (एक व्यक्ति जिसका अपनी 
ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रहता है) तथा 
अपरिग्रह (न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए, सीमित वस्तुओं को रखना) की अवधारणाएं भी 
इसी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं। आंतरिक 
अवस्था या स्थिति पर नियंत्रण बायोफीडबैक, ज़ेन, योग, 
ध्यान तथा स्वसंसूचन ($&ए०-४782०४70०॥) इत्यादि की 
सहायता से संभव है। यहां आत्म-नियमन प्राप्त करने में. 
उपयोग की जाने वाली कुछ विधियों का उल्लेख किया 
जा रहा है। 
आत्म नियमन की कुछ विधियां : निम्नलिखित 
मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके आत्म नियंत्रण 
की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। 
+१, अपने व्यवहार का प्रेक्षण करना : एक व्यक्ति 
अपने व्यवहार से जुड़े विवरणों को व्यवस्थित रूप से 
लिखकर अपने 'स्व के बारे में ज्ञान को संगठित कर 
सकता है। यह विवरण स्व के कुछ पक्षों को परिवर्तित, 
परिमार्जित या सशक्त बनाने के लिए आवश्यक सूचनाएं 
उपलब्ध करा सकता है। 


विनिनिभजी ध ् । शी?) 
2, उबबीपक नियंत्रण : यह सीखने का एक प्रयास है 
जिसके अंतर्गत कुछ उद्दीपकों की उपस्थिति में कुछ 
कार्यों को करना तथा दूसरे तरह के उद्दीपकों को 
उपस्थिति में कुछ कार्यों को न करना सम्मिलित है। 
3. आत्म पुनर्बलन (आत्म प्रोत्साहन) : लोगों को प्रायः 
कुछ व्यवहार सुखद या दुखद लगते हैं। वे प्राय: सुखद 
व्यवहारों को पुरस्कृत करते हैं तथा भविष्य में उनके 
घटित होने की संभावना में वृद्धि करते हैं। इससे आत्म 
संप्रत्यय में परिवर्तन होता है। 
4. आत्म निर्देशन : हम प्रायः स्वयं से बातचीत करते 
हैं। स्व से जुडी धारणाओं तथा व्यवहार-प्रतिरूपों में 
परिवर्तन लाने के लिए इसका व्यवस्थित उपयोग किया 
गया है। स्वयं को निर्देश देने से एक व्यक्ति उस दिशा 
में व्यवहार करने के लिए दृढ़ता विकसित करता है तथा 
आगे बढ़ता है। 


अब तक आपने पढ़ा 


स्व॒तथा व्यक्तित्व का अध्ययन मनुष्य को उसकी 
समग्रता में समझने का प्रयास है। दैनिक जीवन में 
हम स्वयं को तथा अन्य व्यक्तियों को समझने के 
प्रयास में बहुत समय लगाते हैं। स्व की अवधारणा 
दूसरे महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से सामाजिक अंतःक्रिया 
के क्रम में सीखी जाती है। एक व्यक्ति के जीवन 
काल में स्व की अवधारणा परिवर्तित होती रहती है। 
स्व को प्रायः एक ऐसी संरचना के रूप में देखा 
जाता है जिससे स्वयं से संबंधित अनुभवों एवं 
मान्यताओं का एक संगठित संग्रह तथा मानस चित्र 
(5०७थग्ं॥) निहित होता है। एक प्रक्रिया के रूप में 





[लि दृष्टिकोण 








भारतीय दृष्टिकोण 








चित्र 2.2 भारतीय तथा पश्चिमी सांस्कृतिक दृष्टिकोणों में स्व तथा समूह की सीमा रेखाएँ 











| 'स्व' को स्वयं से संबंधित मान्यताओं एवं ह 
को प्मग्रता के रूप में देखा जाना है। 
सही/बलत 


2. स्व एक ज्ञात के रूप में 'मेत' को इंगित करता है 
वथा स्व एक ज्ञेव तत्त्व के रूप में 'में' को इंगित 
करता है। सही/गलव 


(0 ] 


. संदृष्टि का विलबन आत्म-नियत्रण का एक 





उदाहरण है। सही/गलत 
'4, उदृदीपेक नियंत्रण आत्म नियमन से संबंधित 
नहीं है। सही/गलत 


की 


पारिवारिक स्व तथा आध्यात्मिक स्व की अवधारणा , 
भारतीय स्व में समाहित है। सही।गलत 


पश्चिमी संस्कृति में लोग प्रायः! स्व॒ की परस्पर 
निर्भ' अवधारणा में विश्वास रखते हैं। सही/गलत 


स्व की भारतीय अवधारणा परिवेश के प्रति 
संवेदनशील है। सही/गलते 


६०३] 





रा 





स्व 'मैं' (एक ज्ञाता के रूप में) और 'मेरा' (एक ज्ञेय 
तत्व के रूप में) के बीच एक वार्तालाप है। ब्रत, 
उपवास, यम, नियम, या बायो फीडबैक, जेन, योग 
जैसी विभिन्‍न प्रक्रियाओं या विधियों के माध्यम से हम 
अपने स्व को नियमित करने का प्रयास करते हैं। इस 
हेतु प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक तकनीकों में शामिल हैं; 
व्यवहार का सुनियोजित प्रेक्षण, उद्दीपक नियंत्रण, 
आत्म-पुनर्बलन (प्रोत्साहन) तथा आत्म-निर्देशन। 


व्यक्तिल क्‍या है? 





दैनिक जीवन में हम 'व्यक्तित्व' शब्द का उपयोग किसी 
परिस्थितिविशेष में मिलने वाले व्यक्ति के दैहिक या 
बाहरी रंग-रूप का उल्लेख करने के लिए करते हैं। 
अतः जब हम किसी से मिलते हैं और उसे 'आकर्षक' 
पते हैं तब हम कहते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व 
मोहक तथा प्रभावशाली है। व्यक्तित्व का इस प्रकार का 
सामान्य दृष्टिकोण बाहरी छवि पर आधृत है तथा प्राय: 
भ्रामक सिद्ध होता है। यह बहुत ही रोचक तथ्य है कि 


_......0लोिजञान का फरेचय] 


व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति रोमन शब्द परसोना (एल- 
5०॥0) से हुई है जिसका अर्थ है रंगमंच में कलाकारों 
दूवार साज-श्रृंगार के लिए प्रयुक्त मुखौटा उस परिवेश 
में मुखौटे के कारण दर्शक कोई विशेष भूमिका निभा रहे 
व्यक्त से कुछ खास तरह के व्यवहारों की अपेक्षा करते हैं। 

मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति की विशिष्ट 
वा अपेक्षाकृत स्थायी विशेषताओं से है जो विभिन्‍न 
परिस्थितियों में तथा एक समय अंतराल या काल 


.. अवधि में व्यवहार-प्रतिरृपों को व्यक्त करती हैं! 


विभिन्‍न परिस्थितियों में तथा विभिन्‍न अवसरों पर लोग 
व्यवहार, विचार तथा संवेग में प्राय: संगति प्रदर्शित करते 
हैं। उदाहरण के लिए, एक ईमानदार व्यक्षित काफी लंबे 
समय तक तथा विभिन्‍न परिस्थितियों में ईमानदार बना 
रहता है। व्यक्तियों के भीतर तथा विभिन्‍न व्यक्तियों के 
बीच विशिष्टता (अनोखेपन) तथा समानता को समझना 
मनोवैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह सामान्य 
रूप से देखा जाता है कि एक ही परिस्थिति में भिन्‍्न-भिन 
व्यक्ति अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं। साथ ही प्रत्येक 
व्यक्ति के व्यवहारों में परस्पर संबदूधता, क्रम तथा संगति' 
भी मिलती है। “व्यक्तित्व” शब्द का उपयोग किसी 
व्यक्ति में इन पक्षों को व्यक्त करने के लिए किया जाता 
है। हमें व्यक्तित्व से संबंधित दूसरे शब्दों के बीच अंतर 
समझ लेना चाहिए जो प्रायः इसके स्थान पर या इसके 
पर्याववाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं (बॉक्स 2.3 देखिए)। 


व्यक्तित्व अध्ययन के उपागम 


व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व 
में पाई जाने वाली वैयक्तिक भिन्‍नताओं के स्वरूप तथा 
उद्गम से जुड़े कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते 
हैं। साधारण शब्दों में कहें तो ये आपकी कुछ जिज्ञासाओं 
का उत्तर ढूंढ़ने में आपकी सहायता करते हैं। जैसे : जब 


प्र न | 
अत शत औती2 22806 0 380 26 “पक कक बल आज 
अपना परिचय दें 


किसी बिल्कुल अजनबी व्यक्ति को अपने बारे में 
एक पत्र लिखिए । आप उस व्यक्ति को नहीं जानते 
हैं। लेकिन इसकी सभावत्र है कि आप धविष्य में 
उस व्यक्ति से मिलें और उसके साथ काम करें। 
वह आपके बारे में जानना चाहता है। 











स्व॒तथा व्यक्तव 


बॉक्स 2.3 


स्वभाव (पशाएशवाकशाई) : जैविक गुणों पर आधृत 
प्रतिक्रिया करने का विशिष्ट तरीका। 

शीलगुण (7/67) : व्यवहार करने का निश्चित, स्थायी 
तथा विशिष्ट तरीका। 
व्यक्तित्व प्रकार (7५४४) 
विशिष्ट शीलगुणों के सरूप वाले लोग रखे जाते हैं। 
मनोवृत्ति (06:0४7४9॥) 





कुछ लोग एक ही परिस्थिति का सामना करते हैं, तब वे 
भिल-भिन्‍न तरह से प्रतिक्रिया क्‍यों करते हैं? क्यों कुछ 
लोग खतरनाक कार्यों को करना पसंद करते हैं जबकि 
दूसरों को पढ़ने, टेलीविजन देखने या ताश खेलने में 
समय बिताना अच्छा लगता हैं? क्‍या ये भिन्‍नताएं व्यक्ति 
में जीवनपर्यत स्थायी रूप में पाई जाती हैं? व्यक्तित्व का 
अध्ययन व्यक्ति के व्यंबहारों की समानताओं तथा भिन्‍नताओं 
को उनकी पूर्णता में समझने, व्याख्या करने तथा पूर्वकथन 
करने का एक प्रयास है। 
प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाने वाली संगति तथा विभिन्‍न 
व्यक्तियों के बीच पाई जाने बाली व्यवहारगत भिलता ही 
व्यक्तित्व सिद्धांतों का मुख्य सरोकार है। हालांकि, जैसा 
कि आप देखेंगे, ये सिद्धांत मनुष्य के विभिन्‍न मॉडलों 
को स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर ये सिद्धांत यह 
समझने में मदद करते हैं कि लोग कैसे और क्यों भिन्‍न 
होते हैं, तथा इन भिन्‍नताओं के व्यवहारगत परिणाम क्या हैं। 
चूंकि व्यक्तित्व सिद्धांतों की संख्या अधिक है अत; हम 
केवल प्रमुख उपागमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। 
प्रकार तथा शीलगुण : वर्गीकरण का 
विकास 


मानव व्यवहार में पाई जाने वाली विविधता को संगठित 
करने हेतु नाम-संकेतों (!8७८४) का प्रयोग किया जाता है, 
जो व्यक्तित्व की विशेषताओं के वर्गीकरण में हमारी 
मदद करता है। यदि आपसे अपने निकटतम मित्र के बारे 
में बताने के लिए कहा जाए, तो यह लगभग निश्चित है 
कि आप कहेंगे कि उसका स्वभाव अच्छा है, वह 
भरोसेमंद, निष्ठावान, शांत तथा मिलनसार है इत्यादि। 
अपने मित्र को वर्णन करने के लिए आप शीलगुणों का 
प्रयोग कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक साहित्य में हमें व्यक्तित्व 
के अनेक शीलगुण तथा प्रकार सिद्धांत मिलेंगे। ये 


स्किल से संबंधत सिधिल रष्द 


/ विशिष्ट श्रेणी जिसमें 
किसी विशेष स्थिति में 





खास तरह से व्यवहार करने की एक व्यक्ति की 
प्रकृति। 


चरित्र (#ऋद्वबर८०) : नियमित रूप से होने वाले 


समग्र सरूपा। 

आदत (488) / व्यवहार करने के सीखे गए तरीके। 
मूल्य (८7४०) : वे लक्ष्य जो महत्त्वपूर्ण समझे 
जाते हैं। 





सिद्धांत मानव व्यक्तित्व को, क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षित 
व्यवहारों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। ये कुछ 
आधारभूत प्रकारों का उल्लेख करते हैं जिनमें व्यक्तियों 
को वर्गीकृत किया जाता है। व्यक्तित्व प्रकार वर्ग या 
श्रेणियां हैं। ये विशिष्ट होते हैं तथा एक-दूसरे को 
आच्छादित नहीं करते। ये असतत आयाम (82०00॥- 
0०0७8 >०॥आ0॥) हैं। अत; व्यक्तियों का समूहन उनके 
व्यक्तित्व प्रकार के अनुसार होता है। इस उपागम में 
लोगों को कुछ समानताओं के आधार पर विभिन्‍न वर्गों में 
रखा जाता है। इसके विपरीत शीलगुणों का अर्थ उन 
विशिष्ट आयामों या पक्षों से है जिसके आधार पर व्यक्ति 
संगत तथा स्थायी तरीके से एक दूसरे से भिन्‍न होते हैं। 


व्यक्तित्व प्रकार 


व्यक्तित्व प्रकार का उपयोग समानताओं पर आधारित कुछ 
प्रत्याशित व्यवहारों को बताने के लिए किया जाता है। 
प्राचेन काल से ही इस तरह के प्रयास किए गए हैं। 
चरक, जो आयुर्वेद या भारतीय औषधि विज्ञान के जनक 
हैं, ने तीन तत्त्वों - वात, पित्त और कफ के आधार पर 
लोगों का वर्गीकरण किया है। वात की उत्पत्ति आकाश 
तथा वायु की अंतर:क्रेया से होती है। पित्त वायु तथा अग्नि 
की अंतःक्रिया से प्रकट होता है। कफ की उत्पत्ति जल 
तथा पृथ्वी की संयुक्त क्रिया से होती है। ये जैबभौतिक 
घटक हैं, जो कुछ आंतरिक शक्तियों द्वारा ऊर्जा प्राप्त 
करते हैं। विशेषताओं के आधार पर वात सूखा, ठंडा, 
हलका, सूक्ष्म, स्वच्छ तथा रूखा होता है। पित्त हलका, 
तैलीय, गर्म, तीखा, तरल, अम्ल, गतिशील तथा कट होता 
है। कफ भारी, ठंडा, नर्म, पैलीय, मीठा, स्थिर तथा 
चिपचिपा होता है। इनमें से प्रत्येक स्वभाव के एक विशेष 
प्रकार को बताता है जिसे व्यक्ति की प्रकृति कहा जाता है। 

ग्रीक चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने भी द्रवों (0ध0) पर 
आधृत सिद्धांत दिया। इनके अनुसार रक्त की प्रधानता 








आशावादी ($थाहरणांगरट) स्वभाव उत्पन्न करती है। ऐसे 
व्यक्ति प्रसनचित्त तथा सक्रिय होते हैं। जिनमें कफ की 
प्रधानता होती है उन्हें उदासीन या कफ प्रधान प्रकृति 
का (/7०४गा0०) कहा जाता है। वे लोग जिनमें पीला 
पित्त होता है क्रोधी ((१००१०) कहलाते हैं। ये चिड्चिडे 
तथा उत्तेजनाशील होते हैं। 

मनोविज्ञान के क्षेत्र में शेल्डन तथा क्रेशमर का कार्य 
प्रसिदूध है। शरीर रचना को मुख्य आधार मानते हुए 
शेल्डन ने एंडोमगर्फिक, मेसोमाफिक तथा एक्टोमारफिक 


वर्गों को प्रस्तावित किया। एंडोमार्फिक व्यक्ति मोटे, . 


कोमल तथा गोल होते हैं। ये स्वभाव से निश्चित तथा 
पिलनसार होते हैं। मेसोमाफिक व्यक्तियों को मांसपेशियां 
सुगठित होती हैं। ये शरीर रचना में आयताकार तथा मजबूत 
होते हैं। ये ऊर्जस्वी या कर्मठ तथा साहसी होते हैं। एक्टोमार्फिक 
व्यक्ति शरीर रचना में दुबले-पतले, लंबे तथा कमजोर होते हैं। 
ये बुदृधिमान, कलाकार तथा अंतर्मुखी होते हैं। 

प्रकारों का वर्गीकरण ([५७००६ए) सरल है किंतु 
लोगों के व्यवहारों के पूर्वानुमान में कोई सहायता नहीं 
करते। ये लोगों के बारे में बहुत हद तक रूढ़िवादी 
धारणाओं को व्यक्त करते हैं। लौगों को विभिल श्रेणियों 
में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करना बहुत कठिन है। 
परिणामस्वरूप आधुनिक व्यक्तित्व संबंधी शोधों में इनका 
उपयोग नहीं किया जाता है। 

जुंग ने सभी व्यक्तियों को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी 
समूह में वर्गीकृत किया। इस वर्गीकरण के अनुसार 
अंतर्पुखी व्यक्ति स्वयं में केंद्रित रहते हैं विशेषकर जब 
संबेगात्मक दूबंदवों का सामना करते हैं, अकेले रहना 
पसंद करते हैं, बड़ों की अनदेखी करते हैं, तथा शर्मीले 
होते हैं। दूसरी ओर बहिर्मुखी व्यक्ति स्वयं को लोगों के 
साथ तथा सामाजिक क्रियाओं में लगाकर प्रतिबल का 
सामना करते हैं। ये ऐसे व्यवसाय चुनते हैं जिनमें ढेर सारे 
लोगों से सीधे मिलने-जुलने की सुविधा हो। ये परंपरावादी , 
सामाजिक एवं मिलनसार होते हैं। 

वर्गीकरण सरल तथा रोचक होते हैं हालांकि, मानव 
व्यवहार जरिल तथा अत्यंत परिवर्तनशील है। अतः लोगों 
को विशिष्ट वर्गों या प्रकारों में बांटगा बहुत कठिन है। 
लोग इस बरह के सरल वर्ग विभाजन का सामान्यत; 
विरोध करते हैं। 


शीलगुण सिद्धांत 
यह सिद्धांत व्यक्तित्व के मूलभूत घटकों से जुड़ा हुआ 
है। यह कुछ ऐसे प्रश्न, जैसे व्यक्तित्व के निर्माण की 


[ फट यनोविज्ञात का परिचय] 
आधारभूत इकाइयां क्‍या हैं? का उत्तर देने का प्रयास 
करता है। यह माना जाता है कि यद्यपि मनुष्य में 
व्यक्तित्व व्यापक परिवर्तन प्रदर्शित करता है फिर भी 
उन्हें कुछ न्यूनतम व्यक्तित्व शीलगुणों की संयुक्ति के 
रूप में देखना संभव है। शीलगुण उपागम बहुत हद तक 
आप दैनिक जीवन में जैसा अनुभव करते हैं, उसके 
समान है। उदाहरणार्थ, जब आप जानते हैं कि कोई 
व्यक्ति भरोसेमंद है तब आप यह मान लेते हैं कि वह 
सहयोगी व मित्रवत्‌ होगा तथा पूर्वानुमानित व्यवहार करेगा। 
इस प्रकार कीं सोच ने लोगों की प्राथमिक विशेषताओं 
को जानने के प्रयास को शीलगुण सिद्धांत का मुख्य 
लक्ष्य बना दिया है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जिन 
आर्थों में अपेक्षाकृत स्थायी रूप से भिन्‍न होता है उसे 
शीलगृण कहते हैं। शीलगुण ऐसी विशेषताएं हैं जो 
सामान्यीकृत क्रियाप्रवृत्तियों की तरह कार्य करती हैं। थे 
संभावित व्यवहारों के विस्तृत प्रसार को इंगित करती हैं 
जो एक सीमा तक परिस्थितियों की अपेक्षाओं के अनुरूप 
प्रकट होते हैं। शीलगुण (3) काफी समय तक स्थिर होते 
हैं, (॥) विभिन्‍न परिस्थितियों में संगत होते हैं तथा 
(४) शीलगुणों के संगठन व प्रबलता में होने वाले 
परिवर्तन के कारण ही व्यक्तित्व में बैयक्तिक भिन्‍नताएँ 
पाई जाती हैं। 

व्यक्तित्व वर्णन त्था विश्लेषण के लिए शीलगुणों 
का उपयोग बहुत अधिक प्रचलित है तथा इसके कई 
सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। आइए व्यक्तित्व के कुछ 
मुख्य शीलगुण सिद्धांतों के बारे में पढ़ें। 


आलपोर्ट : चारित्रिक विशेषताएं 

गॉर्डन आलपोर्ट को शीलगुण उपागम का प्रबल समर्थक 
माना जाता है। उनका मानना था कि शीलगुण व्यक्ति के 
अंदर पाए जाते हैं तथा व्यक्ति की मानसिक संरचना 
(संगठन) की मौलिक वास्तविकता इन्हीं में निहित है। 
यह आदतों की अपेक्षा अधिक व्यापक होते हैं। ये 
गतिशील होते हैं तथा ऐसे व्यवहारों का निर्धारण करते हैं 
जिनसे व्यक्ति समान उद्देश्यों या योजनाओं के साथ 
विभिन्‍न परिस्थितियों का सामना कर सके। शीलगुण 
असमान दिखने वाले उद्दीपकों तथा अनुक्रियाओं को 
एकीकृत करते हैं। आलपोर्ट का मानना था कि व्यक्ति 
स्वयं के तथा दूसरों के वर्णन के लिए जिन शब्दों का 
उपयोग करता है वे मानव व्यक्तित्व को समझने के लिए, 
एक खिड़की का काम करते हैं। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में 


सिक्कालकितल 








शब्दों का विश्लेषण किया तथा पाया कि 
जब लोगों से एक व्यक्ति का वर्णन करने 
के लिए कहा जाता है तब वे इन शब्दों को 
कुछ सामान्य वर्गों या श्रेणियों (जैसे ईमानदार, 
मिलनसार, स्वतंत्र आदि) के अंतर्गत रखते हैं। 

आलपोर्ट ने पूलभूत ('४0॥), केंद्रीय 
(0०) , तथा गौण (5०८०॥०4३५) शीलगुणों 
का वर्णन किया है। ये सभी शीलगुण एक 
पदानुक्रम बनाते हैं। मूलभूत शीलगुण अत्यधि 
'क व्यापक मनोवृत्तियां हैं। उदाहरण!र्थ, यदि एक व्यक्ति 
का संपूर्ण जीवन उपलब्धि प्राप्त करने के इर्द-गिर्द 
संगठित दिखता है तब उपलब्धि उसके व्यक्तित्व का 
एक मूलभूत शीलगुण बन जाता हैं। महात्मा गांधी की 
अहिंसा, मदर टेरेसा की मानवीयता तथा हिटलर का 
दवेष मूलभूत शीलगुण के उदाहरण हैं। केंद्रीय शीलगुण 
प्रभाव में कम व्यापक किंतु सर्वथा सामान्यीकृत प्रवृत्ति 
होते हैं। अंत में, अधिक विशिष्ट तथा संकीर्ण शीलगुणों 
को द्वितीयंक या गौण शीलगुण कहते हैं। आलपोर्ट यह 
मानते हैं कि परिस्थितियां व्यवहार को प्रभावित करती हैं। 
साथ ही वह यह भी कहते हैं कि किसी परिस्थिति में 
व्यक्ति की अनुक्रिया का तरीका व्यक्ति के शीलगुणों पर 
निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त एक ही तरह के 
शीलगुण रखने वाले व्यक्ति उन्हें भिन्‍न-भिन्‍न तरीकों से 
अभिव्यक्त कर सकते हैं। 

आलपोर्ट ने यह प्रस्तावित किया कि शीलगुण व्यक्ति 
के व्यवहारों को निर्धारित करते हैं। शीलगुण मध्यस्थताकारी 
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परिवर्त्यो की भांति होते हैं। इस प्रकार ये 
उद्दीपक परिस्थिति तथा व्यक्त की अनुक्रिया 
के बीच मध्यस्थता करते हैं। यदि शीलगुण में 
परिवर्तन होता है तब परिस्थिति के प्रति 
व्यक्ति की अनुक्रिया में भी परिवर्तन होता है। 
प्रत्येक व्यक्ति में शीलगुण विशिष्ट या 
| अआदूवितीय ढंग से कार्य करते हैं। यह दृष्टिकोण 
* आलपोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की प्रसिद्ध 

परिभाषा में प्रकट होता है, जिसके अनुसार व्यक्तित्व 
“ व्यक्ति के मनोदेहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो 
उसके विशिष्ट व्यवहार तथा विचार को निर्धारित करता है। ” 


कैटेल : व्यक्तित्व का कारकीय विश्लेषण 
रेमंड बी, कैटेल का मानना था कि विभिन्‍न व्यवितयों 
की एक सामान्य संरचना होती है, 
जिसे आनुभविक तरीके से निश्चित 
किया जाना चाहिए। भाषा में पाए 
जाने वाले वर्णनात्मक विशेषणों के 
विशाल भंडार में अंतर्निहित आधारभूत 
या प्राथमिक शीलगुणों को जानने के , | 
लिए कैटेल ने आत्मनिष्ठ मूल्यांकन पढ़ बी. कैटेल 
के कारक विश्लेषण (एक सांख्यिकी 

तकनीक) का उपयोग किया और यह निष्कर्ष निकाला 
कि व्यक्तित्व 6 प्राथमिक या स्रोत शीलगुणों ($०॥॥०० 
0५४) से मिलकर बना है। स्रोत शीलगुण व्यवितत्व के 
निर्माण की इकाइयां हैं। 





2 





बॉक्स 2.4 


कक्‍्कड़ के अनुसार भारतीय अस्मिता के 
मूल तत्व शिशु के माता के साथ उभयमुखी (६ 
रिश्ते से उपजते हैं। यह संबंध हिंदू विश्व । 
दृष्टि से अनुप्राणित होकर आकार' लेता है। 
हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में सृजन और विनाश । 
दोनों की ऊर्जा के लिए शक्ति” शब्द का | 
उपयोग किया जाता है जो सर्वोच्च मातृ देवी 
का नाम है। 

बूसरी प्रमुख बात यह है कि संस्कृति 
में मातृत्त और स्त्रीत्व के विभिन्‍न ग्रतीकों 
के प्रति गहरी उधयमुखता को संभालने के लिए निरंतर. 
प्रयास दिखता है। इस उभयमुखता में मौजूद आक्रामक | 
तत्वों के' कारण नैतिक चिंता तथा ग्रतिशोध या बदलें, 





भारतीय अस्मिता का निर्माण 





सुधीर ककक्‍्कड़ 


,के' भय के प्रतिकार ने आक्रामकता की ह 
और अहिंसा को आदर्श रूप में स्थापित 
किया है। बंकिम चन्र चटर्जी का आनंद मठ 
जिसने भारतीय शाष्ट्रवाद के आरंभिक चरण में 
उसके विकास में योगदान किया, प्रृत्रों की 
विफलता तथा माता, ब्रह्मांडीय मात्रा तथा 
मातृभूमि की त्रयी के लिए विफलवा, अवज्ञा 
और संघर्ष के विचारों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। 
माता-पुत्री के बीच संबंध के बारे में कककड़ 
का मानना है कि पुत्रियों के बदले पुत्रों के 
लिए विशेष तरह का ममत्व सुरक्षित रहता है। शायद 
अपनी पुत्री में माँ, अपने को एक परोषित बच्ची के रूय 
में एक बार फिर अनुधव करती है। 











बॉक्स 2.5 


भारत में औपनिवेशिक काल में स्व का विश्लेषण करते 
हुए आशीष नदी यह कहते हैं कि और तमाम चीजों के 
अतिरिक्त औपनिवेशिकता एक मानसिक मासला है 
जिसकी जड़ें' उपनिवेश बनाने वाले और उपनिवेश में 
रहने वाले दोनों की सामाजिक चेतवगा के आरंभिक रूपों 
में' विद्यमान हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 
औपनिवेशिकता एक साझे की संस्कृति है जो केवल 
विदेशी राज की स्थापना के साथ न शुरू होती है और 
उपनिवेश से उनके जाने के साथ समाप्त 
होती है। इसमें वे कोड भी सम्मिलित हैं 
जो शासक और शासित दोनों स्वीकार 
करते हैं। इन कोडों की मुख्य भूमिका 
। मूल सांस्कृतिक कीयताओं में बदलाव 
लाना है। इसके फलस्वरूप पहले की 
अधीनस्थ या पाने की स्थिति में' 
विद्यमान उपसस्कृतियाँ दो आमने-सामने 
की विरोधी सस्कृतियों के बीच में आ | 
जाती हैं। एक तरह से, मानसिक स्थिति ॥0 


सीमा में सतत संप्र्ष के लिए उत्पुक रहते हैं। औषनिवेधिकता 
के ये दोनों पक्ष उपनिवेश में रहने वालों के स्व की 
परिभाषा को ग्रभावित्र करते हैं। | 
उयनिवेशवाद ने कुछ सांस्कृतिक विश्वासों को 
बढ़ा-चढ़ा कर अपनी एकड़ मजबूत करने की कोशिश 
की है। ये विश्वास है प्रकृषत की श्रेष्ठता, प्रौ्ञावस्था, 
ऐतिहासिकता की भावना, स्त्रीत्व के बदले तर्क, 
बाल्यावस्था, मिथकीय चेतना 'व्था तर्कहीनवा।/ इसके 
प्रति अतिक्रियास्वकूप अनेक भारतीय समाज सुधारक; 
जैसे- मधुसूदन दत्त, राजा राममोहन राय, बंकिम चन्र 
चटर्जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद इत्यादि जे 
प्रश्चात्य और भारतीय के बीच अंतरों को स्पष्ट किया 
इसके साथ ही सतहीं शीलगुण (छप्ण8८८ (का) 
भी होते हैं जो खोत शीलगुणों की पारस्परिक अंतःक्रिया 
के कारण उत्पन होते हैं। यह व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष या 
प्रकट पहलू होते हैं। स्रोत शीलगुण स्थिर होते हैं। कैटेल 
ने स्रोत शीलगुणों की व्याख्या विरोधी प्रवृत्तियों के रूप 
में की है। कैटेल ने व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए 
76-व्यक्तित्व कारक ग्रश्वावली का निर्माण किया। 





 कीपवेकिकता तथा स्व / भारतीय अतुभव 





» कृति में लुप्त हो गया था। 


तथा इन अतरों में पहले की दूसरों फर श्रेष्ठता दिखाई 
जीवन भर वे हिंदुओं को याश्चात्यों के अनुकरण हेतु 
कहते रहे। नंदी के विचार में यहा भारतीय स्व का 
पश्चिम के हाथों पयजय थी और इसका परिणाम था 
भारतीय स्व का लोपा छ् 
बूसरी ओर महात्मा गांधी ने लोगों को हिंदुओं के' | 
रूप में नहीं बल्कि भारतीयों के रूप में संगठित 
किया। उन्होंने हिंदुत्त को एक असयठित अव्यवस्थित, , 
मुक्त दृष्टि वाले विश्वास के' रूप में अपनी | 
पहचान बनाए रखने के अधिकार को 
अक्षुण्ण रखा। यह एक रोचक बात है कि 
उनन्‍्हींने बेहिचक यह घोषणा की कि 
भारतीयों की अपेक्षा अग्रेज औपनिवेशिक ! 
नीति के बड़े शिकार हुए। इस अर्थ में 
गांधी अंग्रेजों और भारतीयों दोनों को 
स्वतंत्र करना चाहते थे। उन्होंने इस 
औपनिवेशिक' धारणा को खारिज कर [दिया 
कि पौरुष स्त्रीत्व की तुलना में श्रेष्ठ है। 


के रूप में औपनिवेधिकता बाहरी शक्तियों आशीष नदी उन्होंने इस पर बल किया कि नारीत्व (स्त्री 
से निःसृत्र होने वाली एक आंतरिक प्रक्रिया होने का मूल तत्व) पौरुष (पुरुष होने का 
है। औपनिवेशिकता का दूसरा पहलू यह है कि यह एक... मूल क्त्व) से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इतिहास 
| ऐसी संस्कृति को निरंतर पेदा करती है जिसमें शासित लोग. को खारिज किया और ऐतिहासिक लेखा-जोखा के 
| अफे शासकों के साथ उनके दूवारा निश्चित मानसिक स्थान पर मिथकों की प्राथमिकता की पुष्टि की। 


याधी का विश्वास था कि भारतीय सस्कृति का 
अनोखापन किसी अदुवितीय विचारधारा में विश्वास 
रखने के बदले सास्कृतिक अस्पष्टताओं के साथ जीने 
की क्षमता में है और उन्हें सास्कृतिक आक्रमण के 


. विरुदृध सुरक्षा कवच के रूप में काम में लाने में है। 


समवतः संस्कृति की यह माय होती है कि व्यक्ति 
अपनी आत्म छवि में एक पारगामी परिधि बनी रहे और 
आत्म या स्व को बड़ी कठोरता के साथ न परिभाषित 
किया जाए या अनात्म से यात्रिक ढंग से अलग न किया 
जाए। नदी का सोचना है कि गांधी के नेतृत्व में भारतीयों 
मे अपने उस स्व को युनः आप्त किया जो औषनिवेशिक 





आइजेंक : व्यक्तित्व के आयाम 


एच. जे, आइजेंक (7/४००० के अनुसार, व्यक्तित्व 
को दो आयामों में रछा जा सकता है। इन आयामों क॑ 
जैविकीय कारकों तथा अनुबांशिकता पर आधारित मान 
गया है। इन आयामों के अंतर्गत कई विशिष्ट शीलगुण 
आते हैं (देखें चित्र 23)। इन आयामों की संक्षिप 
व्याख्या आगे दी गई है : 


स्व तथा व्यक्ति आर पाक 
कक जा कदआदंए! “पग्रआककर 
& 
>/_ चिंतित 
हू 
शालीन 
निराशावादी 











संयमित «52 
असामाजिक हे 
शांत हट 
-अंतर्मुखी--.----++-- जज ४7 बन 
निष्क्रिय कफ प्रवृत्ति 
सतर्क (शांत) 


'विचारपूर्ण 

शांतिप्रिय...... ४“! ॥ 

नियंत्रित 

विश्वसनीय 
समस्त-स्वभाव 

निरुद्वेग 


लीन 


चित्र 23 आइजेंक के द्‌वारा दी गई व्यक्तित्व की सरचना 








4, मनस्ताप-प्रवृत्ति बनाम सांवेगिक स्थिरता / यह 
लोगों की अपनी अलजुधूतियों के नियंत्रण की सीमा 
को बताती है। इस आयाम के एक छोर पर हमें वे 
लोग मिलेंगे जो अत्यधिक मनस्तापी होते हैं। ये 
चिंतित, तुनक-मिजाज या चिड़चिड़े, अतिसवेदनशील, 
अस्थिर तथा आसानी से आत्मनियत्रण खोने वाले 
होते हैं। जो लोग शांत स्वभाव, विश्वसनीय तथा 
नियंत्रित रहते हैं; वे दूसरे छोर पर आते हैं। 

2, बहिर्मुखता बनाम अंतर्खखता ८: यह आयाम यह 
बताता है कि लोग किस हद तक समाज में घुलने-मिलने 
वाले या समाज से परे रहने वाले हैं। एक छोर पर. 
वे लोग आते हैं जो सक्रिय, मिलनसार, आवेगी, तथा 
रोगांच-पसद होते हैं, दूसरे छोर पर वे लोग होते. हैं 
जो निष्क्रिय, शांत, सचेत तथा गंभीर रहते हैं। 
अपने बाद के शोधकार्यों में आइजेंक ने एक तीसरा 

आयाम मनोविश्षिप्तता को भी प्रस्तावित किया, जो 

उनके अनुसार ऊपर बताए गए दोनों आयामों से अंतःक्रिया 
करता है। जो व्यक्ति मनोविश्षिप्तता के आयाम पर उच्च 
अंक प्राप्त करते हैं वे आक्रामक, आत्मकेंद्रित तथा 
असामाजिक होते हैं। दूसरे लोग इन्हें अनूठे व्यक्ति के 
रूप में देखते हैं। 

आइजेंक को व्यक्तित्व प्रकार का मानने वाला 
सिद्धांतवादी भी माना जाता है। उन्होंने बताया कि 
यद्यपि व्यक्ति अनेक शीलगुणों का प्रदर्शन करते हैं फिर 


भी उनके शीलगुण दो मुख्य व्यक्तित्व प्रकारों- बहिर्मुखी 
तथा अंतर्मुखी - में वर्गीकृत किए जाते हैं। बहिर्मुखी 
लोगों में घुलने-मिलने वाले, सक्रिय, मिलनसार तथा 
आवेगी होते हैं। ये उग्र-मिज्ञाज होते हैं। अंवर्मुखी व्यक्ति 
लोगों से दूर रहने वाले, सचेत, विचारमग्न, तथा सहनशील 
होते हैं। ये नर्म-मिज़ाज होते हैं। बहिर्मुखी अधिक सतर्क 
पाए गए हैं तथा उनमें उत्तेजना प्राप्त करने की प्रवृत्ति 
अधिक पाई जाती है। ये जब उत्तेजित रहते हैं तब 
अच्छी तरह से चीजों को सीखते हैं। इनमें मस्तिष्क 
रसायन डोपामीन का उच्च स्तर पाया जाता है। ये 
आसानी से सुझाव' को स्वीकार कर लेते हैं। अंतर्मुखी 
विद्यार्थी एकांत स्थानों पर, जहां व्यवधान कम हो, पढ़ना 
पसंद करते हैं तथा सचेत रहते हैं। ये पढ़ने-लिखने में 
अच्छे होते हैं। ये निम्न उत्तेजना की अवस्था में अधिक 
तीब्र गति से चीजों को सीखते हैं। इनमें पीड़ा के लिए 
देहली निम्न. पाई जाती है। ये छोटी-छोटी बातों में पीडा 
का अनुभव कर सकते हैं। 

शीलगुण उपागम एक बहुत ही लोकप्रिय उपागम है 
तथा इससे संबद्ध अनेक रुचिकर प्रश्न उठाए गए हैं। 
इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हो रही है जिसका विवरण 
देना वर्तमान अध्ययन सीमा से अधिक ० 
इस प्रगति की एक झलक बॉक्स 2.6 #ा 2.7 में दी 
गई है। . 





की अपेक्षा बहुत हद तक परिस्थिति की विशेषताओं 








बॉक्स 2.6 


बाल्टर मिशेल ( प्रदा/श'॥िलांश) ने इस तथ्य की 


ओर ध्यान को आकर्षित किया है कि शीलगुणों से 
संबंधित व्यवहारों की संगति में परिस्थितियों के साथ 
परिवर्बन होता है। अतः लोग सभी परिस्थितियों में समान 
रूप से ईमानदार, या निरंकुश नहीं होते। हम शीलगुणों 
के आधार पर व्यवहारों का पूर्वानुमान करना चाहते हैं 
लेकिन कोई यह नहीं बा सकता कि किसी विशिष्ट 


| परिस्थिति में कोई व्यक्तिविशेष क्‍या व्यवहार करेया। 


अधिक से अधिक वे केवल विभिल परिस्थितियों में 
व्यवहार करने के कुछ विशिष्ट वौर-वरीकों की एक' 
सामान्य प्रवृत्ति की ओर इंगित कर सकते हैं। अबः 
व्यक्ति के शीलगुण उसके संयूर्ण चित्र को नहीं प्रस्तुत 
करते! हमारे व्यवहारों के निधरिण में प्ररिस्थितिजन्य 
विशेषताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोग 
केवल अपने आतरिक व्यक्तित्व के कारण नहीं बल्कि 
परिस्थितियों से प्राप्त आह य हल या भ्रय के कारण 
आश्रित या अनाश्रित । शीलगुणों के विषय में 
अंतर-परिस्थितिक संग्रति बहुत कम प्रायी गईं है। 
परिस्थितियों की शक्ति का अदाज बाजार, न्यायालय 
कथा पूजा के स्थाव पर लोगों के व्यवहारों को देखकर 
लगाया जा सकता है। परिस्थितिवाद (87॥/6//000500) 
के अनुसार मानव व्यवहार व्यक्ति की अपनी विशेषताओं 


बॉक्स 2.7 


हाल के वर्षों में व्यक्तित्व शीलगुणों की सख्या से 
संबदूध विवाद ने एक रोचक मोड़ लिया है। जो नया 
चित्र उभर रहा है उसमें प्रांच घटक' हैं। पाल कोस्टा 
तथा शाबर्ट मैक्रे (रद (०8 76967 - ॥/८८:चढ) 
ने सभी संभव शीलगुणों पर व्यापक शोध किया हैं। 
इन्होंने पाया कि सभी शोध परिणाम पंच घटकों की 
ओर सकेत करते हैं। ये प्रायः बृहद्‌ पांच (96 7702) 
के नाम्र से जाने जाते हैं। इन कारकों का उल्लेख नीचे 
किया गया है। |; 

4, अनुभवों के लिए खुलापन (0500॥2& 0 
खफशांधा८००): गो लोग इस कारक पर उच्च अंक 
प्राप्त करते हैं वे कल्पनाशील, जिज्ञासु, नए विचारों को 
स्वीकार करने वाले तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में 
रुचि लेने वाले होते हैं। इसके विपरीत कम अक प्राप्त 
करने बाले दृढ़ या परिवर्त न पसंद करने वाले होते हैं। 

4 बहिुखता ((7०/श४/०0) ; यह उन लोयों 
की ओर इंगित करता है जो सामाजिक रूप से सक्रिय, 





..... अतोविशञात का पिच 


दवारा निर्धारित होते हैं। अवः हम जो कुछ भी करते हैं 
या हम जिन भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं वे इस बात 
पर निर्भः नहीं करतीं कि हम कौन हैं, बल्कि उन 
परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं जिनमें हम विद्यमान 
होते हैं। हालांकि ऐसे शोध परिणाम भी हैं जो व्यवहार 
पर शीलगुणों के प्रभाव का समर्थन करते हैं। अतः यह 
उल्लेख - किया गया है कि यदि विभिन्‍न परिस्थितियों में 
व्यक्तिगत संगति बहुत कम हो तब भी समय के साथ 
लोगों के व्यवहारों में पर्याप्त संगति पाई जाती है। 

बहुत से मनोवैज्ञनिकों का यह विचार है कि केवल 
शीलगुणों या परिस्थितियों के आधार पर व्यवहार की 
व्याख्या करा ठीक' नहीं है। वस्तुतः यह दोनों की 
अंतःक्रिया है जो महत्त्वपूर्ण है। व्यक्तित्व का 
अंतःक्रियात्मक उपायम यह मानता है कि परिस्थिति 
तथा व्यक्ति संबंधी कारकों की अलग न की जा सकने 
बाली जटिल अंत/क्रिया ही व्यबहारों को निर्धारित करती 
है। वास्तविक व्यवहार व्यक्ति तथा परिस्थिति के बीच 
सतत चलने वाली बहुपक्षीय अत/क्रिया का परिणाम 
होता है। अतःक्रिया की प्रक्रिया में व्यक्ति एक 
उद्देश्यपूर्ण तथा सक्रिय अभिकर्ता (4820) होता है। 
साथ ही परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अर्थ भी 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है। 


नवीन प्रगति : व्यक्तित्व का पंच घटक मॉडल 


विश्चयात्यक, मिलनसार, बातूनी, तथा विनोदग्रिय होते 


'हैं। ये सकोची व्यक्ति के विपरीत व्यवहार करते हैं। 


3. सहमतिशीलता (॥&/0ढ८4/श०0०5). / यह 
कारक मददगार, सहयोगी, मित्रवत्‌, बूसरों का ध्याव 
रखने तथा प्रोत्साहित करने वाले लोगों के' शीलगुणों का 
अतिनिधित्वत करता है। ये व्यक्ति आत्मकेंद्रित तथा 
आक्रोशी के विपरीत होते हैं। 


4... मनस्ताप-प्रवृत्ति (१४८४०ठटा5७). / इस 


कारक फर उच्च अक ग्राप्त करने वाले भावात्मक रूप 


से अस्थिर, चिंताग्रस्त, बेचैन, डरे हुए, चिड़चिड़े, तथा 
अति तनावग्रस्त होते हैं। इसका उलटा है सुसमायोजित। 

5, क्रत॑व्यनिष्ठा (2#छटंशऑऑग:ा28), £ जो 
व्यक्ति इस कारक की अधिक मात्रा का प्रदर्शन करते 
हैं वे उपलब्धि-उन्मुख, भरोसेमंद, “जिम्मेदार, समझदार, 


क्रमशः ... 














इसके विपरीत होते हैं। 

यह मॉडल एक महत्त्वपूर्ण सैद्धातिक विकास 
माना गया है। अनेक सस्कृतियों के लोगों के व्यक्तित्व 
के स्वरूप को समझने में भी यह उपयोगी पाया गया 
है। इसके साथ ही यह विभिन भाषाओं में पाए जाने 
वाले व्यक्तित्व शीलगुणों के विश्लेषण के अनुरूप है 
तथा विधिन्न विधियों से किए गए व्यक्तित्व अध्ययनों 
से इसकी पुष्टि होती है। यह अब व्यक्तित्व अध्ययन 





परिश्रमी तथा आत्म-नियंत्रित होते हैं। आवेगी व्यक्ति 





के अनुभवपरक उपागमों में सबसे अधिक आशाजनक 
उपायम प्रतीत होता है। 

एन.ई,ओ. व्यक्तित्व अन्वेषिका (हह0 उप) 
का विकास कोस्टा व मैक्रे के दृबारा किया गया। यह 
व्यक्तित्व के पांच मुख्य पक्षों या आयामों का मापन 
करता है। यह उन गहन शोधों पर आधारित है जिनमें 
विश्व के विभिन्‍न हिस्सों के विविध भाषाओं में 
व्यक्तित्व वर्णन में प्रयुक्त शाब्दिक आकड़ों के उपयोग 
किए गए हैं। ५ 








के रूप में कार्य करते हैं। इंद्रियानुभविक विधि का 
अनुसरण करते हुए कैटेल तथा आइजेंक ने व्यक्तित्व 
मूल्यांकन के मापकों का विकास किया है। शीलगुण 
प्राप्तांक तथा व्यवहार के बीच दुर्बल संबंध पाया जाता है 
तथा भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के बीच संगति बहुत अधिक 


..0 आपने क्‍या सीखा तर _ 





.  एंडोमार्फिक लोग शांत तथा मिलनसार हैं। 
सही/गलत 
2, आलपोर्ट ने बताया कि शीलगुण सामान्यीकृत 
क्रिया-प्रवृत्तियां हैं। सही/गलत 
3. आधारभूत शीलगुण बे मनोवृत्तियां हैं जिनके इर्द-गिर्द 
व्यक्ति का जीवन संगठित रहता है।  सही/गलत 
4. अंतर्मुखी व्यक्ति में अधिक सुझावग्रहणशीलता 
होती है। सही/गलत 
5. बहिर्मुखी लोग जब अधिक उत्तेजित रहते हैं तब 
बेहतर सीखते हैं। सही/गलत 
6. व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्तित्व के सिद्धांत से 
संबंधित है। | सही/गलत 
7. सतही शीलगुण व्यवहारों की अंतर:क्रिया से उत्पन्न 
होते हैं। सही/गलत 
8. व्यक्तित्व उन स्थायी मनोवृत्तियों को बताता है 
जो व्यवहार में अंतरपारिस्थितिक संगति निश्चित 


करता है। सही/गलत 
9. व्यक्तित्व शीलगुण असतत हैं तथा व्यक्ति प्रकार 
सतत हें। सही/गलत 


0. शीलगुण सिद्धांतवादी यह जानने में रुचि रखते हैं 
कि लोग कैसे और किस हद तक भिन्न होते हैं। 
सही/गलत 











नहीं है। विशिष्ट स्थितियों की अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार 
विशिष्ट प्रतीत होते हैं। 


मनोगत्तिकी (मनोगत्यात्मक ) उपागम 


यह व्यक्तित्व के सबसे लोकप्रिय दृष्टिकोणों में से एक 
है। यह व्यक्ति के जीवन में होने वाले परिवर्तन, विकास 
तथा अंतद्‌्व॑द्वों पर प्रकाश डालता है। जैसा आपने पहले 
पढ़ा है, यह दृष्टिकोण सिगमंड फ्रायड के योगदान पर 
आधारित है। यह सिद्धांत निश्चित रूप से उन लोकप्रिय 
सिद्धांतों में से एक है जिसने जनसामान्य तथा दूसरे क्षेत्र 
के विद्वानों को समान रूप से प्रभावित किया है। 
फ्रायड एक॑ चिकित्सक थे तथा उन्होंने अपने 
चिकित्सकीय कार्यों के दौरान इस सिद्धांत का विकास 
किया। फ्रायड मन की आंतरिक कार्यप्रणाली को जानने 
के लिए मुक्त साहचर्य (एक पद्धति जिसमें व्यक्ति को 
अपने मन में आने वाले सभी विचारों, अनुभूतियों तथा 
कल्पनाओं को खुलकर बताने के लिए कहा जाता है), 
स्वप्न विश्लेषण, तथा गलतियों के विश्लेषण के अभिनव 
उपयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। यह सिद्धांत मानव मन को 
चेतना के विभिन्‍न स्तरों के रूप में देखता है। हमें 
चेतना में पाए जाने वाले वर्तमान विचारों की जानकारी 
रहती है। चेतन के बाद अर्धचेतन आता है जो तत्काल 
उपलब्ध नहीं होता है किंतु प्रयास दूबाश प्राप्त किया जा 
सकता है। अर्धचेतन के बाद अचेतन होता है जिसके 
बारे में हमें जानकारी नहीं रहती है। इसमें दमित इच्छाएं 


: तथा आवेग विद्यमान होते हैं। 


फ्रायड का मानना था कि अचेतन मूल प्रवृत्ति वाले 
प्रेकों का भंडार होता है। साथ ही यह उन विचारों तथा 
इच्छाओं का भी संग्रह करता है जो चेतन अनुभूति के 
लिए अदृश्य होती हैं क्योंकि इनसे मानसिक अंतदर्वद्व 


हो ८ रतन अर मल 





; मनोविज्ञान _का परित्तय| परित्तय ) 





पैदा होते हैं। हम लगातार इन अचेतन आवेगों को व्यक्त 
करने के उपयुक्त और मान्य तरीके ढूंढने में या इन 
आवेगों को व्यक्त होने से रोकने के प्रयास में लगे रहते 
हैं। अत: भुलक्कड़पन, गलत उच्चारण, हँसी-मजाक, 
स्वप्न आदि अचेतन तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करते हैं। 
मनोविश्लेषण सिद्धांत का उद्देश्य दमित अचेतन सामग्री 
को चेतना में लाना तथा इसके दूवारा हमें अपने जीवन 
को अधिक सतर्क तथा संगठित तरीके से जीने में 
सहायता प्रदान करना है (मनोचिकित्सा पर केंद्रित अध्याय 
7 देखें)। 


व्यक्तित्व संरचना : व्यवितित्व में तीन संरचनाएं होती 
हैं - इद (!6), अहं (88०), और पराहँ (9४ #890)। 
इनको तीन अलग-अलग प्रकार के तत्त्व के रूप में नहीं 
देखा जाना चाहिए। इनका उपयोग प्रबल मानसिक शक्तियों 
के रूप में किया जाता है न कि मस्तिष्क में स्थित दैहिक 
स्थानों के रूप में। फ्रायड लोगों के व्यवहार करने के 
तरीके के द्वारा इन शक्तियों का अनुमान करने में सक्षम 
थे (चित्र 2.4 देखिए)। आइए, इनके बारे में विस्तार 
से पढ़ें। 

इद॑ ; इच्छाएं : यह व्यक्तित्व का वह भाग है जो कि 
आदिम आवश्यकताओं, लैंगिक इच्छाओं तथा आक्रामक 
आवेगों की वात्कालिक संतुष्टि से संबंधित है। यह सुख 
के सिद्धांत (०४४५७ ?77/9|०) का अनुसरण करता 
है। अतः इदं केवल एक चीज चाहता है और वह है 
जैविक इच्छाओं या प्रणोदनों से उत्पन्न तनाव से मुक्त 
होना। इसका उद्देश्य किसी भी तरह से आवश्यकता की 
संतुष्टि करना होता है। सहज प्रक्रियाएं तथा प्राथमिक 
प्रक्रियाएं इसकी कार्यप्रणाली के प्रक्रम हैं। 

अहं : चिंतन-मनन ; इसका विकास इंदं से होता है। 
यह यथार्थवादी सिद्धांत (२०४४४ 7#॥०७।०) के आधार 
पर कार्य करता है। यह सुख को अधिकाधिक बढ़ाने तथा 
दुःख को कम से कम करने का प्रयास करता है (यह 
दूवितीयक प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है।) 

पराहं : आदर्श ; यह सामाजिक अपेक्षाओं तथा आदर्शों 
का प्रतिनिधित्व करता है। सामाजिक भानकों तथा आदशों 
का उल्लंघन करने पर यह व्यक्ति में अपराधबोध की 
भावना उत्पल करता है तथा उसे दंडित करता है। 
व्यक्तित्त विकास की अवस्थाएं : फ्रायड ने प्रौद्धावस्था 
के दौरान होने वाले मनोरोगों के पीछे बचपन की दुखद 
घटनाओं की भूमिका पर बल दिया है। उनका मानना है 


कि लोगों की वृद्धि सामान्यतः मनोलैंगिक विकास की 
पांच अबस्थाओं के क्रम में होती है। जीवन के प्रारंभिक 
पांच वर्षों में मुख, गुदा तथा लेंगिक अवस्था के प्रकट 
होने के साथ-साथ सुख क्रमशः शरीर के तीन क्षेत्रों में 
केंद्रित होता है। इसके बाद एक अव्यक्ताबस्था का शांत 
काल आता है। यह पांच या छह वर्ष की अवस्था में 
आता है। अंत में जननेंद्रिय अवस्था होती है जो कि यौन 
परिपक्वता के साथ आत्ती है। किसी भी अवस्था पर 
समस्या की उपस्थिति विकास को मंद या बाधित कर 
सकती है तथा उसका व्यक्ति के जीवन पर दूरगामी 
प्रभाव पड़ता है। इन अवस्थाओं की संक्षिप्त व्याख्या नीचे 
दी गई है। 














चित्र 2.4 फ्रायड के सिद्धांत में व्यक्तित्व की सरेचना 





मुखीय अवस्था (078 8४8८) : यह जीवन के प्रथम वर्ष 
में दिखाई देती है। तुरंत जन्मा बच्चा अपनी सभी 
आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु पूर्ण रूप से दूसरों पर 
निर्भर रहता है। इस अवस्था में शरीरसुख मुख पर केंद्रित 
होता है। बच्चें को भोजन ग्रहण करते समय स्तन को 
चूसने, चबाने तथा काटने से संतुष्टि मिलती है। 

गुदीय अवस्था (७0७४ $08६०) : यह जीवन के दूसरे वर्ष 
में आती है। इस अवस्था की विशेषता शरीर सुख का 
गुदा क्षेत्र में आ जाना है! यह मल-मूत्र को शरीर के 
अंदर रखने तथा त्यागने की चिता के रूप में प्रदर्शित 
होता है। इसी कारण फ्रायड का मानना था कि मल-मूत्र 
त्यागने के प्रशिक्षण के दौरान ही बच्चों को बाहय 
आरोपित नियंत्रण का पहला पाठ मिलता है। अतः 





[स्तर तथा व्यक्तित्त___ 





मल-मृत्र त्यागने के प्रशिक्षण का तरीका बाद की बैयक्तिक 
विशेषताओं को तथा व्यक्ति दूवारा अनुभव किए जाने 
वाले अंतदर्बद्वों को प्रभावित करता है। यदि इस काल 
में यदि बच्चे को बहुत कठोर दमन द्वारा प्रशिक्षण का 
सामना करना पड़ता है तब वह अपने प्रौढ-जीवन में 
सफाई पर बहुत ध्यान देता है। 

लैंगिक अवस्था (290 808०) ; इस अवस्था के 
दौरान बच्चा स्त्री तथा पुरुष में भिन्‍नता को समझता है 
तथा फ्रायड द्वारा बताए गए मातु-मनोग्रंथि (0०09व 
(007/9०5) का अनुभव करता है। यह लगभग पांच वर्ष 
की आयु में घटित होता है। फ्रायड ने बताया कि बच्चे 
में विपरीत लिंग के माता-पिता के प्रति चाह उत्पन्न होती 
है तथा वह समान लिंग के माता-पिता के बदले में अपने 
को स्थापित करना चाहता है। इस प्रकार के आकर्षण का 
परिणाम गंभीर अंतद्दर्बद्व होता है जिसे उन्होंने बालकों 
तथा बालिकाओं में क्रमशः मातृ-तथा पितृ-मनोग्रथि 
(ओडिपस तथा इलेक्ट्रा) कहा। इन मनोग्रंथियों का नाम 
दो ग्रीक चरित्रों के नाम पर पड़ा। राजा ओडिपस ने 
अनजाने में अपने पिता को मारकर फिर अपनी माता से 
विवाह कर लिया तथा इलेक्ट्रा ने अपने भाई को अपनी 
माता की हत्या के लिए प्रेरित किया। दंड का भय 
मनोग्रंथि के समाधान तथा समान लिंग के माता-पिता के 
साथ तादात्मीकरण पैदा करता है। दूसरे शब्दों में, बालक 
माता के प्रति लैंगिक अनुभूतियों का त्याग कर देते हैं 
तथा अपने पिता को प्रतिदर्वदबी की बजाए प्रतिरूप 
मानने लगते हैं; बालिकाएं पिता के प्रति अपनी लैंगिक 
इच्छाओं को त्याग देती हैं तथा अपनी माता से तादात्म्य 
बनाती हैं। 

अव्यक्तावस्था : (,8०॥०८५ 8088०) इस अवस्था में 
लैंगिकता के प्रति प्रकट या व्यक्त इच्छा बहुत कम 
दिखती है। बच्चा अपनी शैशवावस्था की लैंगिकता की 


तालिका 2.:. फ़ायड के अनुसार लैंगिक विकास की अवस्थाए 


अवस्था लगभग आयु कामुक क्षेत्र 
(वर्ष में) 

मुखीय 0-7 मुख 

गुदीय ]-3 गुदा 

लैंगिक 3-6 जननेंद्रिय 

अव्यक्त 6-2 कुछ नहीं 

जननेंद्रिय ।2 से प्रौढ जननेंद्रियां 


स्मृति तथा दबी हुई लैंगिक क्रियाओं की स्मृति को दमित 
कर देता है। फ्रायड के काल के बहुत से स्त्रीवादी 
मनोविश्लेषणवादियों ने कहा कि बालिका के विकास के 
लिए फ्रायड का विचार पुरुषों के दृष्टिकोण को व्यक्त 
करता है। बजाय इसके कुछ लोगों ने ऐसे सिद्धांतों को 
प्रस्तुत किया है जो बालिकाओं के भावात्मक विकास को 
माता से प्रतिद्वंदूविता के मॉडल के विपरीत सातत्य या 
निरंतरता के मॉडल के आधार परिचित करता है। 
जननेंद्रिय अवस्था (0०॥४॥8] $89०) ; इस अवस्था के 
दौरान व्यक्ति परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति दूसरों 
के प्रति विशुद्ध प्रेम करने में सक्षम हो जाता है तथा प्रौढ 
लैंगिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। बह दूसरों के साथ 
विषम लैंगिक रूप से जुड़ सकता है। हालांकि, यदि इस 
अवस्था तक की यात्रा में अत्यधिक तनाव या अत्यधिक 
संलग्नता दिखायी दे तब इसके कारण किसी प्रारंभिक 
अवस्था के साथ जुड़ाव या आबद्धता उत्पन्न हो सकती 
है। तालिका 2,] में मनोलैंगिक विकास की पांच अवस्थाओं 
के प्रमुख लक्षणों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। 
आबवूधता तथा प्रतिंगमन ; ये संप्रत्यय महत्त्वपूर्ण हैं। 
आबद्धता (8॥४०॥॥०॥) का अर्थ ऐसी परिस्थिति से है 
जब लैंगिक आबेग विकास की किसी प्रारंभिक अवस्था 
में ठहर जाते हैं। प्रतिगमन (२७४7७४४०७) में व्यक्ति 
वर्तमान से पहले की किसी अवस्था में वापस चला जाता 
है या लौट जाता है। यह देखा गया है कि मनोलैंगिक 
विकास की किसी अवस्था में अंतदर्वद्व बहुत बढ़ जाने 
पर आबद्धता घटित होती है। साथ ही दी गई अवस्था में 
बंचना या अतिलिप्तता अथवा वंचना के बीच असंगत 
परिवर्तन भी आबद्धता का कारण होता है। मनोवैज्ञानिक 
विकास की किसी अवस्था पर जब व्यक्ति द्वारा किया 
गया समस्या समाधान पर्याप्त नहीं होता तब बाद के 
तनाव उसे पहले की अवस्था में प्रतिगमित कर देते हैं 


'बिकासात्मक संकृत्य 


बच्चे की माँ का दूध छुड़ाना 
मल-मूत्र त्याग का प्रशिक्षण 

मातृ तथा पितृ मनोग्रंथि से छुटकारा 
रूचि में वृद्धि करना 

अंतरेंग संबंध स्थापित करना 











प्रतिगमन की दशा में व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित व्यवह्मर उस 
कम परिपक्व विकास की अवस्था का कोई विशिष्ट 
व्यवहार होता है। 
जब इदं के आबेग बहुत तीब्र होते हैं तब घबराहट, 
तनाव तथा बलेश जैसी दुखद अनुभूतियां पैदा होती हैं। 
इन्हें संभालने के लिए व्यक्ति अहं प्रतिरक्षात्मक तंत्र 
(9७ ०709० ४९८/कएांशा) का उपयोग करता है। मुख्यतः 
तीन प्रकार की चिंता होती है ; मनोस्मायविक चिंता जो 
कि इदं-अंह के अंत्र्बदूव के कारण होती है नैतिक 
चिंता जो इदं-पराह के अंतर्दृवदूव के कारण होती है तथा 
वास्तविक चिंता, जो कि वास्तविक बाहय भय के कारण 
होती है। 
प्रतिरक्षा तंत्र : फ्रायड का विधार था कि मानसिक ऊर्जा 
विभिल तरीकों से रूपांतरित होती है। यह ऊर्जा, जिसे 
लिबिडो (/9५0) कहते हैं, बाहय तथा आंतरिक पर्यावरण 
के पक्षों से जुड़ी होती है। जलचालित यंत्र के मॉडल का 
उपयोग करते हुए यह माना जाता है कि इंद एक प्रकार 
का डायनमों है, तथा. संपूर्ण मन (या मानस) एक बंद 
व्यवस्था है जो संतुलन की दिशा में उन्पुख होता है। कोई 
भी बल जो निर्भित होता है उस्कको मुक्त करने की 
आवश्यकता होती है। यह भुक्ति अप्रत्यक्ष भी हो सकती 
है। अतः मूलप्रवृत्यात्मक आवेग एक-दूसरे से विस्थापित 
हो सकते हैं। प्रतिरक्षा द्वारा इर्दं की इच्छाओं को ग्राहय 
रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। जब प्रतिरक्षा 
अप्रभावी हो जाती है तब मनोस्नायविक चिता उत्पन 
होती है। 
मनोगत्यात्मक सिद्धांतों के अनुसार यदि बाहय खतरों 
के कारण चिंता उत्पन होने लगती है तब व्यक्ति का 
यथार्थवादी तरीका निष्फल हो जाता है। ऐसी स्थिति में 
अचेतन रूप से अवास्तबिक प्रतिरक्षा तंत्र का उपयोग 
किया जाता है। यह प्रतिरक्षा छद्मबेश में कार्य करती है 
जिसके द्वारा व्यक्ति अपने उद्देश्यों तथा अंतद्र्वदवों 
को स्वयं के साथ-साथ अन्य लोगों से छिपा लेता है। 
४४8 की प्रकार की प्रतिरक्षा युवतियों का आश्रय 
॥ 
जब व्यक्ति खतरे से न पलायन कर सकता है न 
आक्रमण तब खंडन ()0॥4) का उपयोग करता है। 
यदि भय बहुत अधिक होता है तब केवल एक ही संभव 
विकल्प होता है कि उसे नकार दिया जाए। एक छोटा 
बच्चा ऐसा प्रायः करता है कितु एक परिपक्व व्यक्ति 
वस्तुनिष्ठ तथ्यों को नकार नहीं सकता है। उसके लिए 


_.0 ोबिसन का फरेचय] 
नकारना कम स्वीकार्य होता है। इसे प्राय: दमन (२6- 
|7०७४अंजा) से विस्थापित कर दिया जाता है। दमन भय 
की स्मृति को भूलना या चेतन से बाहर निकालना है। 
दूसरों शब्दों में, इसके अंतर्गत खतरा उत्पन्न करने वाले 
आवबेगों या घटनाओं को अचेतन में डालकर उन्हें रोकना 
सम्मिलित है। यह प्रतिरक्षा तंत्र फ्रायड द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। 

प्रतिक्रिया निर्माण (१०8४०४०॥ णा०७०४४०॥) में चिंता उत्पन्न 
'करने वाले आवेगों को चेतन में उसके विपरीत आवेगों 
के - द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। युक्तिकरण 
(२#॥0/कष88007) में व्यक्ति बहाने बनाता है। खतरे में 
पड़ी अंतर्वैवक्तिक अंतःक्रिया को संभालने के लिए 





आपने कया सीखा प्रा 








किक हि आप हल न 3 
,. एक लड़के का अपनी माँ से कायुका लगाव वथा 
पिता का स्थान लेने की इच्छा को कहा 
जाता है। 


2... एक लड़की का अपने पिता से कामुक लगाव व्रथा 
अपने माँ को स्थान लेने की इच्छा को 








कहा जाता है। 
3, चेतना से दूर रखने के लिए अबांछित आवेगों को 
ग्रेकना है। 


4... व्यक्तित्व का वह अश जो नैतिकता के कारे में 
माता-पिता के तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट' 
करता है है। 

5... चेतव अहँ 
करता है। 

6... विचार, ओरणाएं, आवेग वे इच्छाएँ जो व्यक्ति के 
सामान्य चेतना से परे रहती हैं, व्यक्तित्व के 777 

भाग का निर्माण करती हैं। 

स्वप्न इच्छापूर्ति का साधन होता है तथा 

यह स्व्न का संशोधित (सैंसर किया 

हुआ) रूप होता है जो मन के अंदर रहता है। 

में व्यक्ति अपनी अनुधूतियों एवं क्रियाओं 
को अधिक स्वीकृत रूप में देखता है। 

9. जब दमित आके अभिव्यक्ति के नए तथा गुप्त 
रास्तों को ढूढ़ने का प्रयास करता है को उसे “77 
“7 कहा जाता है। 

0, जब बच्चा ग्रतिबंधित क्रियाओं को करने के लिए 
देंडित या अनुशासित किया जाता है तब वे "7 
“या से जुड़ जाती हैं। 


रि 








के सिद्धांत पर कार्य 























[स्व तथा ववकित्त_ 





__हत 





व्यक्ति प्रायः झूठे कारणों को बताता है! यह नियशा को 
कम करता है तथा व्यक्ति की रक्षा करता है। आवेगों को 
एक लैंगिक वस्तु से किसी ऐसी वस्तु पर विस्थापित 
करना जो सामाजिक विशेषता वाली हों उदात्तीकरण 
($प77ए|2॥0॥) कहा जाता है। 


स्व : स्वप्न को अचेतन तक पहुंचने का राज मार्ग 
माना गया है। इसमें विषयवस्तु-स्वपन के विवरण या 
प्रसंग जो हम याद रखते हैं तथा अव्यक्त विषयवस्तु या 
छिपा अर्थ जो व्यक्त कथानक या विषयवस्तु से अनुमानित 
किए जा सकते हैं, निहित होते हैं। स्वप्न तीन उद्देश्यों 
को पूरा करते हैं: इच्छा-पूर्ति के उपकरण की त्तरह काम 
करते हैं, अचेतन तनाव को दूर करते हैं, तथा अभिभावक 
की तरह कार्य करते हैं। फ्रायड के अनुसार स्वण में 
दिखने वाली विभिन्‍न वस्तुएं आकाक्षाएं, इच्छाएं आदि 
की प्रतीक ($जञाए०) होती हैं। जैसे एक घर को (स्वप्न 
में) देखने का संबंध व्यक्ति के शरीर से होता है, वस्त्रों 
का अर्थ है नंगापन, स्नान का अर्थ है जन्म, तथा यात्रा 
आरंभ करने का मतलब है मृत्यु! 

पारंपरिक मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण की कई 
आधार पर आलोचना की जाती है। यह कहा जाता है कि 
इसके संप्रत्यय अस्पष्ट रूप से परिभाषित हैं; इनमें 
ताकिक अंतर नहीं किया गया है, व्यक्ति (गेगी) के 
अध्ययन निष्पक्ष नहीं हैं, सिद्धांत परीक्षणीय (जांच 
योग्य) नहीं हैं, इनकी विधियों कौ विश्वसनीयता तथा 
वैधता निम्न कोटि की है, तथा मनोविश्लेषणवादी चिकित्सा 
पद्धति की क्षमता संदिग्ध है। 


फ्रायड के बाद की प्रगति 


बाद के सिद्धांतकारों ने, जो नव फ्रायडवादी कहे जाते 


हैं, सामाजिक निर्धारकों तथा चेतन यथार्थ पर ध्यान दिया। 
वस्तुत; मनोविश्लेषणात्मक सोच अनेक दिशाओं में विकसित 
हुई। विभिन्‍न मत उभरे और सभी दृष्टिकोणों को यहां पर 
प्रस्तुत करना संभव नहीं है। अतः एक सामान्य दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सिद्धांत विचारधाश में 
बदलाव को प्रदर्शित करते हैं। इन सिद्धांतों में इदं की 
कामुक और आक्रमक प्रवृत्तियों को कम महत्त्व दिया 
गया है और अहं के संप्रत्यय को विस्तृत किया गया है। 
इस क्रम में एक अहंवादी मनोविज्ञान की ओर झुकाव 
पैदा हुआ। सृजनशीलता, क्षमता तथा समस्या-समाधान 
योग्यताओं जैसे मानवीय गुणों पर बल दिया गया। 


मनोगत्यात्मक दृष्टिकोण में फ्रायडोत्तर प्रगति से 
परिचय कराने की दृष्टि से कुछ मुख्य सिद्धांतों का 
संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है : 


कार्ल जुंग : सामूहिक अचेतन को जानना 
जुंग प्रारंभ में फ्रायड के एक 
प्रशंशक थे परंतु बाद में अपना 
एक सिद्धांत विकसित किया जो हा 
विश्लेषणवादी मनोविज्ञान के 
नाम से जाना जाता है। उनका 
मनना था कि एक सामूहिक 
अचेतन भी होता है। आवयप्रारूप 
(&70०॥०५ए००) या आदिम 
प्रतिमाएं इसकी विषयवस्तु होती हैं। ये वैयक्तिक रूप से 
अर्जित नहीं की जाती हैं। ये वंश परंपरा से आती हैं। 
ईश्वर, पृथ्वी माँ तथा युवा शक्तिशाली नायक इत्यादि 
आदयप्रारूप के कुछ उदाहरण हैं। ये पौराणिक कथाओं, 
स्वप्नों तथा मनुष्यों की कलाकृतियों में पाए जाते हैं। जुंग 
ने बताया कि मानव मन में चेतन पक्ष के साथ-साथ एक 
अप्रत्यक्ष या छाया (8॥8009/) पक्ष अर्थात अचेतन भी 
होता है। एक व्यक्ति के विकास में इस छाया की पतों 
को खोलने तथा शेष व्यक्तित्व के साथ इसको एक 
सार्थक व संगत जीवन प्रारूप के रूप में क्रमश; एकोकृत 
करना शामिल है। प्रत्येक स्त्री के अचेतन में एक 
युरुषोचित, दृढ़निश्चयात्मक तत्त्व (&॥7778) होता है। 
प्रत्येक पुरुष में स्त्री तत्त्व (५॥॥॥78) होता है। रचनात्मक 
रूप से पुरुषोचित या स्त्रियोचित होने के लिए प्रत्येक 
लिंग के व्यक्ति को अपने भीतर के इन विरोधी लैंगिक 
तत्त्वों को अवश्य पहचानना तथा एकीकृत करना चाहिए। 

जुंग इस संसार से संसर्ग या इसके अनुभव के चार 
तरीकों का उल्लेख करते हैं : संवेदन, अंतर्दृष्टि, 
अनुभूति तथा चिंतन। जुंग अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता में 
अंतर करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जुंग का मानना था 
कि व्यक्तित्व सदैव एकता तथा एकत्व के लिए प्रयासरत 
रहता है। यह एक आदयप्रारूप है जो कई भिन्‍न-भिल 
रूपों में व्यक्त होता है। संपूर्णता के लिए प्रयास की एक 
अभिव्यक्ति मंडल है। विभिन्‍न परंपराओं में ऐसी 
अभिव्यक्तियों के अध्ययन करने में जुंग ने पर्याप्त समय 
लगाया। इनके अनुसार एकत्व तथा पूर्णता पाने के लिए 
एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत तथा सामूहिक अचेतन 
में उपलब्ध प्रज्ञा (विवेक) को अधिक से अधिक जानना 






कल 








तथा उसके स्राथ सामंजस्थ के साथ कैसे जिएं. यह 
सीखना आवश्यक है। इन्होंने 730 के दशक में भारत 
की भी यात्रा की थी। 


एरिक फ्रॉम : मानवीय लगाव 

फ्रॉम ने मनुष्य को मूल रूप से 
एक सामाजिक जीव. माना है। 
बे बूसरों के साथ संबंध के 
. आधार पर समझे जा सकते हैं। 
फ्रॉम ने बताया कि भनुष्यों में 
विकास, क्षमताओं को समझने 
| जैसे मानसिक गुण, मुक्ति की 
हे * इच्छा तथा न्याय व सत्य के 
एरिक फ्रॉम लिए. संघर्ष का परिणाम है। 
फ्रायड के जैविक्र दृष्टिकोण के विपरीत फ्रॉम एक 
सामाजिक दृष्टिकोण रखते थे। इनके अनुसार चारित्रिक 
गुण एक-दूसरे के साथ रहने के अनुभवों से पैदा होते हैं। 
अतः समाज के अस्तित्व का जो रूप है उसके दवाग 
संस्कृति का निर्माण होता है। क्रमशः, एक समाज के 
लोगों के प्रधान चारित्रिक गुण सामाजिक प्रक्रियाओं तथा 
स्वयं संस्कृति 'के निर्माण की शक्तियां बन जाती हैं। 
सत्य, न्याय, स्वतंत्रता आदि वास्तविक लालसाएं (७४४४8) 
हो सकती हैं न कि मात्र वेचारिक स्तर पर पाए जाने वाले 
तत्त्व। फ्रॉम ने विनमग्रता तथा प्रेम जैसे सकारात्मक गुणों 
को महत्त्व दिया है। 





अल्फ्रेड एडलर : जीवन शैली तथा सामाजिक रुचि 
व्यक्तिवादी मनोविज्ञान (0ताएंत7४ ?४ए200089) के 
नाम से प्रचलित सिद्धांत में एडलर ने माना कि व्यवहार 
उद्देश्यपूर्ण तथा लक्ष्य निर्देशित होते हैं। इनका विचार था 
कि हम सभी चयन तथा सृजन करने की क्षमता रखते हैं। 
हमारे लक्ष्य प्रेरणा के स्रोत होते हैं। वे लक्ष्य जो सुरक्षा 
प्रदान करते हैं तथा हीन-भावना को दूर करने में सहायक 
होते हैं, बहुत ही महत्त्वपूर्ण होते हैं। इनकी सोच थी कि 
हर व्यक्ति एक हीनता ग्रंथि (60070 (१0070०५) या 
अपर्थाप्तता के अनुभव, जो बाल्यावस्था में उत्पन्न होते 
हैं, से ग्रस्त होता है। 


कारेन हानी ; व्यक्तित्व का आधार 


कारेच हार्नी ने कहा कि महिलाओं एवं पुरुषों में अंतर 
अधिकांशत: स्रामाजिक कारकों का परिणाम होता है न 


कि महिलाओं में स्थित किसी तरह की जन्मजात हीनता 
के कारण। इनके अनुसार प्रत्येक लिंग के व्यक्ति में ऐसे 
गुण होते हैं जिनकी प्रशंसा दूसरे लिंग के व्यक्ति दूबारा 
की जाती है तथा इनमें से किसी को भी श्रेष्ठ या हीन 
व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मानसिक 
विकृतियां मानसिक ऊर्जा के अवरुद्ध हो जाने के कारण 
नहीं बल्कि बाल्यावस्था में संबंधों के बिगड़ जाने के 
कारण होती हैं। ज़ब बच्चे के प्रति माता-पिता का 
व्यवहार उदासीन, अपमानजनक तथा .अनिश्चित होता है 
तो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है, एक अनुभूति जिसे 
हानी आधारभूत चिंता (8०80 थएत०७) कहती हैं। 
माता-पिता के प्रति प्रबल रोष या मौलिक आक्रामकता 
मूलभूत चिंता के कारण ही उत्पन्न होती है। माता-पिता 
बहुत अधिक प्रभुत्व कायम करके या उदास्ीनता दिखा 
करके या बहुत अधिक या बहुत कम अनुमोदन या प्रशंसा 
करके अपने बच्चों में एकाकीपन तथा असहायता की 
भावना पैदा करते हैं, जो उनके स्वस्थ विकास में बाधक 
बन जाती है। इन शैलियों का लोगों की ओर बढ़ना 
(दूसरों से स्नेह एवं स्वीकृति), लोगों के विरुवध 
चलना (दूसरे लोग आक्रामक हैं) तथा लोगों से बूर 
भागना (स्वतंत्रता के लिए संघर्ष) के रूप में वर्णन 
किया जाता है। ये प्रारूप अप्रसन्‍नता को जन्म देते हैं। 
उपयुक्त चिकित्सा के माध्यम से इनसे उबरने से व्यक्ति 
स्वस्थ हो सकता है। 


इरिक एरिक्सन ; अस्मिता की खोज 


एरिक्सन ने सामाजिक अनुकूलन पर केंद्रित व्यक्तित्व 
का एक सिद्धांत विकसित किया। इनके सिद्धांत का 
विवरण आपकी ग्यारहवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में दिया 
हुआ है। यहां पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि 
'एरिक्सन यह मानते हैं कि प्रत्येक चरण में एक संकट 
आता है। वह सामाजिक अनुकूलन की समस्याओं की 
ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ हम 
मानवीय संबंधों के व्यापक नेटवर्क का सामना करते हैं। 
मनोसरामाजिक विकास की आठ अवस्थाओं के दौशन 
अनुभव की गई समस्याओं के समाधान प्रौद्ावस्था के 
विकास को निर्धारित करते हैं। सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
शक्तियों पर उनका जोर देना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यही 
तथ्य एरिक्सन को फ्रायड से अलग करता है। वह 
विकास को एक जीवनपर्यत “चलने वाली प्रक्रिया मानते 
हैं। इस प्रक्रिया में स्व-पहचान (56 उ667री०क्राणा) 
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केंद्रीय तत्त्व है। किशोरों के अस्मिता-संकट (6वाप्ताए 
८्ंभं5) के उनके संप्रत्यय ने व्यापक रूप से ध्यान 
आकृष्ट किया है। एरिक्सन का यह मानना था कि 
सैद्धांतिक रूप से मानव व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति 
के बढ़ते हुए सामाजिक दायरे की ओर आकर्षित होने, 
उसको जानने तथा उसके साथ अंतःक्रिया करने की 
तैयारी में संलग्न पूर्वनिर्धारित चरणों के अनुसार होता है। 
अतः युवकों को चाहिए कि अपने लिए कुछ ऐसे मुख्य 
दृष्टिकोण तथा दिशा निर्धारित कर लें जो उन्हें एकता 
तथा उद्देश्य का सार्थक अनुभव दे सकें। एरिक्सन 
गांधी के अध्ययन जो 605 एप नामक पुस्तक के 
रूप में प्रकाशित हुआ, के लिए भी प्रसिद्ध हैं। 


आपने अब तक पढ़ा 


मनोगत्यात्मक दृष्टिकोण की जड़ें फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद 
में हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व के तीन पक्षों - इदं, अहं, 
'पराह - में अंतर को स्पष्ट किया है। इदं सुख के सिद्धांत 
का अनुसरण करते हुए (दैहिक) संतुष्टि के लिए 
प्रयासरत रहता है। अहं, इदं से उत्पन्न आवश्यकताओं 
की दुनिया के यथार्थ के साथ ताल-मेल बैठाने का प्रयास 
करता है। यह यथार्थ के सिद्धांत का अनुसरण करता है। 
पराहं आत्मसात्‌ किए हुए सामाजिक नियमों का चित्रण 
(प्रतिनिधित्व) करता है तथा इनसे विचलित होने पर पाप 
बोध से स्वयं को दंडित करता है। 

चिंता, जो वर्जित विचारों तथा इच्छाओं से जुड़ जाती 
है, के कारण लोग आंतरिक दूवंदवों का अनुभव करते हैं। 
व्यक्ति इनको दमित करता है तथा अचेतन में भेज देता है। 
हालांकि, दमित विषय आम तौर पर पुनः चेतन स्तर पर 
आ जाते हैं। इनका सामना करने के लिए लोग विस्थापन, 
प्रतिक्रिया निर्माण, युक्तिकरण तथा प्रक्षेपण जैसी प्रतिरक्षा 
प्रक्रियाओं की सहायता लेते हैं। 

'फ्रायड का मानना था कि अचेतन अंतर्द््वद्व मनोलैंगिक 
विकास के क्रम में देखे जाते हैं। इन्होंने बताया कि बच्चे 
मुखीय, गुदीय, जननेंद्रिय, सुप्त तथा लैंगिक अवस्थाओं 
से गुजरते हैं। कामोद्दीपन के विभिन्न क्षेत्र (शरीर के 
अंग) जिनसे संतुष्टि प्राप्त की जाती है, इन अवस्थाओं 
को बताते हैं। जननेंद्रिय अवस्था के दौरान लड़के 
आडिपस-ग्रंथि विकसित कर लेते हैं। फ्रायड ने स्वन 
को इच्छा-पूर्ति के रूप में लिया। 

नव फ्रायडवादियों ने फ्रायड के कई मतों का खंडन 


किया। इने लोगों ने अंतर्वैवक्तिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक 


. शक्तियों एवं व्यक्ति को समकालीन परिस्थितियों की 





ओर ध्यान देना आरंभ किया। कार्ल जुंग, फ्रॉम, एडलर, 
हार्नी तथा एरिक्सन जैसे सिद्धांतकारों ने इदं पर कम 
और अहं पर अधिक ध्यान दिया। अहं सृजनशीलता, 
योजना निर्माण तथा आत्म-तुष्टि के लक्ष्यों के निर्माण का 
केंद्र है। इस दृष्टिकोण की संप्रत्ययों की अस्पष्टता तथा 
सीमित आंकड़ों के लिए आलोचना की जाती है। 


आपने क्‍या सीखा ॥9 


द मनोगत्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार । घटनाएँ 
हमें चेतन स्तर पर याद नहीं आती फिर भी वे हमारे 
व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। सही/गलत 
2. अचेतन मानव व्यवहार के लिए मुख्य प्रेरक 


शक्ति है। सही/गलत 
3. हद, अहं तथा पराहँ को मानव मस्तिष्क में देखा जा 
सकता है। सही/गलत 


4... पराह लगभग अतरात्मा के समान है। सही/गलत 
प्रतिरक्षा प्रक्रिय एक मानसिक युक्ति है जो इदं के 
हनिकारक आवेगों को रेकती है तंथा चिता को कम 
करती है। सही/॥गलत 

6... अह सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही/गलत 

+ प्रतिक्रिया निर्माण एक व्यक्ति का अपने आपत्तिजनक 
आवेगों का दूसरों पर आरोपण है।. सही/गलत 

8... इर्दं एक ऐसे बच्चे की तरह है जो लालची, जिदृदी 
और स्वार्थी होता है। सही/गलत 


) 9. . जुय के अनुसार अचेतन में व्यक्ति की केवल दमित 


आकाक्षाएं एवं इच्छाएं रहती हैं न कि मानवजाति की 
सामूहिक स्पृतियां! सही/गलत 
0. मनोगत्यात्यक सिद्धात वैज्ञानिक साक्ष्यों पर 
आधारित हैं। सही/गलत 








व्यवहारवादी उपागम 


व्यवहारवादियों ने व्यवहार के आंतरिक कारणों को महत्त्व 
नहीं दिया। उनकी दृष्टि में पुनर्बलन-प्रतिमान को निर्धारित 
कर सकने वाले बाहय कारक हो महत्त्वपूर्ण थे। व्यवहार 
उद्दीपक-अनुक्रिया के बीच जटिल संबंधों का परिणाम 
है। उनवेह अनुसार मानव-मस्तिष्क में संग्रहीत 
उद्दीपक-अनुक्रिया संबंधों के रूप में सीखी गई सामग्री 
पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। 

सीखना उद्दीपकों और अनुक्रियाओं के निरीक्षण 
योग्य प्रहस्तन पर आधारित है। पवलॉव दबाया प्रस्तुत 
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प्राचीन अनुबंधन में सीखने को उद्दीपकों और अनुक्रियाओं 
से बनने वाले युग्म का परिणाम बतलाया गया। आपको 
ज्ञात है कि इस अनुबंधन में व्यवहार की दृष्टि से तटस्थ 
उद्‌दीपक और प्रासंगिक अनानुबंधित उद्दीपक में युग्म 
बनने से परिस्थिति इस प्रकार बदल जाती है कि नवीन 
परिस्थिति में तटस्थ उद्दीपक (8) ही वह ध्यवहार 
उत्पन करने में सक्षम हो जाता है जो पहले केवल 
प्रासंगिक उद्दीपक (008) के कारण उत्पन्न होता था। 
इसका उपयोग अतार्किक भय (दुर्भीति) सहित कई असामान्य 
व्यवहारों की व्याख्या या उपचार में किया गया है। 

स्क्िनर ने क्रियाप्रसूत अनुबंधन पर.बल दिया जिसमें 
अनुक्रियाओं तथा पुनर्बलन घर ध्यान दिया जाता है। 
क्रियाप्रसूत अनुबंधन सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें 
ऐसे व्यवहार, जो संतुष्टि या पुनर्बलन प्रदान करने वाले 
होते हैं, बार-बार घटित होने लगते हैं। स्किनर ने आंतरिक 
प्रेरक बलों या विशेषकों की भूमिका को नकार दिया। 
उनकी दृष्टि में व्यवहार संबंधी घटनाओं की व्याख्या में 
व्यवहार को नियंत्रित करने वाली उद्दीपन-परिस्थितियों 
का विश्लेषण आवश्यक है। 

हमारा सामाजिक सीखना बहुत कुछ ऐसे ही दूसरों 
को देख कर अनुकरण के आधार पर भी होता है और 
इसमें सीखने के लिए किसी प्रत्यक्ष पुरस्कार या पुनर्बलन 
की व्यवस्था नहीं रहती। सीखने के इस प्रकार को 
“मॉडलिंग” या निरीक्षणात्मक सीखना कहते हैं। आपको 
बैंडूरा के बहुचर्चित अध्ययन याद होंगे जिनमें पाया गया 
था कि अनेक नई अनुक्रियाओं को निरीक्षणात्मक विधि 
से सीखा जाता है। प्रोत्साहन तथा पुनर्बलन यह निश्चित 
करता है कि किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति किस 
तरह का व्यवहार करेगा। बैंडूस के सामाजिक सीखने के 
दृष्टिकोण में विशेषकों या स्थायी प्रवृत्तियों को मान्यता 
नहीं दी गई है। इसमें व्यवहार के स्वरूप को निर्धारित 
करने वाली परिस्थितियों की विशेषताओं और सीखने की 
दशाओं का उपयोग किया गया है। इस दृष्टिकोण के 
अनुसार परिवेश हमारे व्यवहार का नियमन करता है। 
इसमें प्रेर्कों, अंतर्नोदों या किसी के व्यक्तिगत जीवन में 
अंतदूर्वदूवों के बजाय वर्तमान परिस्थिति में लोगों के 
क्रियाकलाप पर बल दिया जाता है। 


आपने अब तक पढ़ा 


व्यवहारवादी दृष्टिकोण व्यवहार के निर्धारक के रूप में 
किसी आंतरिक या आत्मपरक व्यवस्था की भूमिका को 


_ ल्‍_ मनोविज्ञान का परिचय | 


नकारता है। इसमें सीखने की प्रक्रिया और पुरस्कार, दंड 
तथा अन्य वातावरण संबंधी कारकों के आधार पर 
व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए इस 
उपागम में व्यक्तित्व की किसी सशक्त अवधारणा की 
आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है और इसमें मानव 
जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण आत्मगत तथा मनोगत्यात्मक 
प्रक्रियाओं की उपेक्षा की गई है। 








, मानवतावादी उपागम 


यह उपागम मानव स्वभाव के 
बारे में सकारात्मक और 
आशावबादी वृष्टिकोण उपस्थित 
करता है। इसमें यह माना गया है 
कि मनुष्य के साथ जो कुछ 
घटित होता है उसके लिए वह 
बहुत कुछ स्वयं जिम्मेदार है। 
इस उपागम के सिद्धांतकार 
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और 
विकास की भूमिका को मान्यता देते हैं और व्यक्ति के 
अतीत के स्थान पर उसके वर्तमान पर बल देते हैं। इस 
प्रकार की सोच बाले अनेक सिद्धांतों में से यहां कार्ल 
रोजर्स और अब्राहम भास्लो के सिद्धांतों का विवेचन 
किया गया है। 





कार्ल सेजर्स 


रोजर्स का 'स्व' सिद्धांत 

रोजर्स द्वारा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विचार एक पूर्णरूप 
से कार्यशील व्यक्ति (५ |गालाणाह़ ?श४३णा) के 
विषय में था। लोग इसी तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं 
और इसी दिशा में बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्त दूसरों की 
आवश्यकताओं और अधिकारों के प्रति संवेदनशील होते 
हैं किंतु उनकी भावनाएं और उनके कार्य समाज के 
मानकों से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते। उनके 
क्रियाकलापों में रचनात्मकता बढ़ती जाती है। वे अपने 
मूल्यों और भावनाओं को निरंतर समझते हैं और जीवन 
का गहराई से अनुभव करते हैं। यह स्पष्ट है कि हर 
कोई ऐसा व्यक्ति बनने में सफल नहीं हो पांता। जब 
हमारे जीवन के अनुभव हमारे विचारों के अनुरूप नहीं 
होते तब हमें चिंता का अनुभव होता है। स्व-बोध और 
वास्तविकता में अंतर (3४७) होने से कुसमायोजन पैदा 
हो सकता है। रोजर्स का विश्वास था कि व्यक्ति का 














खक्थाव्यकितिव _ _....&&£&.  : 
संवादिवा असंबादिता संतुष्टि के पदानुक्रम में यदि व्यक्ति 
नारा 5. अ>ओ निम्नस्तरीय आवश्यकत्ताओं की पूर्वि में 

रा फटा ही अपने को लगाए रखता है तो उसकी 

े उन्मुखता अभाव की ओर होती है। ऐसे 

हा 2 है अपर अपुप्नय लोग उन भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने 
की चिंता में ही लगे रहते हैं जिनकी 

. “0 रा उन्हें कमी रहती है। ऐसे लोगों का 
सुसमायोजित व्यक्ति 'कुसमायोजित व्यक्ति व्यवहार विकृत भी हो सकता है। मास्‍्लो 

चित्र 25 समायोजन का स्वरूप तथा स्व संग्रत्यय ने उच्चस्तीय आवश्यकताओं (जैसे - 








मानसिक स्वास्थ्य उसके 'स्व” के संबंध में विचार और 
जीवन के वास्तविक अनुभवों में अनुरूपता या संगति के 
साथ संबंधित है। यदि हमारा अपने 'स्व' के संबंध में 
विचार वास्तविक अनुभवों के अनुरूप होता है तब हमारा 
समायोजन अच्छा होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसका 
हमारे समायोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (देखें चित्र 
2.5)। इस प्रकार, हम यह सीख जाते हैं कि हमारे लिए 
महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हमारे कार्यों का अनुमोदन तभी करेंगे 
जब हम उस खास तरह से व्यवहार करेंगे और अपनी 
भावनाओं को व्यक्त करेंगे। 

यह स्थिति बिना शर्त सकारात्मक सम्मान 
(फाल्णावापणा॥ ?7०प्लाए० २०४७०) की अपेक्षा रखती है। 
अतः बिना यह ध्यान दिए कि एक व्यक्ति क्या कहता 
है या क्या करता है उसे स्वीकार किया जाता है। व्यक्ति 
बंडित, मनोचिकित्सा में ऐसी ही परिस्थिति पैदा की 
जाती है। 


' मासलो का स्व-वास्तविकीकरण 


कक्षा ।। में अभिप्रेरणा के पाठ में आपने मास्लो दूबारा 
प्रस्तुत आवश्यकताओं के पदानुक्रम के बारे में पढ़ा है। 
मासलो के अनुसार स्व-वास्तविकीकरण (इ$वा[|- 
३0० एरधांडश्वांणा)) एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति 
अपनी संपूर्ण आंतरिक शक्तियों (गुणों) का विकास कर 
चुके होते हैं। मासलो मनुष्य को आशावादी एवं सकारात्मक 
मानता है और एक ऐसा मनुष्य जिसमें प्रेम, उल्लास एवं 
सृजनात्मक कार्य की प्रप्षृत्ति विदूयमान होती है। मानव 
अपने जीवन को जैसा चाहे बनाने को स्वतंत्र है और इस 
प्रकार स्व को वास्तविकता के धरातल पर भी प्राप्त कर 
सकता है। इस प्रकार, व्यक्तित्व एक प्रत्यक्षपएक उन्मुखता 
है और आवश्यकताओं का वह स्तर है जिसकी पूर्ति के 
प्रति वह प्रयत्तशील रहता है। अपनी आवश्यकताओं को 


न्याय, अच्छाई, सुंदरता, व्यवस्था, एकता) 
को परा आवश्यकताएं (५०४ ]९०८१४) कहा है। 
आवश्यकताओं को न प्राप्त कर पाने की कुठा अलगाव 
की भावना, उदासीनता, तथा सनकीपन को जन्म देती है। 

मास्‍्लो ने स्व-वास्तविकीकरण को अनुभव कर चुके 
बहुत से व्यक्तियों के अध्ययन में पाया कि ऐसे लोग 
अनभवों को खुले रूप में लेते हैं, स्वतः स्फूर्त होते हैं, 
स्वायत्त, स्वतंत्र स्वभाव के तथा लक्ष्य को तरों ताजा 
रखते हैं, नए ढंग से प्रशंसा करते हैं, अनुरूपता का 
प्रतिरेध करते हैं और अपने हित से अलग किसी 
सत्कार्य के लिए समर्पित रहते हैं। वे संसार को अधिक 
सही ढंग से देखते हैं, क्योंकि चीजों को उनके संबंधों के 
संदर्भ में देखते हैं न कि उन्हें अपनी निम्नस्तरीय 


आपने क्‍या सीखा ५ 





क्‍ बिना कोई शर्त रखे एक व्यक्ति के प्रति सकारात्मक 











- व्यवहार का प्रदर्शन कहा जाता है। 
9, अपनी प्रतिभा और क्षमता को विकसित 
'करने का जन्मजात प्रेरक है। 
3, मानववावादी दृष्टिकोण से लोग “777 होते हैं। 
4... आत्म-सिदृधि एक की अपेक्षा एक 
की तरह है। 





5... रोजर्स के अबुसार माता-पिता को एक ऐसे परिवेश 
का सृजन करना चाहिए जिसमें बच्चे 











किए जाते हैं। 
6. स्वस्थ मनुष्य अपने जीवन के त़्था 
के लिए स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं। 
7. चरम अनुभूतियां एक व्यक्ति के जीवन में "77 





तथा 








क्षण होते हैं। 











आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मानते हैं। आवश्यकताओं 
कौ संतुष्टि सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होती है। 
पश्चिमी समाजों में लोग अपना ध्यान भौतिक वस्तुओं से 
ही संतुष्ट होने की ओर केंद्रित करते हैं। निम्सस्तरीय 
आवश्यकताओं को उच्चस्तरीय आवश्यकताओं से अधिक्र 
महत्त्वपूर्ण माना जाता है। पूर्ण रूप से स्व-वास्तविकीकरण 
के स्तर तक पहुंचे व्यक्ति विरले ही होते हैं। व्यक्तियों 
को आत्मसिद्धि (चरम उत्कर्ष) के क्षण कभी-कभी 
प्राप्त होते हैं, जब व्यक्ति अपने को धन्य मानता है तथा 
परमानंद की प्राप्ति करता है। मानवतावादी उपागम जीवन 
का सकारात्मक अर्थ तलाशने की बात को महत्त्व देता 
है (बॉक्स 2.8)। 


मानवतावादी सिद्धातविद ऐसा मानते हैं कि स्वस्थ 
व्यक्तित्त केवल समाज के साथ सामंजस्य (समायोजन) 
पर ही नहीं निर्भ' करता। वह अपने को गहराई से जानने 
की जिज्ञसा, अपनी भावनाओं के प्रति बिगा किसी 
आवरण (छद्मवेश) के ईमानदार बने रहना (अर्थात्‌ उसी 
रूप में उन्हें देखना जैसी वे हैं), और हमेशा ही जैसे आप 
हैं वैसे ही रहने की प्रवृत्ति से दुक्त है। उनके अनुसार 
स्वस्थ व्यक्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं 
# वे अपने ग्रति सचेत रहते हैं, अपनी भावनाओं के 
साथ संपर्क बनाएं रखते हैं और अपनी सीमाओं 
से भी परिचित रहते हैं। वे अपने को स्वीकार 
करते हैं और अपने जीवन को जैसा बनाते हैं, 





ही पक आप कक अजब 





निर्भर करता है कि व्यक्ति को ऐसे लोग सुलभ हों जो 
उत्थान के लिए सकारात्मक सम्मान देते हों। रोजर्स मानव 
प्रकृति के प्रति बहुत आशावादी था। उसके विचाएों ने 
परामर्श तथा मनोपचार को प्रभावित किया है। 

अब्राहम मॉस्‍्लो ने मानव व्यवहार को उन आवश्यकताओं 
के परिप्रेक्ष्य में देखा जो व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। 
आवश्यकताओं का विशद्‌ क्षेत्र होता है जिनमें मूलभूत 
आवश्यकताओं (शारीरिक) से लेकर आत्मसिद्धि तक 
शामिल हैं। आत्मसिद्धि चरम अनुभव में होती है जो 
गहरा, तीव्र तथा क्षणिक है। 

मानवतावादी उपागम इस अर्थ में अद्वितीय है कि 
यह लोगों को उनके जीवन के अर्थ खोजने से जुड़ा है 


उसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। साथ हे कुछ बन 
जाने का साहस रखते हैं। 
2. वे वर्तमान में रहते हैं और किसी बंधन में नहीं पड़ते। 
3, वे अपेक्षाओं को लेकर चिंतित नहीं होते और 
अपने कार्यों को तोड़-मरोड़ कर सही भी नहीं 
उठहराते और इस प्रकार न तो अतीत में जीते हैं 
और न ही भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं। 
4. वे अपनी क्षमताओं (अवर्निहित गुणों) को समझते 
हैं; व्यवहार में स्वतंत्र होते हैं और अपने स्व की, 
अवधारणा या वूसरों तथा समाज की अपेक्षाओं के 
जाल में भी नहीं फंसते। 
आप अपने बारे में क्‍या सोचते हैं? 








आपने अब तक पढ़ा 


मानवत्तावादी उपागम दो मान्यताओं पर आधारित है; 
पहला, आत्मनिष्ठ अनुभवों पर केंद्रित होना और दूसरा, 
व्यक्तिगत चुनाव की स्वतंत्रता। मानवत्तावादी सिद्धांतवादियों 
में अब्राहम मास्लो तथा कार्ल रोजर्स प्रमुख हैं। 

रोजर्स ने एक सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें 
इस बात पर बल दिया जाता है कि हम अपने को किस 
रूप में महसूस करते हैं (वास्तविक स्व) तथा 'हमें 
कैसा होना चाहिए' या आदर्श स्व के बीच क्‍या संबंध 
है। जब ये दोनों समान होते हैं तब स्थिति संगत होती है 
और व्यक्ति संपूर्ण रूप से सक्रिय होता है। समरसता का 
होना जो व्यक्ति के उत्थांन का लक्ष्य है, इस बात पर 


साथ ही मानव जीवन में आध्यात्मिकता को तलाशने में 
मदद करता है। विज्ञान की दृष्टि से मानवतावादी 
सिद्धांतों का अभी और विकास तथा विश्लेषण आवश्यक 
है। मानवतावादी सिद्धांत ये बताते हैं कि व्यक्तित्व कैसा 
होना चाहिए न कि यह कैसा है। 


त्रिएुण की अवधारणा 


तत्त्व या मनोवृत्तियों की समग्रता के रूप में व्यक्तित्व 
की अवधारणा भारतीय चिंतन में लोकप्रिय नहीं है। 
व्यक्ति को गतिशील तथा संदर्भ या परिवेश के प्रति 
संवेदनशील गुणों से बना हुआ माना जाता है। भारतीय 
चिंतन की एक मुख्य विचारधारा, सांख्य योग के अनुसार 


बॉक्स 2.9 


एक रोचक शोध में मेयर फ्रिडमैन तथा रे रोजेनमैन नामक 
दो हृदय विशेषज्ञों ने ण़या कि उनके अनेक रोगियों में 
व्यक्तित्व शीलयुण एक जैसे थे। ये लोग शक्ति- आकाशक्षी, 
महत्वाकाक्षी, प्रतिस्पर्धी, कर्मनिष्ठ पाए गए जिनको धीयी 
गति से काम करने तथा उत्तेजनामृक्त/ शांत/प्रशांत होने में 
कठिनाई होती है। इस तरह के व्यक्तित्व को 4 -प्रकार का 
व्यक्तित्व कहा गया। यह एक क्रिया-भाव सम्मिश्रण है। यह 
उन लोगों में पाया जाता है जो कम से कम समय में अधिक 
से अधिक उपलब्धि पाने के चिरकालिक तथा निरतर 
(अनवरत) संघर्क'प्रयास में उत्साहपूर्वक संलग्न रहते हैं। एक 
सर्वेक्षण के आधार पर इन शोधकर्ताओं ने 4 -प्रकार तथा 
#-प्रकार के लोगों की पहचान की। #-प्रकार का व्यक्तित्व 
4-प्रकार के शीलगुणों के अभाव के रूप में परिभाषित 
किया जाता है। 4-प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन आठ 
वर्ष छह माह तक किया गया। यह पाया गया कि 4 -प्रकार 
के लोगों में हदय-धमनी रोय (('7छाध्वा> सिश्वा। 720ऐ- 
८24४८ ८7४70) का खतरा #-प्रकार के लोगों की तुलना में 
दो गुना था। उच्च-रक्त चाप, उच्च बसा स्तर या धूम्रणन की 
घरातकता की दुलना में 4-प्रकार का व्यक्वित्त अधिक या 
उसके समान ही घातक है। आधुनिक शोध बताते हैं कि 
4-प्रकार के व्यक्तित्व को स्वास्थ्य संबंधी खतरों की ओर 
उच्युख करने वाला मुख्य कारक है। इनमें आक्रामकता या 
रोजगर्य की कुठाओं के परिणामस्वरूप क्रोधित, उत्तेजित 
तथा नाराज हो जाने की प्रवृत्ति तथा/या रोजमर्रा की 
अंत/क्रियाओं में विदोधात्मकता, कठोरता, रूखापन तथा 
असहयोग की प्रवृत्ति पायी जाती है। 

शोध अध्ययन द्वारा व्यक्तित्व के एक ऐसे प्रकार का 
पता चला है जो लोगों को कैंसर की ओर उन्युख करता है। 











मोरिस ने इसे ८-प्रकार (कैंसर उन्मुख) का व्यक्तित्व 
कहा है। ऐसे व्यक्ति सहयोगशील, दृढ़ तथा धैर्यवान होते हैं। 
इस तरह के व्यक्ति अपने ऋणात्मक भावों को (जैसे 
क्रोध, शत्रुता आदि) दबा लेते हैं। ये अपने अधिकारी या 
बड़े-बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करते हैं। मनोभावों को 
अवरुद्ध करने से मस्तिष्क में कुछ विशिष्ट प्रकार के 
न्यूरोपेप्टाइड्स (एक जैव रसायन) निकलते हैं। यह संदुलन 
स्थापित करने वाली कार्यप्रणाली को भंग कर देते हैँ तथा 
शरीर की कैंसर कोशिकाओं से रक्षा करने की क्षमता को 
कमजोर कर देते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने इस व्यक्तित्व प्रकार 
को सेग की गरभीरता से सर्बाधित करने का प्रयास किया। 
८-प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों में कैंसर, खास तौर पर 
फेफड़े का कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है। यह 
ध्यान देने की बात है कि व्यक्तित्व विशेषताएं गेग-प्रतिरेधक 
तंत्र को सीधे प्रभावित करके या अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य 
सबधी व्यवहारों को प्रभावित करके एक व्यक्ति पर अपना 
प्रभाव दिखा सकती हैं। शोधकर्ताओं के परिणाम निर्णायक 
नहीं हैं। 

अभी फ़िडमैन ने आत्मोपचारी (3$०/ मल्याधाढ) 
व्यक्तित्व की पहचान की है। इसका वर्णन उत्साह/उमंग के 
आधार पर किया जा सकता है। भावात्मक रूप से सदुलित 
आत्मोपचारी व्यक्ति सजग, प्रतिक्रियाशील तथा ऊर्जस्वी होते 
हैं; हालांकि ये शांत तथा कर्तव्यनिष्ठ भी हो सकते हैं। ये 
सहज तथा सृजनशील, अच्छे समस्या समाधानकर्ता, दूसरों से 
घनिष्ठ संबंध रखने वाले तथा विनोदी स्वभाव वाले होते हैं। 
यह ऐसा हास्य-बोध विकसित करते हैँ जो आक्रामक की 
अपेक्षा दार्शनिक होता है। 








सभी सांसारिक तत्त्व प्रकृति के तीन गुणों, सेत्व, रजस, 
तथा तमस से अंतर्विष्ट हैं। भगवद्गीता के अनुसार सत्व 
गुण में निम्न विशेषताएं निहित हैं : स्वच्छता, सत्यवादिता, 
गुझता, कर्तव्यपरायणता, अनासक्ति, अनुशासन, मानसिक 
संतुलन, बड़ों के लिए आदर, प्रखरता, बुद्धि, इंद्रिय 
निग्रह, तथा दृढ़ संकल्प। रजस की विशेषताओं में 
शामिल हैं - अत्यधिक क्रिया, विषय भोग की इच्छा, 
आध्यात्मिक उत्थान में कम रुचि, अपने पद से असंतोष, 


दूसरों से ईर्ष्या, तथा सांसारिक (भौतिक सुख भोग की) 
मानसिकता। मानसिक असंतुलन, क्रोध, अहंकार, अवसाद, 
आलस्य, प्रमाद तथा असहायता की भावना तमस गुण को 
बताते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि भिल-भिन्‍न 
मात्राओं में सभी तीन गुण प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। 
एक या दूसरे गुण की प्रधानता एक विशिष्ट प्रकार के 


' व्यवहार को उत्पन्न करती है। संभवत;, तीनों गुणों में 


संतुलग जीवन की स्वस्थ अवस्था है। 





क्या आप 4-प्रकार के व्यक्ति हैं? 

विम्न प्रश्नों का हाँ या नहीं” में उत्तर दें। 

७ क्या आप अपने जान-पहचान के अधिकांश 
लोगों की अप्रेक्षा अधिक कठोर श्रम करते हैं? 

७ क्या धीमी गति से बोलने वाले लोगों की बात 
को आप पू्ठ करने का प्रयास करते हैं? 

७ क्या आप खाना-पीना, बोलना तथा चलना- 
फिरना शीघ्रता से करते हैं? 

७० क्या आप अपने कुछ शब्दों पर अधिक बल वेते 
हैं! तथा बोलते समय नाटकीय भाव-भांगिमा का, 
प्रयोग करते हैं? 

० जब आपको लाहन में इंतजार करना पड़ता है 
कब क्या आप बहुत खिनन हो जाते हैं? 

० क्‍या आप हमेशा उपलब्ध समय से अधिक 
गतिविधियों को करने का प्रयास करते हैं? 

० जब आप विश्राम करते हैं व्रो क्या आपको 
अपराधबोध होता है? 

० क्‍या आप बातचीत के विषय को अपनी रुचि 
के अनुसार मोड़ने का प्रयास करते हैं? 

०. क्‍या आप मानते हैं कि जीवन में जिस तीतव्र-गति 
को बनाए रहते है उसके कारण आप 
सफल हैं? 


(निर्देश / जितने अधिक प्रश्नों पर आपका उत्तर 
हां! होगा उतना ही अधिका आप में ॥-प्रकार का 
व्यवहार होगा।) * 








व्यक्तित्व का मूल्यांकन 


लोगों को जानना तथा समझना एवं उनका वर्णन करना 
एक ऐसा कार्य है जिसमें सभी लोग रुचि लेते हैं। आप 
सहमत होंगे कि लोगों के साथ सार्थक रूप से अंतःक्रिया 
करने के लिए हमें उनको समझने तथा वे क्‍या करेंगे 
इसका पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। हम 
अपने व्यक्तिगत जीवन में पूर्व अनुभवों, प्रेक्षणों, बातचीत 
तथा दूसरों से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग करते हैं, 
हालांकि, ये अनुश्रुतियों, रूढ़ियों, मगोदशा, आवश्यकताओं 
तथा व्यक्तिगत अभिनीतियों से प्रभावित होती हैं। व्यक्तित्व 
के औपचारिक विश्लेषण तथा मापन के प्रयास को 





____ मनोविज्ञान का परिचय | 





व्यक्तित्व मूल्यांकन कहा जाता है। कुछ विशेषताओं के 
आधार पर लोगों का आकलन करना तथा उनमें भेद 
करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। न्यूनतम 
त्रुटि तथा अधिकतम परिशुद्धता के साथ पूर्वानुमान 
करना मूल्यांकन का लक्ष्य होता है। यह विभिन्‍न प्रकार 
के उद्देश्यों हेतु किया जाता है। यह लोगों में विविधता 


. का अध्ययन करने परिवत्यों के बीच संबंध जानने, 


विकासात्मक परिवर्तनों.का अध्ययन करने, निदान, स्थापना 
तथा परामर्श इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। 
मनेवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का मापन अनेक विधियों से 
किया है। ये विधियां हैं : पर्यवेक्षक प्रतिवेदन, प्रक्षेपी 
तकनीकें तथा आत्म प्रतिबेदन के मापक। 

यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल्यांकन के ये दृष्टिकोण 
व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं क्योंकि ये 
विभिन्‍न सैद्धांतिक भूमिकाओं पर आधारित हैं। हमें इनके 
बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयल करना चाहिए। 


प्रेक्षक प्रतिवेदन 


विविध प्रकार के परिवेशों में व्यक्तित्व निर्धारण करने हेतु 
व्यवहारों का प्रेक्षण सहायक होता है। साक्षात्कार, प्रेक्षण , 
मूल्य-निर्धारण (२४॥॥8) त्था नामांकन कुछ प्रचलित 
तकनीकें हैं जो व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए प्रेक्षणात्मक 
आंकड़ों का उपयोग करती हैं। आइए, इनके बारे में कुछ 
विस्तार में पढ़ें। 

साक्षात्कार : एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के 
लिए प्राय: साक्षात्कार तथा प्रेक्षण का उपयोग किया जाता 
है। हम सभी प्रायः एक-दूसरे से बातचीत करते हैं तथा 
व्यक्ति के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं। जैसा कि आप 
कक्षा [! की पाठ्यपुस्तक में पढ़ चुके हैं, साक्षात्कार 
संरचित तथा असंरचित हो सकते हैं। आपने लोगों को 
नौकरी, विद्यालय में प्रवेश या समस्या का हल करने 
हेतु साक्षात्कार देते हुए अवश्य देखा होगा। अधिकांशत 

साक्षात्कार असंरचित होते हैं। असंरचित रूप में 
साक्षात्कारकर्ता व्यक्ति के बारे में एक छाप या अवधारणा 
बनाता है तथा अपने आकलनों का उपयोग करता है या 
फिर व्यक्ति को उन तथ्यों को विस्तृत रूप से बताने को 
'कहा जाता है जो उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए 
महत्त्वपूर्ण हों। संरचित साक्षात्कार में विशिष्ट प्रश्न होते 
हैं तथा निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। यह 
साक्षात्कार किए .गए व्यक्तियों की वस्तुनिष्ठ तुलना करने 














के लिए आयोजित किया जाता है। मूल्यांकनों को मानकीकृत 
करने के लिए मूल्य निर्धारण मापनियों का भी उपयोग 
किया जाता है। 


प्रक्षण ; व्यक्तित्त का आकलन करने के लिए व्यवहार 
प्रेक्षाण का भी उपयोग किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति 
लोगों को देखता है तथा उसके व्यक्तित्व के बारे में एक 
धारणा बनाता है। हालांकि व्यक्तित्व मूल्यांकन में प्रेक्षण 
का उपयोग मात्र प्रेक्षण करने से कहीं अधिक है तथा यह 
एक परिष्कृत प्रक्रिया है। दिए हुए व्यक्तित्व शीलगुणों 
की पहचान करने के लिए, विशिष्ट व्यवहार के उदाहरणों 
को देखने के लिए एक विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किया 
जाता है। उदाहरणार्थ, एक (नैदानिक मनोविज्ञानी) 
मनोचिकित्सक अपने रोगी को परिवार के सदस्यों तथा 
घर पर उससे मिलने-जुलने वाले व्यक्तियों से उसकी 
अंतःक्रिया का प्रेक्षण करता पसंद कर सकता है। 
सावधानीपूर्बक निर्मित प्रेक्षण प्रारूप के उपयोग से एक 
मनोचिकित्सक अपने रोगी के व्यक्तित्व के बारे में समझ 
व जानकारी हासिल कर सकता है। 

यद्यपि, यह स्पष्ट है कि साक्षात्कार तथा प्रेक्षण 
बहुत ही उपयोगी हैं तथापि इनमें बहुत-सी कमियां हैं। 
इन विधियों के द्वारा उपयोगी आंकड़े पाने के लिए 
जिस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वह 
कठिन तथा समयसाध्य होता है। इन विधियों से वैध 
आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक में भी 
'परिपक्वता आवश्यक होती है। सबसे बड़ी समस्या यह है 
कि प्रेक्षक की उपस्थिति परिणाम को दूषित कर सकती 
है क्योंकि एक अजनबी की उपस्थिति मात्र से प्रेक्षण की 
प्रक्रिया तथा प्रेक्षित व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ 
सकता है। इन कमियों के बावजूद कर्मचारी चयन या 
नौकरी के लिए व्यक्तित्व परीक्षण के रूप में साक्षात्कार 
का प्रचुर उपयोग किया जाता है। 


मूल्य-नि्भारण (?4/४8) विधि : शैक्षिक और औद्योगिक 
परिवेश में प्राय: मूल्य-निर्धारण विधियों का उपयोग किया 
जाता है। इन विधियों के उपयोग के लिए शीलगुणों को 
विशिष्ट अर्थ में स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। 
यह पाया गया है कि संख्याओं या सामान्य विवरणात्मक 
विशेषणों, जो भिन्न-भिन्न मूल्यांकनकर्ताओं के लिए 
भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ दे सकता है, की अपेक्षा सावधानीपूर्वक 
लिखे गए व्यवहारपरक संकेतों के आधार पर शीलगुणों 
की पहचान अधिक स्पष्ट रूप से की जा सकती है। 


मूल्य-निर्धारण विधियों में कई तरह की त्रुटियां पाई 
जाती हैं। उदाहरण के लिए, यह पाया गया है कि 
मूल्यांकनकर्ता मात्र एक वांछित या अवांछित शीलगुण से 
अत्यधिक प्रभावित हो सकते हैं जो अन्य शीलगुणों के 
बारे में उनके निर्णय को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक 
इसे हैलो-प्रभाव (7८० ९(००) कहते हैं। साथ ही 
मूल्यांकनकर्ताओं में व्यक्ति को बीच की स्थिति में 
प्रदर्शश करने तथा छोर के मूल्यों को छोड देने की 
प्रवृत्ति भी पाई जाती है। मूल्य-निर्धारण विधि की 
प्रक्रिया को मूल्यांकन के प्रशिक्षण के दूबारा सुधारा जा 
सकता है। 

नामांकन : यह प्राय; हमउम्न व्यक्तियों के मूल्यांकन में 
उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग ऐसे व्यक्तियों 
के समूह पर किया जाता है जो बहुत दिनों तक 


क्रियाकलाप 2.4 


बच्चों का निरीक्षण करते समय मूल्य-निर्धारण 
विधि का उपयोग 

सहपाठियों- के एक छोटे समूह में परिचर्चा कीजिए 

कथा बच्चों में बहुधा पाए जाने वाले गुणों को बताने 

बाले कुछ विशेषणों की पहचान कीजिए। इन 

मूल्य-निधारिण मापनियों का खेल के मैदान में खेल 

रहे प्राथमिक विदुयालय के बच्चों के प्रेक्षण में 

उपयोग करें। 

अपने ग्रेक्षणों का विवेचन अपने सहपाठियों तथा 

अध्यापकों से करें। 
मिलते-जुलते रहने के कारण एक-दूसरे को अच्छी तरह 
से जानते हैं। नामांकन विधि के उपयोग में समूह के 
प्रत्येक सदस्य को एक या एक से अधिक ऐसे समूह 
सदस्यों को चुनने के लिए कहा जाता है जिनके साथ वे 
'काम करना, पढ़ना, खेलना या कोई अन्य महत्त्वपूर्ण 
कार्य करना पसंद करेंगे। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा 
व्यवहारपरक गुणों को समझने के लिए उससे प्राप्त 
नामांकनों का विश्लेषण कई तरह से किया जा सकता है। 
नामांकन विधि को सबसे अधिक भरोसेमंद विधि पाया 
गया है परंतु यह भी व्यक्तिगत आग्रहों से प्रभावित 
होती है। 


परिस्थितिपरक परीक्षण ; व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए 
तरह-तरह के परिस्थितिपरक परीक्षणों को बनाया गया है। 
'परिस्थितिपरक प्रतिबल परीक्षण आम तौर पर उपयोग में. 








लाया जाने वाला एक ऐसा ही परीक्षण है। यह प्रतिबल 
के क्षणों में एक व्यक्ति के व्यवहारों को प्रस्तुत करता है। 
उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को दो अवरोध उत्पन्न 
करने वाले या असहयोगी व्यक्तियों की सहायता से एक 
कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। धूमिका-निर्वाह 
विधि (7200४ 2/49 ॥/०॥४०4) का भी उपयोग किया जा 
सकता है। व्यक्ति को यह स्पष्ट और व्यक्तिगत रूप से 
निर्देश दिया जाता है कि उसे जो भी करने के लिए कहा 
गया है उस भूमिका का निर्वाह वह या वो ब्रोलकर करे 
या फिर वीडियो इत्यादि के माध्यम से प्रस्तुत करे। 


_ आपने क्या सीखा शु_ 


4. व्यक्तित्व के विश्लेषण एवं मापन के लिए प्रयुक्त 
औपचारिक प्रक्रिया का नोम | 

2. व्यक्तित्व आकलन का लक्ष्य और 

के साथ व्यवहार का पूर्वकथन है। 

3. असरंक्षित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता 
पाते हैं! और अपने. का उपयोग करते हैं। 

4... साक्षात्कार में व्यक्ति या प्रत्याशी को अपने 
- में अपने गुणों की व्याख्या करने का अवसर 
मिलवा है। 

5. प्रेक्षण कार्य में 
को दूषित कर सकती है। 

6 व्यक्तिगत साक्षात्कार कुछ आवेदकों के लिए "7: 

हो सकता है। 

प्रभाव का संबंध किसी अकेले अनुकूल 

या प्रतिकूल शीलगुण के अवाित प्रभाव से है, जो 

अन्य शीलगुणों के बारे में निर्णय को प्रभावित कर 

देता है। 




















की उपस्थिति परिणाम 











में समूह के प्रत्येक सदस्य को समूह 
के किसी अन्य सदस्य को चुनने के लिए कहा 
जाता है, जिसे वह किसी महत्त्वपूर्ण दायित्व सौंपना 
पसद करो। 
9. भ्ूमिका-निर्वहन 








का एक उदाहरण है। 





आपने अब तक पढ़ा 


व्यक्तित्व का आकलन उस प्रक्रिया से संबंधित है 
जिसका उपयोग कुछ विशेषताओं के आधार पर व्यक्तियों 
के मूल्यांकन एवं उनमें भेद करने के लिए किया जाता 
है। आकलंन का लक्ष्य व्यक्तित्व के संबंध में न्यूनतम 
त्रुटि एवं अधिकतम शुद्धता के साथ पूर्वकथन करना है। 


मनोविज्ञान का परिचय | 





मनोबैज्ञानिकों ने बहुत से दृष्टिकोणों एवं प्रक्रियाओं का 
विकास किया है। वर्तमान विश्लेषण में तीन प्रमुख 
दृष्टिकोण वर्णित हैं। थे हैं ; प्रेक्षक प्रतिवेदन, प्रक्षेपी 
विधियां और आत्म प्रतिवेदन मापके। प्रेक्षक प्रतिवेदन में 
साक्षात्कार, प्रेक्षण, तथा परिस्थितिपरक परीक्षण शामिल हें। 


: प्रक्षेपी तकनीकें 


मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का अध्ययन करते समय 
आपने पढ़ा कि व्यवहार अचेतन शक्तियों द्वारा भी 
निर्धारित होता है। सामाजिक वांछनीयता (2०आंाध0॥69) 
तथा अभिप्रेरणात्मक कारकों के सम्मिलित होने के कारण 
भी लोग, प्रत्यक्ष ढंग से, अपने बारे में भागीदारी पसंद 
नहीं करते। इसलिए, आकलन की अप्रत्यक्ष विधियों की 
आवश्यकता पड़ती है। अचेतन प्रेरकों एवं भावनाओं 
(#०८४728) का आकलन करने के लिए प्रेक्षेपी तकनीकें 
विकसित हुई थीं। इन तकनीकों का आधारभूत अभिग्रह 
यह है कि उद्दीपक संरचना दुर्बल होने पर व्यक्ति उसमें 
अपनी भावनाओं, इच्छाओं तथा आवश्यकताओं को प्रक्षेपित 
करेंगे, जिनका विवेचन विशेषज्ञों द्वारा किया जा 
सकता है। 

शोधकर्ताओं ने व्यक्तित्व का आकलन करने के 
लिए, भिन्‍न-भिन्‍त प्रकार की उद्दीपक सामग्री का 
उपयोग करके तरह-तरह की प्रक्षेपी तकनीकों का विकास 
किया है। इनमें से कुछ में परीक्षार्थी को कुछ शब्दों 
अथवा स्याही के थब्बों (जैसे - रोर्शा का स्याही धब्बा 
परीक्षण) जैसे उद्दीपकों के लिए अनुक्रिया देनी पड़ती 
है। कुछ में, चिंत्रों पर आधृत कहानियां लिखना भी 
सम्मिलित है जैसे -टी, ए. टी. («7) (ऐसी स्थिति 
जिसमें भिन्न-भिन्न व्याख्याएं की जा सकती हैं)। अन्य 
तकनीकों में व्यक्ति को वाक्य पूरा करने की आवश्यकता 
होती है (जैसे - वाक्य पूर्ति परीक्षण)। अन्य प्रकार की 
तकनीकों में व्यक्ति को चित्र खींचकर ()8 9728) स्वयं 
को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पड़ सकती है 
(जैसे - व्यक्ति आरेख परीक्षण)। कुछ अन्य तकनीकों 
में व्यक्ति को, विविध प्रकार के उद्दीपकों में से ऐसे 
उद्दीपकों को चुनने के लिए कहा जाता है, जिन्हें वे 
सबसे अधिक या सबसे कम पसंद करते हों। यद्यपि 
इनमें उद्दीपक सामग्री और की गई अनुक्रियाएं भिन्‍न-भिल 
हक हे प्रक्षेपे तकनीकों में अधोलिखित विशेषताएं पाई 
जाती हैं। 








. उद्दीपक सामग्री अंशतः या पूर्णतः असंरचित एवं 
अनुपयुक्त ढंग से परिभाषित रहती है। 

2. जिस व्यक्ति का आकलन किया जा रहा है उसे 
सामान्यतया आकलन का उद्देश्य तथा फलांकन एवं 

.. विवेचन की विधि नहीं बताई जाती। 

3. व्यक्ति को सूचित कर दिया जाता है कि इसमें कोई 
अनुक्रिया 'सही' या 'गलत' नहीं होती। 

4. प्रत्येक अनुक्रिया व्यक्तित्व के महत्त्वपूर्ण पहलू को 
प्रकट करने वाली समझी जाती है। 

5, प्रक्षेपे आकलन में फलांकन एवं विवेचन लंबा 
(अधिक समय लेने वाला) तथा आत्मपरक होता है। 
प्रक्षेपे तकनीकें मनोमितिक परीक्षणों से कई तरह से 

भिन्न हैं। इनका फलांकन किसी वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं 
किया जा सकता। क्‍योंकि इनके आधार मनोगत्यात्मक 
सिद्धांत हैं। सामान्यतः ये गुणात्मक होते हैं और विभिन्‍न 
प्रकार की अनुक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए 
कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। आइए, हम 
इनमें से कुछ अतिप्रचलित प्रक्षेपी तकनीकों के स्वरूप 
तथा उपयोग को समझने का प्रयास करें। 

रोर्शा स्थाही-धब्बा तकनीक ; हरमन रोशा (पल्ाक्षा॥ 

ए08०॥8०॥) नाम के एक स्विट्जरलैंड निवासी 

मनोचिकित्सक ने इस तकनीक का विकास किया। रोर्शा 

स्याही-धब्बा परीक्षण में 0 समरूपी (8०4) 

स्याही-धब्बे सम्मिलित हैं। उनमें से पांच सफेद और 

काले हैं तथा पांच में कुछ रंगों का उपयोग हुआ है। ये 
धब्बे 7" / 0" के आकार वाले सफेद कार्ड बोर्ड के 
टुकड़ों पर केंद्र में छपे हुए हैं (चित्र 2.6)। ये धब्बे 
मूलतः कागज के एक टुकड़े पर स्याही गिराकर उसे 
आधे पर से मोड़कर बनाए गए थे। ये कार्ड सामान्यतया 
किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दिखाए जाते हैं। 
परीक्षण प्रशासन की दो अवस्थाएं होती हैं : मुख्य 
प्रशासन, तथा पूछताछ। पहली अवस्था में व्यक्ति को 
अधोलिखित निर्देश दिया जाता है ; “मैं आपको कई 
स्याही धब्बे दिखाऊंगा और आपसे चाहता हूं कि प्रत्येक 
में आप जो कुछ देखें उसे मुझे बताएं।”' परीक्षार्थी व्यक्ति 
अनुक्रियाएं देता है, जो अंकित कर ली जाती हैं। एक 
बार सभी 0 कार्डों पर अनुक्रियाएं मिल जाने पर 

"पूछताछ' की अवस्था प्रारंभ होती है। पहले कार्ड से शुरू 

करके परीक्षार्थी को सभी अनुक्रियाएं याद दिलाई जाती हैं 

और, उसने किस अनुक्रिया को 'कहां' और “कैसे' देखा, 





चित्र 2.6 रोर्शा ढंग के स्याही धब्बों का एक उदाहरण 


बताने के लिए कहा जाता है। इस तकनीक का उपयोग 
तथा व्याख्या के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। 


कथानक अवबोध परीक्षण (४७880 97श००ए४णा 
ग७४ 7४7) : इस परीक्षण का विकास भरे और मार्गन 
ने वर्ष 935 में किया था। इसमें 30 चित्रों की एक 
श्रृंखला तथा एक खाली (सादा) कार्ड सम्मिलित है। कुछ 
कार्डों का उपयोग वयस्क पुरुषों (]४), कुछ का वयस्क 
महिलाओं (7), कुछ का बालकों (8), कुछ का 
बालिकाओं (6) पर, तथा कुछ का संयुक्त रूप से 
उपयोग होता है (जैसे 8)/)। इनमें 20 कार्ड हर 
परीक्षार्थी के लिए उपयुक्त होते हैं। वैसे कम संख्या में 
भी कार्ड (यहां तक कि 5) अध्ययनकर्ताओं दूबारा 
सफलतापूर्वक उपयोग में लाए गए हैं। एक समय में एक 
कार्ड को प्रस्तुत किया जाता है। यदि यह परीक्षण आप 
पर करना हो तो आपको यह निर्देश दिया जाएगा कि 
आप बताएं ; “चित्र में दिखाई गई घटना के क्या संभावित 
कारण हो सकते हैं? चित्र में क्या होता दिख रहा है? 
चित्र में प्रस्तुत पात्र क्या अनुभव कर रहे हैं या क्या सोच 
रहे हैं? और अंत में घटना के परिणाम बताइए।” 

चित्र को दिखाकर अपनी कल्पनाओं को गढ़ कर 
उन्हें प्रस्तुत करने के लिए परीक्षार्थी को प्रोत्साहित किया 
जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोग किंसी अस्पष्ट 
उद्दीपक का वर्णन अपने"नजरिए से भिन्‍न रूप में करते 
हैं। इस कारण चित्र को देखकर जो कल्पनाएं वे प्रस्तुत 
करते हैं उनमें विद्यमान कथानक महत्त्वपूर्ण होते हैं। 
शोधकर्ताओं ने ४ के उपयोग में प्राप्तांक देने के लिए. 
विशेष गणना पद्धति विकसित की है। भारत में इस 
परीक्षण के कई रूपांतरण किए गए हैं। चित्र 2.7 में इस 
परीक्षण का एक उदाहरण दिया गया है। 


बन 








__ मन्रोविज्ञान का ' परिचय] 








रोजेनज्विग का चित्रात्मक कुंठा अध्ययन (छंलएा७ 
ए080800, 8009) ; इस परीक्षण का विकास रोजेनज्विग 
ने किया था। इसमें कुठा और आक्रामकता पर विशेष 
ध्यान देते हुए कार्टूब चित्र बनाए गए हैं जिनपें एक 
व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में कुंठा का भाव (कुंठात्मक 
परिस्थिति का बोध) पैदा करता दिखाया गया है। इन 
चित्रों के प्रति परीक्षार्थी जो प्रतिक्रियाएं देता है उनका 
विश्लेषण आक्रामकता के प्रकार और दिशा के आधार 
पर किया जाता है। ये हैं; अबरोध का प्रभुत्व (कुंठित 
व्यक्ति के बचाव पर बल) और आवश्यकतापूर्ति की 
आकांक्षा (समस्या के रचनात्मक समाधान पर. बल)। 
आक्रामकता की दिशा वातावरण में विद्यमान बाहय 
कारकों की ओर (9:00888/०5४४७), या स्वयं की ओर 
(70888/०8896) उन्मुख हो सकती है अथवा परिस्थिति 
की अनदेखी करके कुठा के प्रति उदासीन (888765झं५७) 
रूप में हो सकती है। उदय पारीक और रौजेनज्विग ने 
इस परीक्षण का भारतीय संस्करण विकसित किया है। 
वाक्य-पूर्ति परीक्षण : इस परीक्षण में कुछ शब्दों वाले 
कई अपूर्ण वाक्य (वाक्यांश) .होते हैं। परीक्षार्थी को 
वाक्‍्यों को पूरा करना होता है। ऐसा माना जाता है कि 
व्यक्ति द्वारा की गई वाबय पूर्ति में उसकी प्रेरणा, 
अंतर्द्वंदूद और अभिवृत्तियों का प्रदर्शन होगा। इससे 
अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति को इन चाक़्यों द्वारा 
अपनी प्रेरणाओं को सामने लाने का अवसर मिलेगा। 


वाक्य-पूर्ति परीक्षण में सम्मिलित किए जाने वाले वाक्यांशों 


के कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत हैं: 

, मेरे पिता हा 
« मेरा सबसे बड़ा भय 
. मेरी माँ में जो सबसे अच्छी बात थी 








जे ए 








मर 'क्रियाकलाप 2.5 


20205 022/ 20 2220 मु 
बाक्य-पूर्ति का उपयोग 


दर अध्यापक के सहयोग से कुछ वाक्यांश तैयार 
कीजिए! इनका उपफ्योग पांच लोगों पर कीजिए। 
, प्राप्त प्रतिक्रियाओं में समावता और अतर बूढ़ने का 
प्रयास कीजिए। अपने अध्यापक से इस पर 
विचार-व्मर्श कीजिए। 





_क्रियाकलाप 2.6 
| व्यक्ति आरेख परीक्षण 
६ वर्ष के एक लड़के और एक लड़की से ४ 
चित्र, जिनमें एक' पुरुष का तथा दूसरा स्त्री का हो, 
बनाने को कहिए। दोनों के चित्रों में अतर दूढ़िए। 
प्राप्त परिणामों के विषय में अपने अध्यापक से 
चर्चा कौजिए। 














व्यक्ति आरेख परीक्षण ()89-6 7०7४० 72०80): यह 
एक सरल परीक्षण है जिसमें परीक्षार्थी को एक सादा 
पृष्ठ, पेंसिल और रबड़ दे दिया जाता है। उससे मनुष्य 
का एक चित्र बनाने को कहा जाता है। इस चित्र के बन 
जाने के बाद उससे कोई एक दूसरे मनुष्य का चित्र 
बनाने को कहा जाता है जो पहले चिंत्र के विपरीत लिंग 
का हो! अंत में उससे चित्र के व्यक्ति को किसी कथा 
का पात्र मानकर एक 'कहानी बनाने को कहा जाता है। 
मैकोबर ने इस विधि का उपयोग व्यक्ितित्व-मापन के 
लिए किया है। उन्होंने चित्रों के विश्लेषण में भनोगत्यात्मक 
उपागम का उपयोग किया। उनके दूबारा प्रस्तुत विश्लेषण 
निम्नलिखित हैं : चित्र में चेहरे के तत्त्व न होने से यह 
समझा जा सकता है कि चित्र बनाने वाला व्यक्ति अधिक 
दूबंदवात्मक अंतर्वैयक्तिक संबंधों से दूर रहने वाला है, 
नाक के चित्रांकन में विशेष रुचि आवेगों पर नियंत्रण के 
बारे में व्यवधान को बताती है, और बहुत बड़ा सिर 
बनाने वाले सरदर्द से पीड़ित या मस्तिष्क की किसी 
बीमारी से ग्रस्त समझे जा सकते हैं। 





[स्व तथा व्यक्ति ः 





प्रक्षेपे तकनीकों की सहायता से व्यक्तित्व-विश्लेषण 
किसी न किसी मनोगत्यात्मक सिद्धांत पर आश्रित होता 
है। वे रोचक और भरपूर जानकारी प्रदान करने वाले हैं। 
इन तकनीकों में अनुक्रियाओं या परिणामों का विश्लेषण 
एक कौशलपूर्ण कार्य है जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण 
आवश्यक है। इनके उपयोग की दृष्टि से अनेक परीक्षकों 
दवारा दिए गए प्राप्तांकों में समानता (परीक्षण विश्वसनीयता) 
'का विशेष महत्त्व है। पारंपरिक दृष्टि से आंकने पर इनकी 
विश्वसनीयता और वैधता कम पाई गई है। इन तकनीकों 
में विरोधाभास है। वैसे तो इनकी वैधता संदिग्ध मानी 
जाती है किंतु मनोचिकित्सक इनका उपयोग बड़ी रुचि से 
करते हैं। संभवत; हम उलटे या विपरीत प्रेक्षणों और 
परिणामों के बाद भी कुछ रूढ़ियों से चिपके रहते हैं। 
लोगों में प्रायः विरोधाभासी आंकड़ों. की उपेक्षा कर पूरे 
विश्वास से अपना मत रखने की प्रवृत्ति होती है। इस 
प्रकार की भ्रमात्मक वैधता ने भी प्रक्षेपी तकनीकों को 
लोकप्रिय बनाने में कुछ भूमिका निभाई है। 


आपने अब तक पढ़ा 


प्रक्षेपे तकनीक में व्यक्तित्व का मूल्यांकन अप्रत्यक्ष ढंग 
से किया जाता है। त्तकनीकें इस मान्यता पर आधारित हैं 
कि जब कभी किसी व्यक्ति को संरचित किंतु अस्पष्ट 
अथवा अपूर्ण उद्दीपक का वर्णन करना होता है तब उस 
वर्णन में उसकी अपनी भावनाएं, इच्छाएं, आवश्यकताएं 
इत्यादि अभिव्यक्त होती हैं। इन परीक्षणों में उद्दीपक-चित्रण 
के वर्णन के साथ साहचर्य, रचना, पूर्ति, व्यवस्थित 
करना, चयन और अभिव्यक्ति जैसी प्रक्रियाओं की 
आवश्यकता पड़ती है। बार-बार उपयोग की जाने वाली 
कुछ प्रक्षेपी तकनीकें निम्नलिखित हैं : 

रोर्शा स्थाही-धब्बा परीक्षण में स्थाही-धब्बे वाले 0 
कार्ड होते हैं जिनमें 5 सफेद-काले तथा शेष 5 अंशतः 
रंगीन होते हैं। परीक्षार्थी से पूछा जाता है कि : “यह क्या 
हो सकता है?'” स्याही धब्बे के कुछ भाग को स्पष्ट कर 
दिया जाता है। परीक्षार्थी को उसके उत्तर में निहित 
स्थिति, गति, कथानक इत्यादि के आधार पर प्राप्तांक 
दिए जाते हैं। इन प्राप्तांकों से व्यक्तित्व के विभिन्‍न पक्षों 
को समझा जा सकता है। 

टी. ए. टी. में 30 चित्र और एक सादा कार्ड होता 
है। परीक्षार्थी को प्रत्येक कार्ड पर बने चित्र को देखकर 
चित्र के भूत, वर्तमान, और भविष्य के संदर्भ में एक 
कहानी लिखनी होती है। इस प्रकार प्राप्त कहानी के 





कथानक का विश्लेषण किया जाता है। रोजेनज्विग चित्रात्मक 
कुंठा परीक्षण में 24 कार्टून चित्र होते हैं जिनमें दो 
व्यक्तियों को अलग-अलग प्रकार की कुंठा पैदा करने 
वाली परिस्थिति में दिखाया जाता है। परीक्षार्थी कौ इन 
परिस्थितियों के संबंध में अनुक्रिया देनी होती है और इस 
अनुक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। 


__आपने कया दे शा प्क्च। 

ग्रक्षेपी विधि इस मान्यता पर आधारित है कि 7 
उद्दीपकों से व्यक्तित्व के अचेतन 
यक्ष को प्रकट करता है। 
ग्रक्षेपी विधि में यह माना जाता है कि परीक्षार्थी 
अस्पष्ट उद्वीपकों को अपने "777 के 
अनुरूप देखता है। 
... रेजेनज्विग चित्रात्मक कुंठा फीक्षण में कई कार्टून-चित्र 
होते हैं जिसमें एंक व्यक्ति वूसरे को 
करता है। 
५. वाक्य-पूर्ति परीक्षण में व्यक्ति अपनी 
को अभिव्यकत करने का अक्सर मिलता है। 
... अनुसधान प्राप्ताक मापदंड में स्थान, निर्धारक, 7 
>+हनत तंथों शामिल हैं। 
.. टी; ए टी. परीक्षणों में परीक्षार्थी दुवारा प्रस्तुत कहानी 
में नायक होता है। 




















वाक्य पूर्ति परीक्षण में कुछ शब्दों वाले अधूरे वाक्य 
दिए जाते हैं। परीक्षार्थी को इन्हें पूरा करना होता है 
परीक्षार्थी जिस रूप में अधूरे वाक्यों को पूरा करता है 
उससे उसकी अभिप्रेरणा के विषय में जानकारी मिलती है 

व्यक्ति आरेख परीक्षण का भी उपयोग व्यक्तित्व के 
मापन हेतु किया गया है। इसमें व्यक्ति को एक पुरुष 
और एक स्त्री का चित्र बनाना होता है। चित्र की 
विशेषताओं का विश्लेषण किया जाता है और मनोगत्यात्मक 
सिद्धांत की अवधारणाओं की सहायता से व्यक्तित्व का 
विवेचन किया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो प्रक्षेपी 
तकनीक में व्यक्तित्व की गतिकी और इसके अचेतन 
पक्षों को समझने का प्रयास किया जाता है। 





' आत्म-प्रतिबेदन मापक 


कुछ संरचित मापक हैं जिनमें परीक्षार्थी विभिन्‍न प्रकार 
की मूल्य-निर्धारण मापनियों (२80॥॥ ४०४८७) पर प्रतिक्रिया 


__ परनोविज्ञान का परिचय] 





देता है। उनको आत्म-प्रतिबेदन, इसलिए कहा जाता है 
क्योंकि परीक्षार्थी को वस्तुनिष्ठ रूप से मापक के पदों 
(प्रश्नों) का उत्तर देना होता है और उसके प्रतिवेदनों को 
ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता है। उनको उन 
प्क्षेपणों' की तरह प्रयुक्त नहीं किया जाता है जिनकी 
व्याख्या अध्ययनकर्ता करता है। इन मापकों पर प्राप्तांक 


मात्रात्मक होते हैं। उनकी व्याख्या परीक्षण के निर्माता , 


दूवारा विकसित मानकों के आधार पर की जाती है। 
'मिनीसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व अनुसूची (५७गा- 
॥6804४ए॥/ए/्षडंट ए2500॥9 7]एल॥|णफ) : हाथवे और 
मैक्कीनले ने मनोचिकित्सा में निद्मन में सहायता हेतु 
940 में इस प्रश्नावली का विकास किया। बाद के 
अनुसंधानों में इस परीक्षण को “मनोच्याधि' के मापन के 
लिए बहुत उपयुक्त पाया.गया । इसका उपयोग अनेक 
प्रकार के समूहों पर किया गया है। यह परिवर्धित 
संस्करण, जिसे |४शाश-2 कहा गया, 989 में प्रकाशित 
हुआ। इसमें 567 स्वीकारात्मक प्रकार के कथन दिए गए, 
हैं जिनके प्रति सही (१76) गलत (8०) में से चुनकर 


अनुक्रिया देनी होती है। एम. एम. पी. आई-2 दसः 


उपमापनियों के लिए भ्राप्तांक प्रदान करती है : अतिस्वास्थ्य 
चिंता, अवसादइग्रस्तता, हिस्टिरिया, साइकोपैथिक 
'विचलन, पुरुषत्व एवं नारीत्व संबंधी, पैरानोइया, 
साइकोस्थेनिया, मनोविवलता, उन्माद एवं सामाजिक 
हस्तक्षेप। 

भारत में इस प्रकार का प्रयास जोशी और मलिक 
के द्वारा किया गया है। इन्होंने एम, एम. पी. आई. के 
आधार पर जे, एम, पी. आई. (जोधपुर मल्टीफेजिक 
अनुसूची) तैयार की है। 
आईजेंक व्यक्तित्व अनुसूची (798००८ एशडणाश्रा।ए 
(0॥०४४णा4।०-४९() : इस परीक्षण का विकास आईजेंक 
द्वारा सांवेगिक स्थिरता-अस्थिरता के मापन के लिए 
किया गया था। इन आयामों में व्यक्तित्व के 32 शीलगुण 
विद्यमान हैं। बाद के अनुसंधानों में इन्होंने एक तीसरे 
आयाम को भी पहचाना जिसे मनोविक्षिप्तता (780०॥०धंथ्ञा) 
नाम दिया गया। यह मनोव्याधियों से संबंधित है और 
इसके अंतर्गत दूसरों के लिए भावनाओं का अभाव, 
दूसरों से बातचीत में रूखापन और सामाजिक परंपणओं 
को न मानने की प्रवृत्ति सम्मिलित हैं। जिस व्यक्ति का 
प्राप्तांक इस आयाम पर उच्च होता है वह आक्रोशयुक्त, 
आत्मकेंद्रित और समाजविरोधी होता है। तीन पद 
मनोस्नायु-विकृति की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। 


6 'कारकीय व्यक्तित्व अनुसूची (इंद्राह्ला एल- 
80700 कघणण5 पराएथ०9 - 6 07): व्यक्तित्व के 
वर्णन के बारे में बहुत बड़े प्रतिदर्श से प्राप्त आंकड़ों के 
आधार पर कारक विश्लेषण नामक तकनीक का उपयोग 
कर कैटेल ने मूलभूत व्यक्तित्व संरचनाओं का पता 
किया। यह एक सांख्यिकीय तकनीक है जिसमें पदों के 
बीच सहसंबंध के आधार पर उन पदों के समूह को 
अलग किया जाता है जिनमें आपस में गहरी समानता 
होती है। इस परीक्षण में कुछ कथन होते हैं और परीक्षार्थी 
को किसी विशेष परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया, दिए गए 
विकल्पों में से एक को चुन कर देनी होती है। 

वर्तमान में इस परीक्षण के 5 अलग प्रकार उपलब्ध 
हैं और हर प्रकार में [05 कथन हैं। इसका प्रयोग हाई 
स्कूल के छात्रों से वयस्कों तक के लिए किया जाता है। 
6 मूल कारकों के अतिरिक्त 4 व्यक्तित्व के द्वितीय 
क्रम वाले कारक हैं। इस परीक्षण का बहुतायत से 
उपयोग कैरियर संबंधी निर्देशन तथा व्यावसायिक चयन 
आदि के लिए किया जाता है। 

उपरोक्त वर्णित मापकों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में 
मापक हैं 'जो विशिष्ट व्यक्तित्व विशेषताओं तथा 
आवश्यकताओं का मापन करते हैं। ये विशिष्ट गुण हें: 
निरंकुशता, नियंत्रण का केंद्र, आशावादिता, अनुमोदन, 
अभिप्रेरणा, क्षमता, आशा, अनासक्ति, इत्यादि। 

आत्म-प्रतिवेदन प्रश्नावलियों में अनुक्रिया उन्मुखता 
(२०४००॥६० 8८0 का प्रश्नाव देखा जाता है। इस सेट का एक 
उदाहरण सामाजिक वांछनीयता है। दूसरा उदाहरण 'हां' उत्तर 
देने की प्रवृत्ति है! यह वह प्रवृत्ति है जिसके कारण लोग 
तथ्य पर ध्यान दिए बिना 'हां' उत्तर पर सही का निशान 
लगाते हैं या पद के प्रति सहमति जताते हैं। अनुक्रिया 
उन्मुखता से व्यक्तित्व मापन कठिन हो जाता है। 


आपने अब तक पढ़ा 


व्यवितित्व के आत्म प्रतिवेदन मापकों में कई प्रकार के 
शाब्दिक पद्‌ सम्मिलित रहते हैं। ये अनुक्रियाएं महत्त्वपूर्ण 
होती हैं। ये मापन किए जाने वाले शीलगुणों के बारे में 
मात्रात्मक सूचना प्रदान करती हैं। इनको संरचित मापन 
भी कहते हैं क्योंकि ये मनोमितिक कसौटियों के आधार 
पर भानकीकृत होते हैं। कुछ अक्सर प्रयुक्त मापक 
निम्नलिखित है : 

(२-सॉर्ट में व्यक्ति के शीलगुणों का मापन मूल्य 
निर्धारण मापनी के दवा किया जातो है। विशेष रूप से 
इसका उपयोग आत्मवर्णन ($७॥0०5०7ंणा) तथा संबंधों 


५० ३ फक्रियाकलाप 22. का 
अंतर्मुखता-वहिर्मुखता आयाम पर आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है? 
नीचे 70 कथन विए गए हैं प्रत्येक के नीचे अनुक्रियाओं के 3 विकल्प दिए गए हैं (६, 9 और 2)। आप अपने 


को (६, 9 या ८ को) गोले में घेर कर व्यक्त करें जो आपके अनुभव चिंतन या जीवन के' तरीकों के साथ मेल 
खाते हों। 


(५) 
सहमत 

/.. आप उन लोगों को अधिक पसद करते हैं जिनमें 

सामाजिकता हो तथा जो मिलनसार हों। ्फ् 
2. छुट्टियों के दिनों में आप संगीत सुनगा और पढ़ना पसंद 

करते हैं। सी 
3. यदि अवसर विया जाए तो आप बड़ी मंडली में रहना 

चाहेंगे। ऐसा आपको अधिक सुरक्षित बनाता है। 
4. पार्टियों में आप एक कप चाय लेकर एकात स्थान में 

चाय का आनंद लेना चाहेंगे। न 
5. आप अपने अबुभवों को दूसरों के साथ बाटना नहीं चाहते। 

आप एक नितात व्यक्तिगत जीवन पसंद करते हैं। -- 
6. आप सोचते हैं कि लोगों से मिलना-जुलना और पार्टियों 

में शामिल होना समय की बर्बादी है। पड 
7... जब आप अकेले रहते हैं तो बोर नहीं होते। आप अपने 

को व्यस्त रखने में समर्थ पाते हैं। -- 
& छुट्टी के दिनों में आप घर पर रहना पसंद नहीं करते, आप 

मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मिलना-जुलना पसंद करते हैं। -- 
9. आप चितनप्रधान व्यक्ति हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं 

तथा प्रकृति का साथ पसंद करते हैं। ल- 
70. आप अजनबियों से बात करने में हिचकते हैं यहां तक 

कि फोन से भी। कट 
उत्तर 


व्याख्या 

40-74 वक के अंक आतर्गखी 

/5-25 तक के' अंक उभयमुखी 
26-30 तक के' अंक बहिर्ग्रुखी 

6 डॉ. के; डी. ब्रूटा। 


जाना चाहिए। 





(0) 
अनिश्चित 


सभी 70. पदों पर टिक लगाने के बाद उन सभी कथनों' जिनमें आपने (6) पर निशान लगाया है 
/ अक, जिनमें (8) पर लगाया है (०) अंक कथा जिनमें 22 पर निशान लगाया है 3 अक दें, केवल कथन / और 3 
और 8 में इसके उलटा अंक प्रदान करना है। उदाहरण के लिए (6) के लिए 3, (9) के लिए 2 और (८) के लिए 7 
अंक। सभी ।0 कथनों के लिए अपने स्कोर को जोड़ दें। यह आपका इस परीक्षण पर कुल प्राप्ताक होगा। 


कृपया ध्यान दें ये पद नमूने के तौर पर लिए गए हैं और इनका उपयोग चिकित्सकौय मूल्यांकन के लिए नहीं किया 





(०) 


असहमत 
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भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने विदेशी परीक्षणों के भारतीय अनुकूलन 
कथा नए परीक्षणों के विकास में रुचि दिखाई है, जो 
व्यक्तित्व के विभिन आयामों तथा कारकों का आकलन 
करते हैं। इस कार्य को विभिन्‍न भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी 
भाषा में भी किया गया है। इनमें से बहुत से परीक्षण शोध 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और व्यावसायिक रूप से भी 
उपलब्ध हैं। कमूने के रूप में कुछ भारतीय परीक्षणों का 
वर्ण यहा किया जा रहा है। 

त्रिपाठी व्यक्तिगत पसंद अनुमूची (779 ?९श४०कवां 
कर्थकका८१ $20402४-770४) ; राम ऋ्रषि त्रिपाठी 
दवाय विकसित यह परीक्षण एक बहुकारक अनुसूची है 
जिसमें व्यक्तित्व के /5 कारकों को सम्मिलित किया गया 
है। इस परीक्षण में सामाजिक वॉछनीयता को भी नियंत्रित 
करने का प्रयास किया गया है। इसमें 225 पद हैं। प्रत्येक पद 
में कथनों का एक जोड़ा होता है और छात्र को उनमें से एक 
को चुनना होता है। इसमें प्रतिशत्षक मानक विए गए हैं और 
पूरुष एवं महिला विद्यार्थियों के लिए अलग मानक दिए गए 
हैं। व्यक्तित्व के जो परिवर्त्य इनमें शामिल हैं उनमें हैं 
उपलब्धि, आदर, क्रम, प्रदर्श की प्रवृत्ति, अवरोधन, 
परोपकारित, प्रभुत, भीचा विखाना, प्रोत्साहित करना, 
प्रलन-ग्रोषण, परिवर्तन, संहनशीलता विपरीत लिंय में रुचि 
और आक्रामकता। इस फीक्षण को पूरा करने में 50 मिनट 
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भारत में व्यक्तित्व मूल्यांकन 


' नहीं! अनुक्रिया श्रेणियां हैं। यह केवल वयस्कों के लिए क्‍ 


का समय लगता है। अवुक्रियाओं को एक उत्तर पत्र पर विया 
जाता है। 

बहुचरीय व्यक्तित्व अनुसूची ()४प॥एव॥९ एल- 
इणाह्याए वराएथाधराएनथाश) : बी. सी. मुचैया द्वारा 
विकसित यह परीक्षण निम्न व्यक्तित्व शील गुणों का मापन 
करता है ; प्रभुता, मताधता, आत्म-विश्वास, समानुभूति, 
उपलब्धि-आवश्यकता, अंवर्मुखता, मनोस्नायु-विकृतरि, अहँ 
आदर्श और निराशावादिता । इसमें 50 पद हैं और 'हां' तथा 


निर्भरता प्रवणता (उन्मुखता ) मापनी (00/8- 
चंशारश 00255 ५८वां९, 727१) ; जे; बी. पी. सिन्हा 
इबार विकसित इस परीक्षण में निर्भरता का मापन अनुक्रिया 
बृत्ति (ए८फ्रुजाए० 77570०5%४०7१) के रूप में किया गया 
है। एक निर्भाठा प्रवण व्यक्ति चिंतित रहनेवाला, भाग्यवादी 
(्राद#), अव्यावह्मारिक तथा पारंपरिक होता है और 
परिवर्त का प्रतिरोध करता है। अनुक्रियाओं को एक 5 
बिवुमापनी पर दिया जाता है जो बिलकुल ठीक से लेकर 
बिलकुल ठीक नहीं तक विस्तृत होती हैं जिसमें मध्य में 
अनिर्णीत रहता है। इसमें 4 प्रमुख घटक' होते हैं (।) स्नेह- 
संबद्धन (॥(४८४०४-८7/6॥00), (2) आतिरिक नियंत्रण 
की कमी (3) उत्तरदायित्व से बचना, और (4) अजुरूपता। 
प्राप्ताकों को 20 से (00 तक क्रमबद्ध कर सकते हैं! जितने 
अधिक गपाक होंगे, निर्भता प्रवणता उतनी ही अधिक होगी। 








के वर्णन (06500007 ण॑ २९४॥०7७४/७) के लिए किया 
जाता है। परीक्षार्थी को 400 या अधिक कथरनों को 9 ढेरों 
में छांगने को कहा जाता है जिसमें प्रत्येक ढेरी में कुछ 
खास संख्या में कारों को रखना होता है। जो कार्ड व्यक्ति 
का सबसे सही वर्णन करते हैं उनको पहली ढेर में और 
जो कम से कम वर्णन करते हैं उनको अंतिम ढेरी में 
रखना होता है और अनिर्णीत कथनों को बीच की ढेरी में 
रखना होता है। 

हाथवे और मैक्कीनले ने मिनीसोटा मल्टीफेजिक 
व्यवितत्व अनूसूची का विकास मनोचिकित्सीय निदान के 
लिए किया। बाद के अनुसंधानों में मनोरोगों का पता 
लगाने के लिए इसको बहुत प्रभावकारी पाया गया। अब 
इसको दूसरे संदर्भ; जैसे - परामर्श और रोजगार हेतु 
चयन के लिए भी उपयोग में लाया जा रहा है। इसका 
उपयोग विभिन्‍न प्रकार के समूहों में भी किया जा रहा 
है। इसका परिवर्धित रूपांतरण शाशण-2 में ॥0 उप 
परीक्षण हैं। ' 


आइजेंक व्यक्तित्व अनुसूची व्यक्तित्व के दो मूलभूत 
आयामों ऑसंखता बहि ता और सांवेगिक स्थिरता- 
अस्थिरता का मापन है। इस आयाम में व्यक्तित्व 
के 32 शीलगुण शामिल हैं। बाद के शोध में आइजेंक ने 
एक तीसरे आयाम की भी पहचान की जिसे मनोविक्षिप्तता 
कहा। इसका संबंध मनोव्याधि से है। इसमें दूसरों के 
लिए 'भावहीनता' अंत्तक्रिया में कठोरता और सामाजिक 
परंपराओं को न मानने की प्रवृत्ति सम्मिलित है। 

कैटेल की 6 कारकीय व्यक्तित्व अनुसूची एक दूसरा 
बहुत लोकप्रिय मापक है। यह एक बहु विकल्प परीक्षण है 
जिसमें विभिन्न विकल्पों में से एक को चुन कर परीक्षार्थी को 
एक विशिष्टि परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया देनी होती है। 
इसका उपयोग हाई स्कूल के विद्यार्थियों से लेकर वयस्कों 
तक के लिए किया जाता है। 6 मूल कारक जो स्रोत 
शील-गुणें का मापन करते हैं तथा 4 द्वितीय क्रम के मापक 
भी हैं। इस परीक्षण का उपयोग बहुधा कैरियर निर्देशक, 
व्यावसायिक परामर्श आदि के लिए किया जाता है। 














आपने क्‍या सीखा शा हक 











].. आत्म प्रतिवेदन मापक व्यक्तित्व का क़्धा मूल्यांकन करता है। 
2, आत्म प्रतिवेदन मापक पर परीक्षार्थी की अनुक्रियाएं व्याख्या किए जाने वाले का नहीं है। 
3... क्यू सॉर्ट विधि में कथनों को विधिन वर्गों में होता है।... 
क्‍ 4... प्रारंथ में एम.एक.पी.आई को के लिए विकसित किया गया। 
5... एम.एम.पी.आई. में असत्य प्राप्ताक ह देता है। 
6... भतर्मृ॑बता-बहियुखता "777 तथा ईपी.क्यू: के तीन आयाम हैं। 
7... सी.पीआई का पर उपयोग किया जाता है। 
8 507 मिलनसारिता, निश्चयात्यकता, सक्रियता, उत्तेजग की तलाश, धनात्यक मनोभाव "तप 
तत्त्व हैं। 
9... 6 पी, एफ, व्यक्तित्व परीक्षण कारक विश्लेषण पर आधारित एक 


परीक्षण है। 








प्रमुख तकनीकी शब्द 


गुदीय अवस्था, विश्लेषणवादी मनोविज्ञान, आदयप्रारूप, 
बायोफीडबैक , मूलभूत शीलगुण, केंद्रीय शीलगुण, व्यक्ति 
केंद्रित चिकित्सा, सामूहिक अचेतन, प्रतिरक्षा तंत्र, विस्थापन, 


आवेग, अंतर्मुखता-बहिर्मुखता, अव्यक्त अवधि, हि 
मनस्ताप प्रवृत्ति, व्यक्तित्व निर्मित्ति, लैंगिक अवस्था, 
मनोगत्यात्मक दृष्टिकोण, प्रक्षेपण, युक्ितिकरण, प्रतिस्थापन , दमन, 


आत्म-गौरब, उदात्तीकरण, सतही शीलगुण, प्रकारवाद, अचेतन। 


अहंवादी मनोविज्ञान, स्व-अस्मिता बहिर्मुखता, इदं, अस्मिता 











सारांश 


७ स्व तथा व्यक्तित्व का अध्ययन मनुष्यों के आकलन का प्रयास है। मनुष्य दूसरे महत्त्वपूर्ण लोगों से 
अंत:क्रिया के दौयन स्व की अवधारणा को अर्जित करता है। एक संरचना के रूप में स्व अपने बारे में 
विश्वासों तथा अनुभूतियों का एक संगठित संग्रह या एक मानसिक चित्र को बताता है। एक प्रक्रिया के 
रूप में यह स्व के ज्ञाता (मैं) तथा ज्ञेय (मेरा) के बीच एक वार्तालाप है। 

७ हम अनेक तरह के उपायों; जैसे- व्रत, उपवास, यम, नियम, बायोफीडबैक, जेन, योग आदि का उपयोग 
करके आत्म नियमन का प्रयास करते हैं। इस हेतु प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक तकनीकों में क्रमबद्ध प्रेक्षण 
उद्दीपक नियंत्रण, आत्म पुनर्बलन या प्रोत्साहन तथा स्वनिर्देशन शामिल हैं। 

७ स्व तथा संस्कृति परस्पर संबंधित हैं। अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि जहां पश्चिमी सांस्कृतिक परिवेश 
अद्वितीयता तथा स्व॒ की भिन्‍तता पर बल देता है वहीं भारत सहित गैर पश्चिमी संस्कृति के लोग स्व 
को संबंधात्मक रूप में देखते हैं तथा स्व और अन्य के बीच की सीमा को परिवर्तनशील मानते हैं। 
भारतोय स्व के समकालीन अध्ययन संकेत देते हैं कि यह परिवेश के प्रति संवेदनशील, समूहवादी तथा 
परस्पर निर्भर है। हालांकि, यह वैयक्तिकता तथा स्वायत्तता बनाए रखता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो 
परस्पर विरोधी तत्त्वों के सह-अस्तित्व को प्रदर्शित करती है। 

७ व्यक्तित्व एक व्यक्ति की विभिन्‍न काल व परिस्थितियों में बने रहने वाली बे स्थायी विशेषताएं हैं जो 
उन्हें अद्वितीय बनाती हैं। इसके अध्ययन हेतु कई उपागम हैं जिनमें प्रकारवादी, मनोगत्यात्मक, 
मानवतावादी, तथा संज्ञानात्मक दृष्टिकोण प्रमुख हैं। 

७ प्रकारवादी उपागम का उद्देश्य है व्यक्तित्व का प्रकार तथा शीलगुणों के आधार पर वर्णन करना तथा 
उनको व्यवहार से जोड़ना। चरक तथा हिपोक्रेट्स के आरंभिक प्रयास चिकित्सा के क्षेत्र में प्रकारवाद 
के उपयोग के उदाहरण हैं। अतः शरीर में पाए जाने वाले धातु तथा द्रव्य को व्यवहार से जोड़ा है। शेल्डन 
तथा क्रेश्मर ने शारीरिक गठन को व्यक्तित्व प्रकार का आधार बनाया तथा इन्हें स्वभाव व व्यवहार से 
जोड़ा। यह दृष्टिकोण एकांगी है तथा महत्त्व खो चुका है। आलपोर्ट, कैटेल तथा आईजेंक ने शीलगुण 
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सिद्धांतों को विकसित किया जो व्यक्ति के समग्र रूप को प्रस्तुत करते हैं। लोगों के व्यवहार में पाई 
जाने वाली वैयक्तिक भिन्‍तता तथा विशिष्टता के लिए शीलगुण ही उत्तरदायी माने जाते हैं जो एक 
सामान्यीकृत व्यवहार प्रवृत्तियों की तरह हैं। शीलगुण प्राप्तांकों तथा व्यवहारों के बीच संबंध हालांकि बहुत 
दुर्बल है तथा विभिन्‍न परिस्थितियों के बीच संगति बहुत उच्च नहीं ञ् जाती। हि | 
मनोगत्यात्मक दृष्टिकोण कौ उत्पत्ति फ्रायड के मनोविश्लेषण से हुई। उन्होंने व्यक्तित्व के तीन पक्षों ईद, 
अहं, तथा पराह को रेखांकित किया। इदं सुख के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए जैविक संतुष्टि के 
लिए प्रयासरत रहता है। अहं यथार्थ के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए इदं तथा दुनिया को यथार्थ के 
बीच ताल-भेल बैठाने का प्रयास करता है। पराहं आत्मसात्‌ किए गए सामाजिक नियमों का 
प्रतिनिधित्व करता है। यह नियमों से विचलित होने पर अपराध बोध उत्पन्न करके दंडित करता है। 
आंतरिक दूबंदूवों का अनुभव चिंता के कारण करते हैं जो वर्जित विचारों व इच्छाओं से जुड़ जाती हैं। 
व्यक्ति इन्हें दमित कर देते हैं तथा अचेतन में भेज देते हैं हालांकि द्मित विषय आम तौर पर पुनः चेतन 
मन की सतह पर आ जाते हैं। इनका सामना करने के लिए लोग विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, युक्तिकरण 
तथा प्रक्षेपण जैसी प्रतिरक्षा युक्तियों की शरण लेते हैं। 

'फ्रायड' का मानना था कि अचेतन अंतर्दृवंद्बों को मनोलैंगिक विकास की प्रक्रिया में देखा जा सकता 
है। उन्होंने बताया कि बच्चे मुखीय, गुदीय, लैंगिक, अव्यक्त तथा जनेंद्रिय अवस्था से गुजरते हैं। थे 
कामोद्दीपक क्षेत्र जिनसे बुष्टि प्राप्त की जाती है इन अवस्थाओं को बताते हैं। लैंगिक अवस्था में लड़के 
आडिपस मनोग्रंथि तथा लड़कियां एलेक्ट्रा मनोप्रंथि का अनुभव करते हैं। फ्रायड ने स्वप्न को इच्छा-पूर्ति 
के रूप में माना तथा प्रतीकवाद का उपयोग किया। वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्टि के अभाव के कारण 
'फ्रायडवादी अवधारणाओं की आलोचना की जाती है। 

उत्तर-फ्रायडवादियों ने फ्रायड के अनेक मतों का विरोध किया। इन्होंने अंतर्वैयक्तिक शक्तियों तथा जीवन 
कौ तात्कालिक परिस्थितियों की ओर ध्यान दिया। कार्ल जुंग, फ्राम, एल्डर, हार्नी तथा इरिक्सन जैसे | 
सिद्धांतवादियों ने इदं पर कम और अहं व पराहं पर अधिक जोर दिया। अहं को सृजनशीलता, नियोजन 
तथा आत्म-संतुष्टिकारक लक्ष्यों के निर्माण का केंद्र माना जाता है। 

मानवतावादी दृष्टिकोण की जड़ में दो अभिग्रह हैं : आत्मपरक अनुभव पर विशेष ध्यान तथा व्यक्ति की 
पसंदगी को महत्त्व देना। मानवतावादी सिद्धांतवादियों में कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मास्लो अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं। रोजर्स वास्तविक 'स्व' तथा जो हम समझते हैं कि हमें होना चाहिए तथा आदर्श 'स्व' 
के बीच संबंध को विशेष महत्त्व देता है। जब ये दोनों एक जैसे होते हैं तो स्थिति संगत होती है और 
व्यक्ति पूर्णतः कार्यशील होता है। संगत होने की दशा, जो विकास का लक्ष्य होती है, ऐसे लोगों की 
उपलब्धता पर निर्भर है, जो समानुभूति, खुलापन और शर्तरहित धनात्मक सम्मान देते हैं। 

अब्राहम मास्‍लो ने लोगों को उद्लेरित करने वाली आवश्यकताओं के संदर्भ में मानव व्यवहार को समझने 
का प्रयल किया। आवश्यकताएं, प्राथमिक से लेकर स्व वास्तविकीकरण तक, एक विस्तृत घेरे में फैली 
हुई हैं। मासलो का विश्वास था कि आत्म-स्ववास्तविकीकरण अनुभूति उन चरम अनुभवों में होती है, 
जो गहन, तीव्र और क्षणिक होते हैं। 

व्यक्तित्व आकलन उन प्रक्रियाओं से संबंध रखता है, जो कुछ निश्चित विशेषताओं के आधार पर लोगों 
का मूल्यांकन करती हैं। आकलन का लक्ष्य न्यूनतम अशुदृधि और अधिकतम परिशुद्धता के साथ 
व्यवहार का पूर्वकथन करना है। यह अन्य व्यक्तियों के बारे में निर्भर होने योग्य सूचनाएं प्रदान करता 
है, जो विभिन उद्देश्यों हेतु आवश्यक होती हैं; जैसे- शोध, परामर्श, चयन, प्रशिक्षण एवं नियुक्ति। 
वर्तमान विश्लेषण में व्यक्तित्व आकलन के तीन प्रमुख उपागमों का वर्णन किया गया है, वे हैं - 
प्रेक्षक-प्रतिबेदन, प्रेक्षणपी तकनीकें तथा आत्म-प्रतिबेदन मापक। प्रेक्षक प्रतिवेदनों में साक्षात्कार, ग्रेक्षण, 
मूल्य-निर्धारण, नामकरण स्थितिजन्य परीक्षण सम्मिलित हैं। - 
प्रेक्षपी तकनीकें इस अभिग्रह पर आधारित हैं कि जब किसी व्यवित को किसी अस्पष्ट 'उद्दीपक पर 
सार्थकता थोपने के लिए विवश किया जाता है तो अनुक्रियाओं में उस व्यक्ति की भावनाओं, इच्छाओं 
तथा आवश्यकताओं का प्रक्षेपण या प्रतिबिंबन होता है। ये प्रक्षेपण परीक्षार्थी द्वारा किए गए साहचर्य, 


रे 








संरचना, परिपूर्ति, व्यवस्था, चयन तथा अभिव्यक्ति में अवस्थित होते हैं। अधिक उपयोग में आने वाले 
प्रक्षेपी परीक्षणों में रोर्शा स्याही धब्बा, कथानक अवबोध परीक्षण, वाक्य-पूर्ति परीक्षण, रोजेनज्वीग का 
चिंत्र कुंठा परीक्षण तथा व्यक्ति आरेख परीक्षण सम्मिलित हैं। 





७ व्यक्तित्व के संरचित मापकों में मनोमितीय ढंग से विकसित कई आत्म प्रतिवेदद मापक सम्मिलित हैं) 
वे व्यक्तित्व का वस्तुनिष्ठ एवं मात्रात्मक आकलन प्रस्तुत करते हैं। ये कई तरह के हैं और वाचिक 
एकांशों के भिन्‍न-भिन्‍न प्रारूपों का उपयोग करते हैं। इनमें से अधिकांश व्यक्तित्व के विशिष्ट 
सिद्धांतों पर आधारित हैं। . 

७० हाथवे और मेक्कीन्ले ने सन्‌ 030 में मनोचिकित्सात्मक निदान के उद्देश्य से 'मिनेसोटा बहुपक्षीय 
व्यक्तित्व अनुसूची ' का विकास किया। बाद के शोधकायों में मनोविकृतियों की पहचान करने में यह 
परीक्षण उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके नवीनतम संशोधन ]शशाश-2 में दस उप मापनियां हैं। 

७ कैटेल का 6 कारकीय व्यक्तित्व अनुसूची (6 पी. एफ.) एक अनिवार्य-उत्तर वाला परीक्षण है 
जिसमें परीक्षार्थी को एक विशिष्ट परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया दिए गए विकल्पों में से किसी एक को 
चुन कर देनी होती है। यह कैस्यिर निर्देशन, व्यावसायिक खोज तथा व्यावसायिक परीक्षणों में बहुत 
लोकप्रिय है। इसके कई संस्करण है, जो हाई स्कूल के विद्यार्थियों से लेकर प्रौढ़ों तक के लिए उपयुक्त 
हैं। यह 6 मूल-मापनियों के अतिरिक्त व्यक्तित्व के सतही शीलगुणों का भी मापन करता है। इसमें चार 
दबितीय क्रम के सूचकांक भी निकाले जाते' हैं। 


समीक्षात्मक प्रश्न 


हक: कप. दी एक छा पछ पुल 


५ 
प्स 


स्व क्या है? स्व की अवधारणा में सांस्कृतिक भिन्‍नताएं क्या हैं? 

तुष्टि का विलंबन क्‍या है? इनका सामना करने की योग्यता प्रौ़ विकास के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है? 
व्यक्तित्व क्या है? इसके अध्ययन के प्रमुख उपागम कया हैं? 

व्यक्तित्व के शीलगुण उपागम से आप क्या समझते हैं? 

फक्रायड की तीन स्तरों वाली व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है? वे किन कार्यों को संपन्‍न करते हैं? 
उत्तर-फ्रायडवादी फ्राग्बड से किस प्रकार भिन्न हैं? 

व्यक्तित्व का मानवतावादी दृष्टिकोण कया है? स्ववास्तविकीकरण से मास्लो का क्‍या अभिप्राय था? 
व्यक्तित्व आकलन के प्रमुख अवलोकनात्मक तरीके कौन-से हैं? 

संरचित व्यक्तित्व परीक्षण क्या हैं? इस प्रकार के दो अत्यधिक प्रचलित परीक्षण कौन-से हैं? 

दो प्रमुख प्रक्षेपी परीक्षण कौन-से हैं? इनका प्रशासन एवं व्याख्या किस प्रकार की जाती हे? 


मजओ] आपने क्‍या सीखा 




















रू सही, 2. गलत, 3. सही, 4. गलत, 5. सही, 6. गलत, 7. सही 
: 4. सही, 2. सही, 3. सही, 4, गलत, 5. सही, 6. सही, 7. गलत, 8. सही, 9. गलत, 0. सही 
आडिपस मनोग्रंथि, 2. इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, 3. अवदमन, 4. पराहं, 5. यथार्थवाद, 6. अचेतन, 
व्यक्त, अव्यक्त, 8. युक्तिकरण, 9. विस्थापन, 0. चिता 

सही, 2. सही, 3. गलत, 4. सही, 5. सही, 6. गलत, 7. सही, 8. सही, 9. गलत, 0. गलत 
» सकाशत्मक आत्म सम्मान, 2. आत्म-सिद्धि, 3, मूलतः अच्छे, 4. यात्रा, लक्ष्य, 5, स्वीकार, 
. चयन, निर्धारण, 7. गहन अनुभूति 

; 4, व्यक्तित्व आकलन, 2. न्यूनतम त्रुटि और अधिकतम उपयुक्तता, 3. छाप, अनुमान 

. शब्द 5. प्रेक्षक 6. अनुचित रूप से पक्षपात पूर्ण 7. हैलो प्रभाव 8. नामांकन, 9. स्थितिपरक परीक्षण 
अस्पष्ट, वर्णन 2. नजरिए की तत्परता, 3. कुंठित 4. अभिप्रेरणाओं, कथानक, प्रसिद्धि 

वस्तुनिष्ठ, मात्रात्मक; 2, प्रक्षेपण; 3. स्व-संबदध, छांटना; 4. रोगों के निदान, 5. वैधता की जांच, 
. भावात्मक स्थिरता-' भावात्मक अस्थिरता', मनोविक्षिप्तता, 7. सामान्य लोगों, 8. बहिर्मुखता, 
इंद्रियमानुभविक रूप से विकसित 


७ ०७ + + # १ % (+ ना जय हल मत हे 








सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम 





इस अध्याय में आप पढ़ेंगे 


९ समूह का स्वरूप, प्रकार एवं निर्माण 
४ व्यक्ति के व्यवहार पर समूह का प्रभाव 
७ समरूपता, अनुपालन एवं आज्ञापालन 
९ नेतृत्व का स्वरूप, प्रकार्य तथा शैली 


इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप 


९ व्यक्ति के लिए समूह के महत्त्व को समझ सकेंगे, 

७ समूह के स्वरूप, प्रकार्य तथा निर्माण को जान सकेंगे, 

९७ विभिन प्रकार के समूहों में भेद कर सकेंगे, 

४५ यह जान सकेंगे कि कैसे समूह व्यक्ति के व्यवहार को 
प्रभावित करता है, तथा 

७ नेतृत्व को परिभाषित कर सकेंगे एवं इसकी शैली तथा 
प्रकार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। 






















ल्‍ 
समूह का स्वरूप तथा निर्माण . 
समूह क्या है ? 
समूह के प्रकार्य 
समूह-निर्माण में सहायक कारक 


सम्राजमिति दृवारा समूह-सरेचना को समझना (बॉक्स 3.7) 
समूह-सोच : संसक्ति के प्रतिकूल प्रभाव (बॉक्स 3.2) 


- समूह के प्रकार 


प्राथमिक एवं दृवितीयक समूह, औपचारिक एवं अनौपचारिक 
समूह, निज समूह 'एवं पर समूह 

व्यक्ति के व्यवहार पर समूह का प्रभाव 

सामाजिक सहजीकरण, सामाजिक श्रमावनयन एवं जोखिम 
उठाना ह 

अनुरूपता, अनुपालन एवं आज्ञापालन 

अनुरुपता का प्रयोगात्मक प्रदर्श (बॉक्स 3.3) 

अल्पमत का प्रभाव (बॉक्स 3.4) 

आज्ञपलन ; मिलग्रम के दृवाय किया गया प्रयोग (बॉक्स 3.5) 
सहयोग तथा प्रतियोगिता 

नेतृत्व ; स्वरूप एवं प्रकार्य 

नेता कैसे बनते हैं? 

नेता के कार्य 

भेतृत्व-शैली : नेता कैसे कार्य करता है? 


समीक्षात्मक प्रश्न 
उत्तर ; आपने क्या सीखा 








सिाविक प्रभाव तथा सह _. ििफिफिओओ "3 रच जे पल जन आय न जम कप 
परिचय 


कल्पना कीजिए कि आप ठीन भिल परिस्थितियों में उपस्थित हैं : बाजार में अपने मित्रों के साथ, माता-पिता 
के समक्ष या अपनी कक्षा में! यदि आप इन प्ररिस्थितियों का विश्लेषण करें गो आप इन तीन परिस्थितियों 
में अपने व्यवहार में व्यापक आर पाएंगे। आपको लगेगा कि आपका सोच-विचार एवं व्यवहार जिम कह के 
लोगों के साथ आए अत:क्रिया करते हैं, उस अंतःक्रिया एवं संपर्क से, व्यापक स्तर फ प्रभावित होता है 
तथा एक विशेष आकार प्राप्त कववा है। इस कह की औ:क्रिया, जिसे सामाजिक अतःक्रिया भी कहा जाता 
है, हमारे विचार एवं चिंतन को रूप देने तथा समृद्ध बारे में सहायक होती है। वह सूचगा के एक झोत 
के रूप में भी कार्य करती है। समूह एक ढांपे का काम करता है जिसके संदर्भ में व्यक्ति आने व्यवहार 
तथा चिंतन को तुलना कर सकता है। समूह सदस्यों के प्राथ अत:क्रिया कई कह की हो प्कती है; जैसे-दो 
मित्र आपस में बातचीत करते हुए, दुकानदार ग्राहक से बातचीत करते हुए, छात्रों से बातचीत करो हुए एक 
अध्यापक, राजनैतिक नेता एक जनसमूह को संबोधित करते हुए, या भाषण झुनते हुए लोगों का एक सम्रह। 
' एन सभी समूह वाली परिस्थितियों में हमारा व्यवहार काफ़ी हद तक, समृह के स्वरूप से प्रभावित होता है। 
अतएव वह जानना आवश्यक है कि व्यक्ति दूसरों के साथ केसे व्यवहार करते हैं, एक-दूसरे को प्रभावित 
करते हैँ तथा ग्पूह में कैसे व्यवहार करते हैं? समूह मनुष्यों की जीवन रक्षा और विकास में भी महत्वपूर्ण 
योगदान देता है। एक नवजात शिश्रु को माँ दवा देख-रेख तथा उसके प्यार की आवश्यकता होती हैं एवं 
उप्के आगे के विकास में भी परिवार तथा अन्य समूहों की भृिका महत्वपूर्ण होती है। अत; व्यापक स्तर पर, 
उन समूहों द्वार जिनके साथ अते:क्रिया होती है, उनसे हमारे विचार एवं व्यवहार आकार ग्रहण करते हैं। 


सामाजिक परिवेश के आतर्गत मानव व्यवहार को समझने के लिए समूह के स्वरूप को जानना आवश्यक 
है ; समूह क्या हैं तथा व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? इस अध्याव में आप समूह के मूलभूत 
स्वर के बारे में पढ़ेंगे! साथ ही यह भी देखेंगे कि किस तरह हम्ाश निष्पादन दूसरों के साथ कार्य करते 
हुए वा दूसरों की उपस्थिति में प्रधावित होता है, विर्णय लेवे को समृह कैसे प्रभावित करता है? कैसे कोई 
व्यक्ति वेता बन जाता है एवं नेहा किस प्रकार समूह के सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करत हैं? 


समूह का स्वरूप तथा निर्माण 


समूह क्‍या है? 

बस पकड़ने के लिए कतार में खड़े लोग या स्टेडियम 
में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे लोगों को क्या समूह 
कहेंगे? इन लोगों में समूह की कुछ विशेषताएं हो सकती 
हैं परंतु इसे हम लोगों का भौतिक रूप से जमावड़ा या 
लोगों का समुच्चय ही कहेंगे। इन परिस्थितियों में यद्यपि 
लोग एक साथ विद्यमान होते हैं परंतु उसका स्तर, 
भूमिका, एक-दूसरे से प्रत्याशा, इत्यादि परिभाषित नहीं 
हैं। अत; अकेले भौतिक निकटता मात्र से समूह नहीं बन 
सकता। 


कार्य के निष्पादन के लिए परस्पर संबंधित होते हैं, 
की एक' संगठित व्यवस्था है, जिसमें समूह सदस्यों 
के बीच भूमिका तथा संबंधों का एक ताना-बाना 


रहता है, एवं मानकों का एक समुच्चय होता है, जो 
'सदस्यों के' व्यवहारों को संचालित करता है। यहां ' 


प्रश्न उठता है कि किसी समूह के उद्भव के लिए 

कितने लोगों की आवश्यकता होती है? दो व्यक्ति भी 

संगठित संबंध का रूप प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे पति 
एवं पली का संबंध। दो लोगों के समूह को युगल 

(0980) कहा जाता है। इस परिभाषा के अनुसार समूह 

की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं; 

७ व्यव्तियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक-दूसरे 
के साथ अंतर्भक्रया करनी चाहिए। 

० व्यवित को एक-दूसरे पर परस्परनिर्भर होना चाहिए। 
अर्थात्‌ एक व्यक्ति के कार्य का दूसरे व्यक्ति पर 
प्रभाव पड़ेगा 

० समूह के सदस्यों के अभिप्रेरक एवं लक्ष्य समान 
होने चाहिए। समूह एक एकल व्यवस्था के रूप में 
कार्य करता है, जिसका कार्य या तो किसी लक्ष्य 

. की प्राप्ति हेतु या कुछ संकर्ों से बचने के लिए, 
होता है। समूह के सभी सदस्य एक ही लक्ष्य के 
लिए कार्य करते हैं। 

० समूह के सदस्यों के बीच अंतर्क्रिय किसी न 
'किसी रूप में संरचित होती है। इसका तात्पर्य है कि 
प्रत्येक सदस्य के प्रकार्य, जब भी समूह के लोग 
आपस में मिलते हैं, एक समान होते हैं। समूह के 
प्रत्येक सदस्य की भूमिका पहले से ही स्पष्ट रूप 
से.तय कर ली जाती है। 


समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों, जो किसी _ 





७० व्यक्ति समूह के मानकों को अपनाते हैं। ये मानक 
स्पष्ट करते हैं कि समूह में व्यक्तियों को दूसरों के 
साथ तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों के प्रसंग में कैसा 
आचरण करना चाहिए। व्यवहार के प्रत्याशित ढंग से 
समूह एवं उसके सदस्यों की क्रियाएं निर्देशित 
होती हैं। 

_ _क्रियाकलाप 3 


समूह के स्वरूप को समझना 
उन समूहों की पहचाव कीजिए जिनके आप सदस्य 
हैं। उपयुक्त बर्णित दशाएं आपके समूह में किस तरह 
लागू होती हैं? इन समूहों की प्रमुख विशेषताएं क्‍या 
हैं? ये अन्य समूहों से कैसे भिन्‍तर हैं? अपने अनुभवों 
य प्रेक्षणों का सहपाठियों के साथ विवेचन कीजिए। 








इस प्रकार, समूह वह है जिसमें दो या दो से 


' अधिक ,लोग एक-दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं. 


जिनका लक्ष्य एकसमान होता है, वे परस्पर निर्भर होते हैं 
शवं यह अनुभव करते हैं कि वे समूह के एक अंग हैं। 
जहां ये सभी दशाएं समूह के वर्णन के लिए आवश्यक 
हैं वहीं यह भी जानना आवश्यक है कि समूह के सदस्य 
आपस में कितना संमय देते हैं, जिसके अनुसार समूह 
बदलते रहते हैं। 


समूह के प्रकार्य 


आपने देखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति समय-समय पर 
अनेक समूहों का सदस्य होता है। कोई किशोर या 
किशोरी छात्र संघ, क्रिकेट या फूटबाल टीम, क्लब 
(थियेटर, कला, संगीत), धार्मिक समूह या अनौपचारिक 
समूह जैसे पड़ोसी इत्यादि का सदस्य हो सकता है। इससे 
यह प्रश्न सामने उपस्थित होता है कि हम समूह के 
सदस्य क्यों बनते हैं? जैसी पहले चर्चा की जा चुकी है, 
समूह के सदस्य होने से व्यक्ति को निम्न रूप में 
सहायता प्राप्त होती है; 

७ समूह व्यक्ति की महत्त्वपूर्ण मानसिक एवं 
सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं; 
जैसे - संबंध स्थापित करने की, एक-दूसरे पर 
ध्यान देने एवं स्नेह इत्यादि की आवश्यकताएं। 


. ७ समूह उन लक्ष्यों को पाने में सहायक होते हैं जो 


व्यक्ति अकेले नहीं पा सकता है। हम दूसरों की 





[सामाजिक प्रभाव त्रथा सह प्रक्रम 








सहायता से उन कार्यों को, जिन्हें अकेले नहीं कर 


सकते, पूरा कर पाते हैं। 

० समूह सदस्यता से हमें ज्ञान एवं सूचनाएं मिलती हैं 
जिनसे हमारा दृष्टिकोण समृद्ध होता है। 

० समूह से सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति 
होती है। लोगों के साथ होने से, वास्तविक या 
काल्पनिक शत्रु या अन्य संभाव्य संकटों से रक्षा के 
भाव का बोध होता है। 

७ समूह सदस्यता व्यक्ति को सकारात्मक सामाजिक 
पहचान एवं स्व-संप्रत्यय के स्थापित होने में 
सहायक होती है। किसी प्रतिष्ठित समूह के सदस्य 
होने से व्यक्ति का स्व-संप्रत्यय समृद्ध होता है। 


समूह-निर्माण में सहायक कारक 

समूह का निर्माण अनेक कारकों दूवारा होता है। यह बात 
सभी लोग मानते हैं कि समूह-निर्माण के लिए अंतःक्रिया 
एक आधारभूत कारक है। आइए, समूह-निर्माण को 
प्रभावित करने बाली दशाओं का विश्लेषण किया जाए। 
4. निकठता : समान पृष्ठभूमि से जुड़े, एक ही आवास 
क्षेत्र में रहने वाले, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले व्यक्तियों 
का निकटता के आधार पर समूह बन सकता है। 
उदाहरण के लिए, कुछ चुने हुए लोगों के साथ बार-बार 
मिलने से आपसी रुचि, मूल्य एवं विचारों को जानने का 
अवसर मिलता है। यह दूसरे लोगों के लिए पसंद को 
निर्धारित करने का एक महत्त्वपूर्ण कारक है। आम तौर 
पर जब व्यक्ति किसी नई परिस्थिति या दशा में होते हैं 
तो बहां अजनबीपन का भाव रहता है और लोग एक-दूसरे 
के प्रति शुरू में ऋणात्मक ढंग से प्रतिक्रिया कर सकते 
हैं। धीरे-धीरे वे नई परिस्थिति के प्रति सकारात्मक भाव 
रखने लगते हैं। किसी के साथ संपर्क में आने या कई 
बार मिलने से उस व्यक्ति के प्रति अधिक पसंद या 
लगाव विकसित होता है एवं एक-दूसरे के साथ अधिक 
समय बिताने की आवश्यकता की संभावना में वृद्धि 
होती है। 

2. समानता : यह देखा गया है कि दो व्यक्तियों की 
अभिवृत्तियों में जितनी अधिक समानता होती है, उनके 
'बीच एक समूह बनाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती 
है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि संभवतः लोग सुसंगत 
(०णाश्ंआआा होना पसंद करते हैं एवं इन संबंधों को जो 
संगत एवं संतुलित हैं, बनाए रखना पसंद करते हैं। अतः 
यदि हम अपने को किसी दूसरे व्यक्ति के समान पाते हैं 


तो उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं। अपने जैसे 
व्यक्तियों को पसंद करने का दूसरा कारण है कि वे 
(समान व्यक्ति) हमारे विचार एवं मूल्यों को पुष्ट करते 
हैं तथा बैध प्रमाणित करते हैं। यह जानना कि दूसरे लोग 
हमसे सहमत हैं या समान मूल्य रखते हैं हमें आश्वस्त 
करता है तथा पुरस्कृत करता है। आपका सबसे प्रिय 
मित्र, या वह छात्र जो कक्षा में आपके पास बैठता है, 
उसके विचार, पसंद-नापसंद, व्यवहार के ढंग इत्यादि 
आपके समान हैं। यह समानता समूह के निर्माण में 
सहायक होती है। ये समानताएं विद्यालय में निर्धारित 
पोशाक पहनने (स्कूल यूनिफार्म) या प्रतीकों के आधार 
पर एक समूह को दूसरे समूह से अंतर करने में सहायक 
होती हैं। 
3, समान लक्ष्य : जब कई लोग समान उद्देश्य या 
लक्ष्य रखते हैं तो एक समूह का निर्माण करते हैं जो 
लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। उदाहरण के लिए, 
प्रतिदिन रेल यात्रा करने वाले लोग अपना समूह निर्मित 
कर लेते हैं ताकि उनकी यात्रा सहज हो सके। ऐसे लक्ष्य 
बाहयोन्मुखी हो सकते हैं जिनका उद्देश्य विशिष्ट लोगों 
के साथ समूह का सृजन या निर्माण करना होता है। 
उदाहरण के लिए, टीम, टास्क फोर्स या कार्य दल का 
निर्माण कभी-कभी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया 
जाता है। 
4. समूह-संसक्ति : संसक्ति एक समूह के सदस्यों में 
विद्यमान 'हम'. के भाव की मात्रा को दर्शाता है। 
संसक्तिशीलता (००॥6४४०॥९४5) से समूह की आपस में 
भावात्मक संरचना (#॥७०८ #ए८प्रा०) की जानकारी 
मिलती है। समूह के सदस्यों के बीच गहरा लगाव हो 
सकता है या दुर्बल संबंध। एक समूह में कुछ व्यक्तियों 
को बहुत अधिक पसंद किया जाता है तो कुछ को 
नापसंद। समाजमिति कौ सहायता से समूह संरचना का 
अध्ययन प्रायः किया जाता है (बॉक्स 3,] देखें)। 
यह संसक्ति समूह मनोबल के स्रोत का कार्य करती 
है। संसक्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक 
निम्नलिखित हैं 
०» आकर्षणीयता : इसके अंतर्गत एक समूह के प्रति 
व्यक्ति के आकर्षण-आयाम सम्मिलित हैं; जैसे- 
(क) सदस्यों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, 
(ख) प्रत्येक सदस्य का समूह के क्रियाकलापों तथा 
प्रकायों के प्रति आकर्षण, या (ग) वह सीमा जहां 











_ मनोविज्ञान का परिचय | 








समाजमिति (सामाजिक माय) का उपयोग 7986 मेँ_ 
जे, एल. मोरिनों ने आरंभ किया। इस विधि का 
उपयोग समूह के सदस्यों की एक-दूसरे के लिए पसंद 


जानने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, समूह 


के प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जा सकता है “वे उस 
व्यक्ति के बारे में बताएं जिसके साथ काम करना प्स॑द 
क़रेंगे।” दी गई अनुक्रियाओं के आधार पर समाज 
- रेखांकन या सोशियोग्राम (४62४08/व%) पैयार किया 
जाता है। चित्र 3,./ में दिए गए ऐसे रेखाकन में, एक 
समूह के सदस्यों के समाजमित्रिक चयन को दर्शाया 
गया है। 

दस व्यक्तियों के एक समूह दवारा दी गई पसंद 
(८४०८०) के आधार फ़, कल्पित सोशियोग्राम चिंत्र में 


समाजमिति वूबारा समूह संरचना को समझना 


आप देख सकते हैं कि (ल) व्यक्ति सितारा है, 
सर्वाधिक संख्या में वरण प्राप्त किया है। वह सर्वाधिक 
लोकप्रिय है, उसके बाद लोकप्रिय हैं स एवं २। 

तीन सदस्य द अएवं प उपेक्षित या अलग-धलग 
(०ंदा०) हैं। ब-स रफ; रुव के मध्य परस्पर वरण 
(#॥वों (४०2०) भी आप्त हुआ है। समूह में फूट 
भी है जिसके कारण वह वो उपसंमूहों में बंटा है। प्रथम 
में अ,ब,स.द,य तथा ल और वूसरे में ब,फ,र तथा प॑ हैं। 
व्यक्तियों के इन दो समूह समुच्चयों को जोड़ने वाली 
कोई वरण रेखा नहीं है। इस प्रकार का अध्ययन 
सोशियोग्राम के आधार पर किया जा सकता है। 
समाजमिति से प्राण आकड़ों के विश्लेषण के कई 
तरीके उपलब्ध हैं। 









॥। ला ज, , 
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चित्र 8.7 दस्त व्यक्तियों के एक कल्पित समूह दवार बताई पसंद परा आध्ृत एक समाज रेखांकन 
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तक व्यक्ति समूह को अपनी आवश्यकताओं की 
. संतुष्टि का साधन मान कर आकृष्ट होता है। 

७ प्रयास की मान्ना ; यह पाया गया है कि समूह में 
प्रवेश पाने के लिए अपेक्षित प्रयास की मात्रा भी 
समूह संसक्ति को प्रभावित करती है। जिस समूह में 
प्रवेश के लिए जितना ही ज्यादा प्रथास किया जाएगा 
उस समूह के प्रति उतना ही अधिक आकर्षण होगा। 
इससे समूह छोड़ने की संभावना घटती है। उदाहरण 
के लिए, यदि आप अपने विद्यालय की टीम का 
सदस्य बनने के लिए सच्चेष्ट हैं तो इस बात की 
संभावना ज्यादा है कि आप उसमें बने रहेंगे। 

* बाहरी खतरे तथा तीक्न प्रतिस्पर्धा ; यह पाया गया. 
है कि यदि समूह को बाहरी खतरों; जैसे - प्राप्त 
सुविधाओं की समाप्ति, हिंसा, इत्यादि का सामना 
करना पड़ रहा है तो उस स्थिति में समूह संसक्ति 
बढ़ जाती है। प्राकृतिक विपदा; जैसे -- भूचाल, बाढ़ 
या युद्ध इत्यादि कौ घटनाएं भी लोगों को एक 


दूसरे के समीप लाती हैं। कभी-कभी राजनेता जनता 
में राष्ट्रीय संसक्ति का भाव पैदा करने के लिए 
युदूध के खतरे का उपयोग करते हैं। खेल या पहेली 
के समाधान जैसे कार्यक्रमों में दूसरें के साथ 
प्रतिस्पर्धा में जब एक समूह की दूसरे के साथ 
तुलना की जाती है तो वह ि ह॒ के सदस्यों में 
'हम' भाव को विकसित करती है। इससे समूह के 
सदस्यों के बीच उच्च संसक्ति पैदा होती है। 

» समूह के साथ एकात्मकता; यह समूह के सदस्यों 
के बीच भावात्मक लगाव को दर्शावी है। समूह के 
सदस्यों के बीच अंतर्वैयक्तिक जुड़ाव से संसक्ति 
बढ़ती है। यह पाया गया है कि समूह संसक्ति 
जिनती ही अधिक होगी, समूह की सीमारेखा भी 
उत्तनी ही स्पष्ट होगी और सदस्यों तथा जो सदस्य 
नहीं है उनके बीच अंतर उतना ही तीज्र होगा। 
संसक्तिपूर्ण समूह में प्रवेश पाना तथा इसके साथ 
जुड़ना असंसक्त समूह की (॥07-20॥2भं९७) अपेक्षा 
कठिन होता है। 








सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम 








समूहों में टीम में कार्य करने का परिणाम लाभकारी 
होता है। तथापि इर्विंग जेनिस का कहना है कि संसक्ति 
प्रभावी नेतृत्व में बाधक होती है तथा इसके फलस्वरूप 
गलत निर्णय ले लिए जाते हैं। जेनिस ने एक प्रक्रिया जिसे 
समूह सोच कहते हैं की खोज की। इस प्रक्रिया में संसक्त 
समूह में सर्वसम्मति के प्रति रुझान वैकल्पिक कार्यों के 
यथार्थपरक' मूल्यांकन की प्रेरणा से प्रबल हो उठती है। यह 
निर्णायकों में अतार्किक तथा बिना ढंग से विचारे निर्णय लेने 
की प्रवृत्ति को व्यक्त करती है। समृह सोच समूह में 
सर्वस्ृम्मति से एक विचार की स्वीकृति की घटना को दर्शाता 
है। समूह का प्रत्येक सदस्य यह समझता है कि सभी सदस्य 
एक निर्णय या नीति पर सहमत हैं। सदस्यों में से कोई भी 
भिन या विरोधी मत नहीं व्यक्त करता है क्‍योंकि वह 
सोचता है कि ऐसा करने से समूह की ससक्ति में कमी 
आएंगी तथा वह अलोकप्रिय होगा। फलत:ः विकल्पों की 
संख्या घटती जाती है। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि ऐसे 
समूह में परिस्थितियों को नियंत्रित करने की अपनी शक्ति 





बॉक्स 3.2 समूह-सोच : संसक्ति के प्रतिकूल प्रभाव 


पर अत्यधिक भरोसा होता है तथा वास्तविक जगत के उन 
सकेतों को जो संकट का अहसास कराते हैं, की अनदेखी 
या न्यून करने की प्रवृत्ति समूह सदस्यों में होती है। समूह 
के आतरिक सौहार्द तथा सामूहिक॑ आश्वस्ति बनाए रखने 
में, यह समूह वास्तविकता से वूर चला जाता है। समूह 
सोच की संभावना साम्राजिक दृष्टि से एकरूप तथा 
संसकक्‍त समूह में अधिक होती है जो बाहरी लोगों, से 
अलग-थलग होते हैं, और जिनमें विकल्पों पर विचार करने 
की कोई परपरा नहीं होती। वे ऊंची लागत या असफलता 
का सामना करते हैं। 'समूह सोच” को रोकने या उसका 
प्रतिकार करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं : समूह 
सदस्यों में आलोचनात्मक चिंतन या असहमति को प्रोत्साहित 
एवं पुरस्कृत करना, समूह को वैकल्पिक क्रिया प्रस्तुत 
(संपादन) करने के लिए प्रोत्साहित करना, समूह के 
निर्णय के मूल्यांकन हेतु बाहरी विशेषज्ञ को आमत्रित 
करना एवं अन्य विश्वसनीय लोगों से समूह के सदस्यों के 
बारे मेँ गाय लेना इत्यादि। 








किसी समूह में संसक्ति प्रायः इस बात पर निर्भर 
करती है कि अपनी ओर आकर्षित करने के लिए समूह 
के पास क्‍या है और समूह दूवारा लगाई जाने वाली 
कीमत के दूबारा यह संसक्ति घटती है तथापि व्यक्ति 
यदि समूह के प्रति प्रतिबद्ध है तो महंगा होने के 
बावजूद समूह के साथ संसक्ति में वृद्धि पाई जाती है। 
संसक्ति से समूह के सदस्यों की अभिवृत्ति में एकरूपता 





आपने क्‍या सीखा ] 


. दिल्‍ली में बोर्ड की परीक्षा में बैठने वालों एक 
समूह कहा जाएगा। सही / गलत 
2, समूह के सदस्यों में समान अभिप्रेरणा एवं लक्ष्य 
होते हैं। सही / गलत 
3. मानक द्वारा समूह के सदस्यों का व्यवहार निर्देशित 
होता है। सही / गलत 
4. समूह-निर्माण के लिए निकटवा एक आवश्यक 
दशा है। सही / गलत 
5. समान विचार एवं मूल्यों को रखने वाले लोग समूह 
का निर्माण कर सकते हैं| * सही / गलत 
6. संसक्त समूह की संरचना कठोर होती है। 
सही / गलव 











आती है। ऐसा होने पर कभी-कभी गलत निर्णय भी हो 
जाते हैं। इन परिस्थितियों में 'समूह सोच' का गोचर 
जिसका उल्लेख बॉक्स 3.2 में किया गया है, पाया जाता 
है। संक्षेप में, एक समूह उस स्थिति .में अधिक संसक्त 
हो जाता है जब उसके सदस्य एक-दूसरे को पसंद करते 
हैं। समूह के सदस्य होने से, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती 
है एवं पुरस्कार मिलता है। जब व्यक्ति को लगता है कि 
पुरस्कार का कोई बैकल्पिक संसाधन उपलब्ध नहीं है तो 
समूह सदस्यता की कीमत कम होती है। अंत में, यदि 
समूह के सदस्यों को भारी कीमत चुकानी पड़ी हो तथा 
उन्हें लगता है कि वे समूह से बाहर नहीं आ सकते तब 
वे समूह में ही बने रहना पसंद करते हैं। 


अब तक आपने पढ़ा 

सामाजिक अंतर:क्रिया द्वारा दूसरों तथा स्वयं को समझने 
में सहायता मिलती है। मानव व्यवहार को समझने के 
लिए यह जानना आवश्यक है कि व्यक्ति समूह के कार्यो 
में किस तरह भाग लेता है। 'समूह' पद का तात्पर्य है दो 
या दो से अध्विक लोगों की एक व्यवस्था। समूह के 
सदस्यों का समान लक्ष्य होता है, समूह की एक संरचना 
होती है जिसमें भूमिका, पद, मानक एवं मूल्य निर्धारित 





होते हैं जो समूह के सदस्यों के क्रियाकलाप को निर्देशित 
करते हैं। समूह-निर्माण को सहज बनाने वाले कुछ प्रमुख 
कारक हैं : निकटता, समानता एवं साझे के लक्ष्यसमूह। 
संसक्ति समूह की निरंतर सक्रियता और प्रभाव क्षमता 
को सुनिश्चित करती है। संसक्ति आकर्षण की मात्रा, 
प्रयास की माज़ा, बाहरी खतरा तथा अपनत्व पर निर्भर 
करती है। 


: समूह के प्रकार 


जैसा कि हमने देखा, एक व्यक्ति कई समूहों से जुड़ा हो 
सकता है। विभिन प्रकार के समूहों से संबंध अल्पकालिक 
या स्थायी हो सकता है। हम जिन समूहों से जुड़े हैं वे 
अपने अस्तित्व की अवधि में कई रूप ले सकते हैं। एक 
समूह, जैसे - परिवार, विभिन्‍न उद्देश्यों के लिए अन्य 
समूहों में पुनः विभाजित हो सकता हो सकता है और 
इसके सदस्य अन्य समूहों से भी जुड़े हो सकते हैं; 
जैसे -- पति-पत्नी, पति तथा उनके सहकर्मी, पत्नी तथा 
उसके सहकर्मी पुत्री एवं उसकी बास्केट-बाल टीम, पुत्र 
एवं उसकी क्रिकेट टीम इत्यादि। दूसरे शब्दों में, जब 
कभी दो था अधिक लोग एक ही क्रियाकलाप से जुड़े 
हों एवं लोगों के बीच अंतःक्रिया हो, तो समूह का जन्म 
होता है। आपने पहले पढ़ा है कि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति 
हेतु, व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं। 

संपादित किए जाने वाले कार्यों या संगठन के अनुरूप 
समूह भिन्‍न-भिन्‍न हो सकते हैं। सामाजिक समूह विभिन्‍न 
आयामों के आधार पर कई तरह व्यवस्थित किए जा 
सकते हैं; जैसे - () आकार (दो सदस्यों का समूह) 
युगल, (0५80) (2) स्थायित्व - कुछ क्षण से लेकर 
लंबी अवधि तक, (3) भौगोलिक वितरण (यथा- 
मैदानी, पहाड़ी, जनजातीय, समुद्रतटीय इत्यादि), तथा 
(4) निर्धारकों के अनुसार - (रक्त संबंध, सांस्कृतिक 
रूचि इत्यादि)। मुख्य रूप से समूह को निम्नलिखित 
प्रकारों में बांध जाता है। ( ) प्राथमिक एवं दुवितीयक 
समूह (2) औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह, 
(3) निज समूह एवं पर समूह। इन समूहों का संक्षिप्त 
विवरण आगे दिया जा रहा है ; 


प्राथमिक एवं द्‌वितीयक समूह 


प्राथमिक समूह पहले से ही विद्यमान रहते हैं और 
व्यक्ति अपने को " अनिवार्यत:ः उनका सदस्य पाता है तथा 


| ___ सनोविज्ञान का परिचय | 
ब्‌वितीयक समूह वे होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी पसंद 
से चुनता है। अतः जहां परिवार एक प्राथमिक समूह है 
वहीं राजनैतिक पार्टी एक द्वितीयक समूह है। प्राथमिक 
समूह में प्रायः अंतरंग तथा आमने-सामने की अंतक्रिया 
होती है। इसके सदस्यों में भौतिक निकटता होती है तथा 
परस्पर गहरा सांवेगिक लगाव पाया जाता है। परिवार, 
खेल सहयोगी (08ए7०४) या पड़ोसी इसके उदाहरण 
हैं। प्राथमिक समूह व्यक्ति के प्रकार्यों के लिए अधिक 
महत्त्वपूर्ण (केंद्रीय) होता है, प्राय: विकास के आरंभिक 
चरण में ये व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों तथा आदरशों के 
निर्माण के निमित्त होते हैं। इसके विपरीत बूवितीयक 
समूह वे होते हैं जिनके सदस्यों में आपसी संबंध तटस्थ, 
अप्रत्यक्ष, यदा-कदा होते हैं और प्राय; स्थान की दृष्टि से 
दूरस्थ होते हैं; जैसे-रुचि समूह, राजनैतिक पार्टी या 
व्यक्ति का अपना राष्ट्र इसके सदस्य एक लक्ष्य के 
लिए एक-दूसरे के निकट होते हैं एवं स्वीकृत नियमों के 
अनुसार कार्य करते हैं। प्राय: देखा जाता है कि बड़े समूह 
स्वभावत: दूवितीयक समूह होते हैं जबकि छोटे समूहों में 
प्राथमिक समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं। 


औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह 


ये समूह इस अर्थ में भिन्‍न होते हैं कि समूह के प्रकार्य 
किस सीमा तक प्रत्यक्ष या औपचारिक रूप से स्पष्टतः 
उल्लिखित हैं। आकार तथा संबंधों के प्रकार में परिवर्तन 
के साथ, समूह में कठोर ढंग से परिभाषित भूमिकाएं एवं 
पद होते हैं। औपचारिक सामाजिक समूह के प्रकार्य, 
प्रकट रूप से उल्लिखित (कथित) होते हैं जैसा कि 
कार्यालय, संगठन या सामाजिक कार्य क्लब में होता है। 
समूह के सदस्यों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों 
का स्पष्ट एवं औपचारिक ढंग से उल्लेख होता है;- 
जैसे - नौकरी या सेना में। औपचारिक समूह प्राय: द्वितीयक 
समूह होते हैं। अनौपचारिक समूहों में कार्यों का सख्ती से 
उल्लेख नहीं किया जाता तथा सदस्यों की भूमिका 
स्पष्टत: परिभाषित या थोपी नहीं होती है। प्राथमिक 
समूह; जैसे - परिवार, एक अनौपचारिक समूह है। 
निर्णय लेने के लिए औपचारिक समूह में कमान की 
शृंखला होती है यद्यपि कई औपचारिक समूहों (जैसा 
सेना या नौकरशाही) में अनौपचारिक निर्णय की प्रक्रिया 
समानांतर रूप से कार्यरत होती है। प्राथमिक समूह के 
सदस्य अनौपचारिक मौकों; जैसे - चाय के संमय, भोजन 
के सम्रय को निर्णय लेने के लिए, संप्रेषण की औपचारिक 
माध्यम की अपेक्षा अधिक सहज एवं सुविधाजनक पाते हैं। 





[सामाजिक अभाव तथा समूह अक्रम... | 
निज समूह एवं पर समूह 
प्राय; व्यक्ति अपनी सामाजिक दुनिया को 'हमारा एवं 


उसका' की श्रेणियों में रख कर सोचते हैं। दूसरे व्यक्तियों 


को या तो अपने समूह (जिसे निज समूह कहते हैं) 
में या अन्य समूह (पर समूह) में रखा जाता है। प्रजाति, 
धर्म, आयु, व्यवसाय तथा अन्य अनेक विशेषताओं के 
आधार पर ये अंतर किए जाते हैं। व्यक्तियों को 'अपने' 
एवं 'पराए! श्रेणियों में बांटने से विरोधी भावनाएं एवं 
विश्वास, 'निज' तथा “पर समूह' के सदस्यों के प्रति 
उपजते हैं। निज समूह के सदस्थ प्रायः अनुकूल, वांछनीय 
व्यवहार रखने वाले, तथा प्रशंसनीय गुणों वाले समझे जाते 
हैं। पर समूह के सदस्यों का प्रत्यक्षीकरण निज समूह के 
सदस्यों की तुलना में ऋणात्मक ढंग से किया जाता है। 
जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट समूह से जुड़ जाता है 
तो उसे अपना समूह, भरोसे एवं प्रतिबद्धता के कारण, 
दूसरे समूह की अपेक्षा श्रेष्ठ लगता है। इस तरह के 
प्रत्यक्षीकरण से व्यक्ति में आत्म गौरव की वृद्धि होती 
है तथा पराएं समूह के सदस्यों के प्रति पूर्वाग्रह विकसित 
होता है। एक विद्यालय के छात्र (निज समूह) दूसरे 
विद्यालय के छात्रों (पर समूह) को अलग नजरिए से 
देखते हैं। वे अपने को एक-दूसरे से बेहतर समझते हैं। 
जो समूह एक संस्कृति या उपसंस्कृति में 'निज समूह' है 
वह दूसरी संस्कृति में 'पर समूह' हो सकता है। उदाहरण 
के लिए; एक कलाकार, कलाकारों के समूह को निज 
समूह एवं वैज्ञानिकों के समूह को पर समूह मानता है 
जबकि वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों के समूह को निज समूह एवं 
कलाकारों के समूह को पर समूह मानता है। निज समूह 
तथा पर समूह का प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तियों को तथा उनके 
सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। समाज में होने 
वाले परिवर्तनों से जातीय एवं सांस्कृतिक विविधता को 
स्वीकृति मिली है। विभिन्‍न सामाजिक क्षेत्रों में निज तथा 
पर समूह की विभाजन रेखा धूमिल हुई है। 


अब तक आपने पढ़ा 


समूहों को कई तरह से विभाजित किया गया है; जैसे - 
प्राथमिक समूह एवं दूवितीयक समूह, औपचारिक एवं 
अनौपचारिक समूह तथा निज समूह एवं पर समूह। 
विभिन्‍न प्रकार के समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं 
तथा व्यक्ति एवं समाज के बीच अंतःक्रिया के स्वरूप 
को आकार प्रदान करते हैं। हमारा व्यवहार समूह के 
स्वरूप तथा इन समूहों के प्रत्यक्षीकरण से प्रभावित 
होता है। 


४७ 23 %/पम घ+ ।क आम र्प्वनरटपक सह 5.5, झ्अपक हि घ । 
आपने क्‍या सीखा पा 5 


].. विभिन्‍न समूह अपने प्रकार्यों एवं संगठन में एक-दूसरे 


से भिन्‍न होते हैं। सही / गलत | 
2. दूवितीयक समूहों के सदस्य वे होते हैं जो नियमित 
रूप से मिलते हैं। सही / गलत 
3. सामाजिक संगठन के विशिष्ट प्रतीक, वेशधूषा एवं 
चिह्न होते हैं। सही / गलत 
4. प्राथमिक समूह में निकट अतरग संबंध होते हैं। 
सही / गलत 


5. औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह, सदस्यों के 
आपसी संबंधों के आधार पर भिन्‍न होते हैं। 

सही / गलत 

6. विज समूह एवं पर समूह हमारे भाव एवं व्यवह्र 

को ग्रभावित करते हैं। सही / गलत 








व्यक्ति के व्यवहार पर समूह का प्रभाव 


आपने यह अवश्य देखा होगा कि हम दूसरें व्यक्तियों के 
सहयोग से या उनकी उपस्थिति में, कई तरह के कार्य 
संपादित करते हैं। इस अनुभाग में हम यह अध्ययन 
करेंगे कि दूसरों के साथ काम करना हमारे निष्पादन को 
किस तरह प्रभावित करता है। 


सामाजिक सहजीकरण 

उन परिस्थितियों के बारे में सोचें जब आप अकेले अपने 
मानदंड को ध्यान में रख दौड़ रहे हैं या जब दूसरों के 
साथ प्रतिस्पर्धा में भाग रहे हैं। किस परिस्थिति में आप 
तेज दौड़ेंगे? संभवत: जब आप दूसरों के साथ होड़ या 
प्रतिस्पर्धा में हैं तब तेज दौड़ेंगे। हम सभी दूसरे व्यक्तियों 
से कई तरह से प्रभावित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि 
दूसरों की उपस्थिति हमारे व्यवहार पर असर डालती है? 
यह देखा जाता है कि जब हम समूह में भोजन करते हैं 
तो अकेले खाने की अपेक्षा अधिक खाते हैं। दूसरों की 
उपस्थिति व्यक्ति के व्यवहार को कई तरह से सहज 
बनाती है। फ्लायड एच. आलपोर्ट ने अनेक अध्ययन 
किए जिसमें विभिन्‍न कार्यों पर व्यक्तियों के निष्पादन 
की, व्यक्तिगत एवं सामूहिक दशाओं में, तुलना की। एक 
अध्ययन में प्रतिभागियों से कहा गया कि वे शब्दों के 
साहचर्य जितना सोच सकते हैं उतने एक कागज पर 
लिखें। प्रतिभागियों को अकेले तथा दो अन्य व्यक्तियों 








की उपस्थिति में काम करने को कहा गया। अध्ययन के 
परिणामों से यह पता चला कि समूह में काम करने वाले 
प्रतिभागियों ने, अकेले कार्य करने वाले प्रतिभागियों को 
अपेक्षा अधिक साहचयों का उल्लेख किया। दूसरों कौ 
उपस्थिति का निष्पादन पर पड़ने वाला यह सकारात्मक 
प्रभाव 'सामाजिक सहजीकरण' के रूप में जाना जाता है। 
सामान्यतः, दूसरों की उपस्थिति में निष्पादन बेहतर पाया 
गया है तथापि यह सभी दशाओं एवं सभी लोगों के बारे 
में सही नहीं है। कभी-कभी लोगों के निष्पादन पर दूसरों 
की उपस्थिति का खराब प्रभाव पड़ता है। दूसरों की 
उपस्थिति में लोग कभी-कभी अधिक त्रुटियां करते हैं। 
निष्पादन पर दूसरों कौ उपस्थिति का यह खराब प्रभाव 
सामाजिक अवरोध ($0०४] एरगर0।४०॥) कहलाता है। 
प्राय; हकलाने वाले लोग अकेले पढ़ने की अपेक्षा, दूसरों 
'की उपस्थिति में पढ़ते समय अधिक हकलाते हैं। सामाजिक 
सहजीकरण सरल, स्वचालित, खूब अच्छी तरह सीखे 
गए व्यवहारों; जैसे - दौड़ना, पाठ्यसामग्री की नकल 
'करना, इत्यादि कार्यों के निष्पादन में अधिक पाया गया 
है, परंतु जटिल कार्यों पर यह प्रभाव नहीं पाया गया है। 

प्रश्न उठता है कि दूसरों की उपस्थिति क्‍यों कभी 
निष्पादन को बढ़ाती है और कभी घटाती है ; () दूसरों 
की उपस्थिति व्यक्ति को ऊर्जस्वित करती है या तीत्र 
उद्वेलन का भाव उत्पन्न करती है जिससे निष्पादन में 
वृद्धि होती है। (2) सामाजिक सहजीकरण का दूसरा 
कारण है मूल्यांकन का बोध या दूसरों द्वारा मूल्यांकित 
किए जाने का बोध जो उद्वेलित करता है। ऋणात्मक 
मूल्यांकन का भय विशेष रूप से सरल कार्यों की दशा 
में, व्यक्ति को अच्छे स्तर पर निष्पादन करने के लिए 
तत्पर कर सकता है। जब कार्यरत व्यक्ति जटिल कार्यों 
पर कोई गलती करता है एवं ऋणात्मक प्रतिक्रिया की 
कल्पना करता है तो घबराने लगता है। ऐसी स्थिति में वह 
त्रुटियां करता है। (3) सामाजिक सहजीकरण में सहायक 
एक अन्य कारक आत्म-प्रस्तुति या दूसरों के सामने 
अच्छे रूप में दिखना या उच्च निष्पादन करने की चिता 
है। आप याद करें, जब विद्यालय की प्रार्थना सभा में या 
दर्शकों के सामने मंच पर खड़े हुए थे तो क्या आप उस 
समय परेशान थे या उत्साहित? सामान्यतः, सामाजिक 
सहजीकरण मूल्यांकन की चिंता-दूसरे लोगों दूवारा 
परखे (जांचे) जाने की भावना (जो प्राय: सक्रिय करती 
है) या आत्म-प्रस्तुति-दूसरों के सामने अच्छा दिखने, से 
जुड़ा होता है न कि केवल दूसरों की उपस्थिति मात्र से। 


सामाजिक अश्रमावनयन 

कल्पना कोजिए कि आप और आपके सहपाठियों को 
एक भारी मेज को एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचाने 
के लिए कहा जाता है। आप सभी उस मेज को धकेलने 
का प्रयास करते हैं। क्या आप यह सोचते हैं कि. इसः 


मनोविज्ञन का परिचय | परिचय 


' काम में सभी लोगों ने समान मात्रा में प्रयास किया होगा? | 
- वे ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी। उनमें से कुछ 


लोग अपनी सारी शक्ति लगा देंगे। कुछ लोग मात्र 
सहायता करते दिखेंगे या वास्तविकता से अधिक प्रयास 
करने का दिखावां करेंगे। यह प्रवृत्ति प्राय; उस स्थिति में 
देखने को मिलती है, जब एक समूह को काम पूरा करने 
को. कहा जाता है। ऐसे अवसरों पर कुछ सदस्य कठिन 
परिश्रम करते हैं जबकि अन्य सदस्य काम करने का 
बहाना करते हुए अपने हिस्से के लिए तय काम से कम 
मात्रा में कार्य करते हैं। जितना वे अकेले कर सकते हैं, 
उसकी अपेक्षा भी कम कार्य करते हैं। ऐसे प्रभाव को 
सामाजिक भश्रमावनयन कहा जाता है। अर्थात्‌ बैयक्तिक 
दशा की अपेक्षा, समूह में कार्य करते समय व्यक्ति की 
अभिप्रेरणा और प्रयास में कमी आती है। एक प्रयोग में, 
छात्रों से अकेले या चार-छह लोगों के समूह में, जितनी 
जोर से ताली बजा सकते थे या चिल्ला सकते थे ताली 
बजाने या चिल्लाने को कहा गया। यह पाया गया कि 
प्रत्येक व्यक्ति दूवारा पैदा की गई आवाज की मात्रा में 
समूह के आकार में वृद्धि के साथ कमी या गिरावट 
आती गई। दूसरे शब्दों में, समूह के आकार में बृद्चि के 
साथ, प्रतिभागियों के प्रयास में कमी आई। 

सामाजिक श्रमावनयन एक सामान्य गोचर है। अध्ययनों 
में पाया गया है कि यह कई कारणों से होता है; 
(।) समूह के सदस्य संपादित किए जाने वाले कायों के 
प्रति कम जिम्मेदारी महसूस करते हैं एवं कम प्रयास 
करते हैं, (2) सदस्यों की अभिप्रेरणा में कमी आती है 
क्योंकि बे यह महसूस करते हैं कि उनके कार्यों का 
मूल्यांकन वैयक्तिक स्तर पर नहीं होता है - अतः कठिन 
परिश्रम क्‍यों करें, तथा (3) जब कार्य उन्हें उबाऊ लगता 
है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां वे ऐसे लोगों के 
साथ कार्य कर रहे हैं, जिनको वे अच्छी तरह न तो 
जानते हैं न ही उनका सम्मान करते हैं। 

सामाजिक श्रमावनयन को निम्नलिखित उपायों दूवारा 
कम किया जा सकता है : () प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास 
को पहचान प्रदान करके, (2) समूह सदस्यों की, कार्य 
के सफल निष्पादन (कठिन परिश्रम के लिए दबाव) 
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की प्रतिबद्धता को बढ़ाकर, (3) किसी कार्य के प्रत्यक्ष 
महत्त्व या मूल्य को बढ़ाकर, (4) लोगों में यह भाव 
विकसित करके कि कार्य के प्रति उनका योगदान 
विशिष्ट है, (5) समूह संसक्ति में वृद्धि करके, जिससे 
समूह (निष्पादन) परिणाम के प्रति लगाव में वृद्धि 
होती है। 


जोखिम उठाना 
समूह कई तरह के कार्य करते हैं जिसमें निर्णय लेना भी 
शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं, निर्णय लेने में 
उपलब्ध सूचनाओं को एकत्र कर उनका मिलान किया 
जाता है ताकि उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को 
चुना जा सके। आजकल ज्यादातर निर्णय समूह द्वारा 
लिए जाते हैं। खेल टीम का चुनाव, कानून को लागू 
करना, सरकारी नीतियों तथा राजनीतिक कार्यक्रमों को 
लागू कराना, एवं शैक्षिक तथा जीविका या व्यवसाय हेतु 
चयन इसके उदाहरण हैं। सामान्यतः यह माना जाता है 
कि समूह, सदस्यों के ज्ञान एवं विशेषज्ञता को एकत्र कर 
भिल-भिनन दृष्टिकोणों के ऊपर आपस में विचार-विमर्श 
का अवसर प्रदान करते हैं। जटिल समस्याओं की स्थिति 
में, इस बात की संभावना अधिक होती है कि समूह का 
कोई सदस्य उस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक 
'कौशल रखता हो, एवं अन्य लोगों की अपेक्षा निर्णय तक 
सरलता से पहुंच सकता हो। क्‍या वास्तव में यह सही है? 
क्या समूह वास्तव में व्यक्ति द्वारा अकेले निर्णय लेने 
की अपेक्षा, समस्या को समझने एवं समाधान तक पहुंचने 
या समस्या का समाधान अधिक प्रभावी तथा सही ढंग से 
करने में सक्षम होता है? प्रचलित मत के विपरीत, शोध 
यह दर्शाते हैं कि अकेले में निर्णय लेने की अपेक्षा, 
समूह में अधिक बढ़ा-चढ़ा कर निर्णय लिए जाते हैं। वे 
निर्णय के आयाम में धनात्मक या ऋणात्मक छोरों के 
निकट पहुंच जाते हैं। समूह में निर्णय लेते समय विचारों 
का ध्रुवीकरण (?0]७788000) हो जाता है। 

कितनी बार आपने अकेले जाकर अपने अध्यापक 
से खाली घंटे (अवकाश) के बारे में पूछा होगा? शायद 
कभी नहीं। परंतु पूरी कक्षा के सदस्य के रूप में आपने 
ऐसा कई बार किया होगा। ऐसे ही, छात्र एक समूह में 
कक्षा में अनुपस्थित होने का जोखिम लेते हैं जबकि 
अकेला छात्र प्राय: ऐसा नहीं कर सकता। अनेक अध्ययनों 
से यह ज्ञात हुआ है कि समूह, व्यक्ति की अपेक्षा अधिक 
जोखिम लेने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव के 


अध्ययन की प्रायोगिक विधि' के दो चरण होते हैं। सबसे 
पहले प्रतिभागियों को अनेक समस्याओं पर व्यक्तिगत 
स्तर पर अकेले निर्णय देने को कहा जाता है जिसमें वे 
या तो बड़ा या छोटा जोखिम ले सकते हैं। इसके बाद 
उन्हें एक समूह की दशा में रखा जाता है तथा उनसे, 
उन्हीं समस्याओं पर विचार-विमर्श करने को कहा जाता 
है तथा समूह के स्तर पर निर्णय लेने को कहा जाता है। 
एक प्रयोग में, प्रतिभागियों से, कई समस्याओं को पढ़ने 
को कहा गया तथा संस्तुति देने के लिए कहा गया। ये 
संस्तुतियां ऐसी थीं जिनमें असफलता का जोखिम 
भिन्न-भिन्न मात्रा में था और उनमें से किसी एक को 


* चुनने को कहा गया। आरंभ में, प्रतिभागियों ने स्वतः 


निर्णय लिया। बाद में समूह की स्थिति में इन पर 
विचार-विमर्श किया गया, उसके बाद समूह ने अपना 
निर्णय दिया।' यह देखा गया कि समूह के अन्य सदस्यों 


से विचार-विमर्श करने के बाद, समूह के निर्णय 


में आरंभिक व्यक्तिगत निर्णय की अपेक्षा अधिक 
ध्रुवीकरण था। इससे स्पष्ट होता है कि समूह के निर्णय 
व्यक्तिगत स्तर पर किए गए निर्णय की अपेक्षा अधिक 
जोखिम भरे (या जोखिम रहित) होते हैं। 


अनुरूपता, अनुपालन एवं आज्ञापालन 


पिछले खंड में आपने पढ़ा था कि सामाजिक सहजीकरण 
तथा सामाजिक अवरोध सामाजिक ' प्रभाव का सरलतम 
रूप प्रस्तुत करते हैं। यदि आप विचार करें तो पाएंगे कि 
पूरे दिन में आपको कई बार ऐसी स्थितियों से गुजरना 
पड़ा होगा जब दूसरे व्यक्तियों ने आपको प्रभावित करने 
का प्रयास किया हो। उदाहरणार्थ, वे चाहेंगे कि जैसा वे 
चाहते हैं उसी तरह आप सोचें, महसूस करें या कार्य 
करें। रेडियो एवं दूरदर्शन के व्यापारिक विज्ञापन, समाचार 
पत्रों, पत्रिकाओं में विज्ञापन, माता-पिता, अध्यापक एवं 
मित्रों द्वारा अनुरोध, एक दूसरे प्रकार का सामाजिक 
प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कुछ लोग चापलूसी करके या 
धमकी देकर, प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। प्रभाव 
के ऐसे प्रयास जीवनपर्यत चलते रहते हैं। वस्तुतः 
सामाजिक प्रभाव दूसरों के द्वारा हमारी अभिवृत्तियों, 
विश्वासों, प्रत्यक्षीकरण या व्यवहार में परिवर्तन लाने के 
प्रयास होते हैं। आप उन तरीकों को याद करने का प्रयास 
कीजिए जिनके दूबवारा सुबह से शाम तक लोगों ने 
आपको प्रभावित करने की चेष्टा की है। आप अनुभव. 





करेंगे कि सामाजिक प्रभाव हमारे जीवन का एक महत्त्वपूर्ण 
हिस्सा है। सामाजिक प्रभाव के कुछ रूप ऐसे होते हैं 
जिनमें दूसरे लोगों ने क्या किया है वह अधिक महत्त्वपूर्ण 
होता है। उन स्थितियों में हम जो कुछ करते हैं दूसरों से 
प्रभावित होकर ही, अन्यथा हम वह कार्य नहीं करते। 
दूसरे अवसरों पर, हम उनके प्रभाव को चुनौती देते हुए, 
अपने विचारों को अपनाने के लिए उन्हें प्रभावित करते 
हैं। पहले आपने यह पढ़ा था कि सपूह-निर्णय में 
सामाजिक प्रभाव की प्रमुख भूमिका होती है। इस अनुभाग 
में तीन प्रमुख समूह प्रक्रमों - अनुरूपता, अनुपालन एवं 
आज्ञापालन का वर्णन किया गया है। 


अनुरूपता 

अनुरूपता के अनेक उदाहरण हैं : यूनीफार्म में स्कूल 
जाना, समय सारणी का पालन, खेल के मैदान में खेल 
के नियमों को अपनाना, समाज की प्रत्याशा के अनुरूप 
अर्थात विभिन्‍न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना 
चाहिए, इसे ध्यान में रख कर प्रयास करना हत्यादि। 
व्यक्ति कई ढंग से अनुरूपता का प्रयास करते हैं; 
जैसे-गाड़ी चलाते हुंए ट्रैफिक के नियमों को अपनाना, 


बॉक्स 3.3 


प्रयोग शाला में किए गए अनेक अनुसंधान यह प्रदर्शित करते 
हैं कि व्यक्ति, समूह के अन्य सदस्यों से प्रभावित होकर 
अनुरूप अनुक्रिया करत है। सोलोमन' ऐश द्वारा किए गए 
एक महत्तवपूर्ण प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि समूह-दबाव 
के कारण व्यक्ति ने समूह के निर्णय के अनुरूप मूल्यांकन 
किए। 

ऐश ने प्रतिभागियों को ग्रत्यक्षीकरण की सरल समस्याओं 
की एक श्रृंखला जैसा कि चित्र 3.2 में दिखाया गया है, 
प्रसुत की। इसके अंतर्गत एक मावक रेखा (4) तथों तीन 


2 


चित्र 3.2 अनुरूपता अध्ययन में प्रयुक्त सामग्री , 





यी. 








अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन 


_ सवोविज्ञात का परिचय | 
पूजा के स्थान पर प्रवेश करते समय स्वीकृत कृत्यों 
(जैसे-हाथ पैर धोना) को करना, या विद्यालय के 
मानकों का पालन ये सभी अनुरूपता के उदाहरण हैं। 
अतः अनुरूपता एक प्रकार का सामाजिक प्रभाव है 
जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति समूह के अन्य लोगों के 
व्यवहार के समान बनने के लिए अपने व्यवहार या 
विश्वास में परिवर्तन करता' है। 

अनुरूपता में समूह-दबाव को मानना निहित है। 
समूह-दबाव या तो प्रकट होता है या प्रच्छन्‍न। वास्तव में 
समूह-दबाव में अनुरूपता अनुक्रियाएं, प्रकट व्यवहार के 
रूप में हो सकती हैं। एक छात्र अपने सहपाठियों के 
दबाव में आकर क्रिकेट मैच देखने जा सकता है। 
अनुरूपता के दबाव में क्रिया का निषेध भी हो सकता 
है। उद्हरणार्थ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इसलिए 
सहायता नहीं करता कि समूह ने उसे अवांछनीय व्यक्ति 
कहा है। अनुरूपता को प्रदर्शित करने वाला एंक प्रायोगिक 
अध्ययन का उल्लेख बॉक्स 3.3 में किया गया है। 

अनुरूपता सूचनात्मक प्रभाव के कारण पैदा होती 
है। यह प्रभाव वास्तविकता के स्थान पर साक्ष्य को 
स्वीकार करने के कारण पाया जाता है। इस प्रकार के 


प्िल-भिन्‍न लंबाई की रेखाएं जिनमें से केवल एक मानक 
रेखा की लंबाई के बराबर थी, रखी गईं। प्रतिभागी को यह 
बताना था कि तीनों ठुलनीय रेखाओं में से कौन-सी रेखा 
म्रानक रेखा के बराबर है। प्रयोग करते समय कई दूसरे लोग 
(सामान्यतः छह से आठ.) भी उपस्थित थे परंतु वास्तविक . 
प्रतिभागी के लिए अपरिचित, तथा प्रयोगकर्ता के सहयोगी 
थे। कुछ अवसरों पर, जिन्हें क्रांतिक प्रयास कहा गया 
(अठार में से बारह समस्याओं पर), अयोगकर्ता के सहयोगियों 
ने गलत उत्तर दिए जैसे उन सबने मानक' रेखा की ठुलनीय 
रेखा के लिए एक गलव रेखा चुनी। इन लोगों ने प्रयोग के 
प्रतिभागियों के उत्तर देने के पहले ही अपनी अनुक्रिया अस्त 
कर दी। अत; इन क्रांतिक प्रवासों में, जब प्रयोगकर्ता के सहयोगी 
जो बहुमत में थे, अनुक्रिया कर रहे थे, लक्षित अ्रतिभागी भी मौजूद 
था। परिणाम में प्रया गया कि ऐश के ज्यादातर प्रतिभागियों ने 
बहुमत से प्रभावित होकर यलत उत्तर ही दिए। नियंत्रित दशा के 
प्रयोज्य, जो अकेले गरूल्यांकन कर रहे थे, उन्होंने कोई गलती नहीं 
की। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि समूह का ग्रधाव व्यक्ति के 
व्यवहार पर पड़ता है। 








[जाम सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम 





तकों पर आधृत अनुरूपता को दूसरों के क्रियाकलापों के 
आधार पर अपने संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना 
कहते हैं। हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, जो हमारे 
लिए अनेक सामाजिक मान्यताओं के बारे में जानकारी 
के लिए सबसे विश्वस्त उपाय होते हैं। समूह के नए 
सदस्य दूसरे सदस्यों की क्रियाओं का अवलोकन करके 
समूह की प्रथाओं के बारे में सोचते हैं। अन्य व्यक्तियों 
से संसार के बारे में सूचना प्राप्त होती है तथा सूचना-निर्भरता 
से अनुरूपता आती है। सामाजिक मानक्रों के प्रभाव 
(व्यक्ति की दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने या सराहे 
जाने की इच्छा) द्वारा भी अनुरूपता पैदा होती है। इन 
दशाओं में, लोग इसलिए अनुरूपता प्रदर्शित करते हैं 
क्योंकि समूह से मिलना या विचलन होने पर समूह 
द्वारा अस्वीकृति किए जाने या किसी रूप में दंडित होने 
की संभावना होती है। 

सामान्यतः यह पाया जाता है कि अंतिम निर्णय समूह 
में बहुमत द्वारा लिया जाता है परंतु कुछ दशाओं में, 
अल्पमत अधिक प्रभावी हो जाता है। यह तब होता है 
जब, अल्पमत वाले दृढ़ एवं कड़े रुख के साथ बहुमत 
के दृष्टिकोण के औचित्य पर संदेह व्यक्त करते 
हैं। इससे समूह में दूवंद्व उत्पन्न हो जाता है (बॉक्स 
3.4 देखें)। 

अनुरूपता-व्यवहार की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। 
एक व्याख्या, यह है कि लोग तब अनुरूपता दर्शाते हैं जब यह 
महसूस करते हैं कि दूसरों दूवारा दी गई सूचनाएं सही एवं 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। दूसरी, अस्पष्ट परिस्थितियों में, जहां 
हमें यह जानकारी नहीं होती कि क्या सही है तब हम कोई 
निर्णय लेने के पहले उन लोगों के विचारों एवं व्यवहारों को 
देखते हैं जो हमारे जैसे (समान) होते हैं। हम अपने समान लोगों 


को देख कर एवं उनका अनुसरण कर अस्पष्टता का समाधान 
कर लेते हैं। उदाहरणार्थ ,किसी को भिन्‍न समुदाय वालों के यहां 
जाने पर जहां की परंपराओं से हम अपरिचित हों, तो हमें क्या 
करना है, इसके लिए अपने आस-पास के लोगों को देखते हैं 
एवं उनका अनुकरण करते हैं। तीसरा, वे लोग जो उस समय 
अनुरूप नहीं होते हैं, उन्हें सामाजिकं अनुमोदन नहीं मिलता । 
उन्हें अस्वीकृत किया जाता है। अत्त; समाज की आलोचना से 
बचने के लिए व्यक्ति समाजस्वीकृत मत से भिल (विचलन) 
मत नहीं देता और अनुरूपता दिखलाता है। दूसरों के साथ चलने 
यथा अन्य लोगों जैसा व्यवहार करने से, व्यक्ति की दूसरों द्वारा 
पसंद या स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता की पूर्ति भी 
होती है। 


अनुपालन 
कभी आपने यह भी सोचा है कि लोग आपसे, जैसा 
चाहते हैं वैसे कोई काम करा लेते हैं? हम सब लोग 
अनुपालन के भिल-भिन तरीकों या प्रविधियों का 
उपयोग करते हैं ताकि दूसरे लोग हमारे अनुरोध को मान 
लें। आपने पढ़ा है कि बिना किसी बाहय दबाव के भी 
व्यक्ति दूसरों के मूल्यांकन के अनुरूप अनुक्रिया (व्यवहार) 
करते हैं। इससे पता चलता है कि व्यक्ति के व्यवहार 
पर, अव्यक्त (अनकहा) दबाव अधिक प्रभावशाली 
होता है। अनुपालन सामाजिक प्रभाव का' एक प्रकार 
है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 
प्रत्यक्ष रूप से अनुरोध करता है। अनुपालन को 
सुनिश्चित करने की अनेक प्रविधियां हैं, इनमें से कुछ 
की संक्षिप्त चर्चा नीचे की जा रही है। 
७. मित्रता/पसंद : हम ज्यादातर अपने मित्रों या जिन 
लोगों को पसंद करते हैं उनसे अनुरोध करते हैं न 





बॉक्स 3.4 


ः हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो समूह के मत से 
भिन मत रखते हैं। वे अल्पमत में होते हैं तथा जिस समूह 
से संबद्ध हैं उसके निर्णयों का विरोध करते हैं। बहुमत 
उनके विचार को कोई महत्त्व नहीं देता तथापि सदैव ऐसा 
नहीं होता इसके अनेक उदाहरण मिलते हैँ कि व्यक्ति 
अल्पमत में होते हुए, बहुमत के विचारों को प्रभावित करता 
है। अल्पमत प्रभाव तब पड़ता है जब अल्पमत वाले 
व्यक्ति : (।) बहुमत के विच्तारों का निरंतर विरोध कर रहे 
हों, (2) जो हठधर्मी एवं मताग्रही नहीं दिखते, 





अल्पमत का प्रभाव 


(3) सामयिक सामाजिक सदभों के साथ डे हैं। अनेक 
सामाजिक आंदोलन, थोड़े से लोगों दवारा शुरू किए गए 
जिन्होंने बहुमत के विचारों को चुनौती दी। फ्रांस के समाज 
मनोवैज्ञानिक सर्ज मास्कोविकी ने यह प्रदर्शित किया कि 
कुछ निश्चित परिस्थितियों में अल्पमत का गअ्रधाव अधिक 
पड़ता है। प्रायोगिक ढंग से, उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि' 
जब अल्पमत के लोग किसी पक्ष पर निरंतर बल देते हैं तो 
उसका प्रभाव प्रतिभायियों के प्रकट व्यवहारों वथा उद्दीपक 
स्थिति को देखने के ढंग, पर पड़ता है। 














कक __लोकिलषत का परिचय] 





कि उनसे जिन्हें हम नापसंद करते हैं या जो 
अजनबी होते हैं। यह पाया गया है कि अपने प्रति 
लोगों की पसंद को, हम अपने बाहय रूपों 
(आकार-प्रकार) में सुधार लाकर, सकारात्मक 
अवाचिक संकेतों (जैसे-मुसकराना, नेत्र संपर्क इत्यादि) 
द्वारा, या महत्त्वपूर्ण लोगों से सहमत होकर, उनमें 
रुचि दिखाकर, किसी का पक्ष लेकर, उपहार देकर, 
अधिक मात्रा में अनुपालन पा सकते हैं। 
प्रतिबदूधता/संगति ; एक बार जब हम किसी 
क्रिया या संस्थिति के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो वे 
व्यवहार जो हमारे विचार के साथ मेल खाते हैं, 
उनके अनुपालन का प्रयास करते हैं। उदाहरण के 
लिए, घर-घर जाकर सामान बेचने वाले लोग इस 
तरीके का उपयोग करते हैं। वे पहले छोटा अनुरोध 
(किसी ब्रांड का, जिसे प्रयोग करते हों नाम बताएं) 
करते हैं तत्पश्चात्‌ बड़ी मांग को स्वीकार करने के 
लिए कहते हैं जैसे किसी नए ब्रांड को स्वीकार 
करना या किसी ब्रांड की विशेष योजना को स्वीकार 
करना इत्यादि। 
'कमी या अभाव : वे चीजें जिनका अभाव होता है, 
या कठिन एवं विरल होती हैं, वे आसानी से 
उपलब्ध होने वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक 
मूल्यवान समझी जाती हैं। यह भी अनुपालन का 
. एक महत्त्वपूर्ण आधार का काम करता है। यह 
तरीका प्राय; अधिकारियों या मालिकों द्वारा अपनाया 
जाता है। वे पहले नौकरी देने के लिए सहमत नहीं 
होते हैं। इस प्रकार सक्षम कर्मचारियों को काम पर 


लेने का अवसर बनाए. रखते हैं। अनुपालन की, यह 
एक प्रभावी विधि है। कि 

० पारस्परिकता : प्राय हम उन लोगों के अनुनय का 
अनुपालन अधिक करते हैं जिन्होंने कभी हमारा पक्ष 
लिया है अपेक्षाकृत उनके जिन्होंने ऐसा नहीं किया 
है। दूसरों की इस कृतज्ञता को बापस करने की 
स्थिति में भी अनुपालन पाया जाता है। आप अपने 
मित्र की सहायता यह सोचकर करते हैं कि उसने 
कभी आपकी सहायता की होगी। 

० अधिकार : वे लोग जो अधिकारसंपन्न हैं या वैसे 
दिखते हैं हम उनके अनुरोध का अनुपालन करते 
हैं। विद्यालय में आप .कक्षा के मॉनीटर, अध्यापक 
तथा प्रधानाचार्य की बात मानते हैं। 


आज्ञापालन 


वे लोग जो अधिकारसंपन्‍त हैं उनके अनुरोध को स्वीकृत 
करने की प्रवृत्ति हममें होती है। इस प्रकार का स्पष्ट एवं 
प्रत्यक्ष प्रभाव आज्ञापालल कहलाता है। जब व्यक्ति 
दूसरों के आवेश या आज्ञा का पालन कुछ कार्य 
करने के लिए करते हैं वो उसे आज़ापालन कहा 
जाता है। प्रभुत्वशाली या अधिकारसंपन्‍न व्यक्ति का 
शक्ति के कारण आज्ञापालन किया जाता है। यदि व्यक्ति 
का दूसरे पर प्रभाव है तो आज्ञापालन की मांग होती है। 
ऐसे लोग अपने ढंग से (जैसे - निषेधात्मक स्वीकृति, 
'फाइन या पदावनति) अपने आदेश 'को लागू कराते हैं 
अतः प्रभुत्वशाली व्यक्ति के आदेश का पालन तो होता 





मिलग्राम ने आज्ञपालन पर एक प्रयोग किया जिसमें भिन्न-भिन्न 
सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक स्तरों से प्रतिभागी लिए गए 
थे। उन्हें जोड़ों में बॉँट गया जिनमें एक अध्यापक त्रथा-बूसरा 
व्यक्ति सीखने चाले छात्र की भूमिका में था। छात्र प्रतिभागी 
को शब' साहचर्यों की एक सूची सीखनी थी जबकि 
अध्यापक का कार्य उद्दीपक प्रस्तुत करण, उत्तर लिखना 
तथा छात्र की प्रत्येक गलत अनुक्रिया पर आघात की तीत्रता/ 
बढ़ते हुए विदूयुत्‌ आघात देना था। अध्यापक को विश्वास था 
कि बे छात्र को आपात दे रहे हैं। परतु वास्तव में छात्र को 
आघात नहीं मिलता था। प्रयोग की अवधि में, छात्र एक 
कोठरी में बैठा था तथा छात्र एवं अध्यापक के बीच का 
संग्रेषण इटरकॉम के माध्यम से होता था। जब भी छात्र को 


आज्ञापालन : मिलग्राम के दवारा किया गया प्रयोग 


है परंतु वे लोग जो प्रभाव में नहीं हें, बिनप्रता द्वारा 


आपात दिया जाता था वह चिल्लाता था तथा आपषात 
को कहता था। अध्यापक प्रयोगकर्ता से निर्देश प्राप्त करता 
था॥ यदि प्रयोगकर्ता कहता था “कृपया जारी रखें” तो 
अध्यापक आघात देता रहता था (वास्तव में, कोई आपात 
नहीं दिया जाता था और सभी सीखने वाले प्रयोगकर्ता के 
सहयोगी थे, जो अपनी भूमिका कर रहे थे)। मिलग्राम के 
प्रयोग के करीब 65 प्रव्िशत प्रतिभागियों ने प्रयोगकर्ता के 
निर्देश का पालन किया। इस संभरव्यता को कम करने के 
लिए कि प्रतिभागियों को आमषात दिया गया होगा, मिलग्रॉम 
के अध्यापकों को, छात्रों (जिन्हें आयात दिया गया) के 
निकट लाए। परंतु जब अध्यापक से, छात्र के होथ को, 

क्रमश: ... 








[ सरमाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम 











जबरन आपात यत्र पर ले जाने को कहा गया तो केवल 35 
प्रतिशत लोगों ने ऐसा किया। 
बाद में प्रतिभागियों को, दो अन्य युग्मों के साथ युग्मित 
किया गया जो प्रयोगकर्ता के निर्देश को नहीं माने एवं आयात 
' देगा बद कर दिया। यह पाया गया कि 90 प्रतिशत अध्यापकों 
ने इस समूह को अपनवाया। एक अन्य उदाहरण में, जब 
प्रयोगकर्ता अपने स्थान से हट गया एवं एक अन्य प्रतिभागी 
ने छात्र को आषात देने को कहा वो यह पाया गया कि उन्होंने 
आपात देने से मनन कर दिया। यदि वह व्यक्ति स्वयं आषात 
देने के लिए आया तो अध्यापक ने उसे भी रोक दिया। 
मिलग्राम के अध्ययन के निम्नलिखित परिणाम हैं : 





७. प्रभुत्वशाली व्यक्ति की उपस्थिति के बदले प्रभुत्वशाली 
विशेषज्ञ व्यक्ति की उपस्थिति अधिक प्रभावशाली थी। 
७ यह कहना कि “कृपया जारी रहे" का तात्पर्य है कि में 
विशेषज्ञ हूं एवं जानता हूं कि छात्र को आपात से कोई 
, हानि नहीं होगी। इस प्रच्छन, विश्वास (भरोसा) ने 
ग्रतिशगी दृवार आघात जारी रखने में प्रमुख निधारक 

का कार्य किया 
७. यदि किसी व्यक्ति को आषात देने का तार्किक आधार 
है वो अध्यापकों ने व्यक्ति के पीड़ा में होने के बावजूद, 
आपात देना जारी रखा। 








अपनी बात का अनुपालन कराते हैं। समाज मनोवैज्ञानिक 
प्रयोगों द्वारा इस प्रकार के प्रभावों की पुष्टि हुई है। 
बाक्स 3.5 में वर्णित स्टेनली मिलग्राम द्वारा किए गए 
प्रयोग का अध्ययन कर सकते हैं। 

मिलग्राम के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि यंदि 
प्रभुत्वशाली व्यक्ति दूवारा आदेश दिया गया है तो सामान्य 
लोग निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। मिलग्राम 
द्वार प्रदर्शित आज्ञापालन का गोचर व्यक्ति की सामान्य 
प्रवृत्ति को दिखाता है जब वह सामाजिक दबाव में 
आकर समूह मानक के अनुरूप कार्य करने लगता है। 
वास्तविक जीवन में भी देखा जाता है कि किस प्रकार 
समूंह-दबाव के प्रभाव में लोग, निर्दोष व्यक्तियों पर 
हिंसात्मक व्यवहार करते हैं (जैसे - 989 में, तियानमिन 
स्क्‍्वायर में चीनी सेना द्वार निहत्थे नागरिकों पर गोली 
चलाने का आदेश)। यहां यह जानना आवश्यक है कि 
ऐसे विध्वंसक आदेश का पालन कैसे होता है? किन 
कारणों से लोग समाज के इस शक्तिशाली रूप से 
प्रभावित होते हैं? यह देखा गया है कि इन परिस्थितियों 
में व्यक्ति अधिकारी की आज्ञा का पालन करते हुए 
अपने कार्यों से छुटकारा पा लेता है। प्राय; स्तर या 
संस्थिति के प्रतीकों (जैसे - वेश-भूषा/पद नाम) से 
युक्त अधिकारी का प्रतिरोध करना कठिन होता है। पुनः 
अधिकारी दूवारा विध्वंसात्मक आज्ञापालन के लिए आदेश 
देने से हिंसा में वृद्धि धीरे-धीरे उच्चतर स्तर की ओर 
होने लगती है। आगे चलकर यह आज्ञापालन, अनुभागियों के 
लिए प्रतिबद्धता के रूप में विकसित हो जाता है। 
उदाहरण के लिए, प्रारंभ में पुलिस से प्रदर्शनकारियों को 
पकड़ने, धमकाने के लिए कहा जाता है; धीरे-धीरे उनसे 


निहत्थे लोगों को पीटने, प्रताड़ित करने या गोली मारने के 


आदेश दिए जाते हैं। अंततः घटनाएं जिनमें विध्वंसात्मक 
आज्ञापालन निहित है, ऐसी तेजी से घटित होती हैं कि 
व्यक्ति को सोचने का बहुत कम मौका मिलता है। 


प्रभुवशाली व्यक्ति द्वारा निर्देश के पालव 
को समझना 
उस स्थिति के बारे में सोचिए जिसमें प्रभुत्वशाली 
व्यक्ति दूवाया निर्देश के पालन हेहु कहा गया है। 
ऐसी स्थिति में आप अपनी भूमिका के बारे में क्‍या 
महसूस करेंगे? अपने अध्यापक के साथ कक्षा में 
>विचार-विमर्श करें। 











सहयोग तथा प्रतियोगिता 


एक लंबे तार में पांच छोटे-छोटे कार्क बांधकर बोतल में 
एक-एक करके नीचे उतारें तथा अपने किसी मित्र से 
तार से प्रत्येक कार्क खिंचवाएं। यदि आप उन्हें प्रतियोगिता 
के लिए कहते हैं कि कौन सबसे पहले कार्क बाहर 
'निकालेगा तो आप पाएंगे कि वे सभी पांच कार्को को 
एक साथ बाहर निकालने की कोशिश करेंगे जिससे सभी 
कार्क बोतल की गरदन में अटक जाएंगे। परंतु यदि उनसे 
यह कहा जाए कि बताएं किस तरह कार्क को बोतल से 
जल्‍दी से बाहर किया जा सकता है तो संभवत; वे उन्हें 
अच्छी तरह अपने को संगठित करेंगे और एक-एक 
करके' कार्क बाहर खींचेंगे। यह उदाहरण समूह में 
सहयोग तथा प्रतियोगिता की भूमिका को दिखाता है। 








|“? कक अकसर लेट ललिल का अगर आल 


वैसे तो सबके द्वारा स्वीकृत साझे के लक्ष्य समूह 
के सभी सदस्यों दवाय अपनाये जाते हैं परंतु सभी 
व्यक्ति उसके प्रति समान मात्रा में प्रतिबद्ध नहीं हो 
सकते। साझा लक्ष्य किस ढंग से परिभाषित किया गया 
है, यह समूह संरचना के लिए महत्त्वपूर्ण है। लक्ष्य 
सहयोगात्मक हो सकता है था प्रतियोगितात्मक । तकनीकी 
दृष्टि से वह व्यवहार जिससे पूरे समूह का सम्मिलित 'या 
पमिला-जुला लाभ होता है, सहयोग कहा जाता है। इसके 
विपरीत, वह व्यवहार जिसको करने से अधिकतम 
(सामूहिक) लाभ हो, प्रतियोगिता कहलाता है। सहयोगात्मक 
लक्ष्य वे होते हैं जो इस तरह परिभाषित होते हैं कि समूह 
का प्रत्येक सदस्य लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता हो, यहां 
लक्ष्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। प्राय, वे स्थितियां 


जिनमें समूह या टीम का प्रयास जरूरी हो सहयोगात्मक 


लक्ष्य (जैसे- रिले दौड़) को व्यक्त करती हैं। प्रतियोगितात्मक, 


लक्ष्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - प्रत्येक ' 


व्यक्ति लक्ष्य को उस स्थिति में पा सकता है जब दूसरे 
को वह लक्ष्य नहीं मिले। ऐसी स्थिति में केबल एक 
विजेता होता है एवं शेष को असंतुष्ट होना पड़ता है। 

अध्ययनों से यह पता चलता है कि सहयोगात्मक 
लक्ष्य द्वारा समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंध प्रगाढ 
होते हैं क्योंकि लक्ष्य को पाने में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की 
प्रगति में योगदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसमें 
पूरक क्रियाकिलाप निहित होते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 
के क्रियाकलाप समूह लक्ष्य की पूर्ति के लिए महत्त्वपूर्ण 
योगदान देते हैं। सहयोग की परिस्थिति में लोग एक-दूसरे 
को अधिक चाहते हैं क्योंकि इस दशा में हर व्यक्ति 
एक-दूसरे का सहायक होता है। इसीलिए सहयोगात्मक 
लक्ष्य का पारस्परिक अंतःसंबंधित भूमिकाओं के उद्भव 
में विशेष योगदान है। यद्यपि समूह के सदस्यों के बीच 
प्रतिस्पर्धा से समूह में संसक्ति होती है। यह देखा जा 
सकता है कि संगठित समूह में, जहां एक सबके ऊपर 
का लक्ष्य पाया जाता है उनके समूह संगठन के विघटित 
हुए बिता, एक निश्चित स्तर की प्रतिस्पर्धा सहय 
रहती है। 


अब तक आपने पढ़ा 

आपने देखा कि लोगों की उपस्थिति व्यक्ति के व्यवहार 
को प्रभावित करती है। सामाजिक सहजीकरण की स्थिति 
में अकेले की अपेक्षा दूसरों की उपस्थिति में, व्यक्ति का 
व्यवहार बेहतर होता है। कोई व्यक्ति जब अकेले की 


मनोविज्ञान न का परिचय] 
अपेक्षा समूह में कार्य करता है तो उसकी अभिप्रेरणा तथा 
प्रयास में कमी सामाजिक श्रमावनयन कहलाती है। समूह 
व्यक्ति के निर्णय को भी प्रभावित करता है। यह पाया 
गया है कि समूह के निर्णय ध्रुवीकृत होते हैं। ये निर्णय 
या तो बहुत कम या बहुत अधिक जोखिम भरे होते हैं। 
अनुरूपता का तात्पर्य है विभिन्‍न सामाजिक परिस्थितियों 
में व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में 
समूह की प्रत्याशा के अनुरूप व्यक्ति की अभिवृत्ति एवं 
व्यवहार में परिवर्तन। हम दो प्रमुख सामाजिक अभिप्रेरणाओं 
के कारण अनुरूपता प्रदर्शित करते हैं। प्रथम, वे जिनका 
अनुमोदन हम चाहते हैं, उनके द्वारा पसंद किए जाने 
की आवश्यकता (मानकात्मक सामाजिक प्रभाव); द्वितीय, 
अपने मूल्यांकन या कार्य में सही होने (बने रहने) की 
आवश्यकता (सूचनात्मक सामाजिक प्रभाव)। अनुपालन 
दवाग्ा दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करने का 
प्रयास किया जाता है। अनुपालन के प्रमुख नियम हैं : 
मित्रता/पसंद, प्रतिबदृध/संगति, अभाव, पारस्परिकता एवं 
प्रभुत्त (अधिकार)। आज्ञापालन सामाजिक प्रभाव का 
सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप है। इसमें दूसरे व्यक्ति, जो सामर्थ्यशाली 
या प्रभुत्वशाली हैं, द्वारा आदेश दिया जाना निहित है। 
शक्ति विभिन्‍न स्रोतों से प्रभावित होती है जिसके फलस्वरूप 
अन्य लोग वह कार्य करते हैं, जो बिना इस प्रभाव के 
नहीं .करते। अंत में हमने देखा कि सहयोग एवं प्रतियोगिता 
समूह-सदस्यों को कैसे प्रभावित करते हैं। 





आपने क्‍या सीखा गा 





.. साम्रजिक सहजीकरण प्रभाव का तात्पर्य है हु 
व्यक्तियों की में एक व्यक्ति के 
कार्य स्तर में सुधार। 

समूह के दूसरे सदस्यों के व्यवहार 
के समान बनने के' लिए व्यक्ति के व्यवहार एवं 
विश्वास में परिवर्तन है। 

3. मानकात्मक प्रभाव, दूसरों दवारा 
जाने की इच्छा पर आधारित है। 

4. वह प्रभाव जो समूह व्यवहार को सही व्यवहार के 
रूप में स्वीकृत करने के फलस्वरूप होता है उसे 














किए 











कहते हैं। 
5. वह अनुरूपता जो बाहय पुरस्कार या दंड का 
परिणाम होती हे कहलाती है। 


क्‍ 





[सामाजिक अभाव कथा समूह प्रक्रम: 





नेतृत्व : स्वरूप एवं प्रकार्य 


नेता कैसे बनते ु हैं? 


जब आप बडे नेताओं; जैसे - सिकंदर महान, अब्राहम 
लिंकन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु, सुभाष चंद्र 
बोस या अन्य की जीवनी पढ़ते हैं तो आपने ध्यान दिया 
होगा कि ये नेता कई दृष्टियों से सामान्य लोगों से अलग 
थे। इस तरह की घटनाओं के आधार पर नेतृत्व का 
महापुरुषों का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ। ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि नेता विशिष्ट होते हैं या उनकी पृष्ठभूमि विशिष्ट 
होती है जिससे वे अनुयायिओं से भिन्न होते हैं। दूसरा 
दृष्टिकोण है शीलगुण सिद्धांत जिसके अनुसार नेतृत्व 
एक सामान्य अभिवृत्तति है जो व्यक्ति को सभी परिस्थितियों 
में अगुवाई करने की योग्यता प्रदान करती है। नेता में कई 
विशेषताएं पाई जाती हैं जो अगुवाई करने की प्रवृत्ति से 
जुड़ी होती हैं। इनके अंतर्गत सम्मिलित हैं : आंतरिक 
ऊर्जा, आत्मविश्वास, सृजनात्मकता, लचीलापन, आत्मि- 


विश्वास, ईमानदारी, तथा एकता। यह सिद्धांत शीलगुण 


एवं नेतृत्व के बीच संबंधों की पूरी व्याख्या नहीं कर 
पाता है। 

चूंकि नेता सामाजिक संदर्भ में कार्य करते हैं अतः 
नेतृत्व के स्वरूप को सामाजिक परिस्थिति एवं वैयक्तिक 
विशेषताओं की जटिल अंतःक्रिया के संदर्भ में अच्छी 
तरह समझा जा सकता है। तरह-तरह के कार्यों एवं 
समस्याओं के लिए. अलग-अलग किस्म के नेता तथा 
नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यह परिस्थिति तय 
'करती है कि आप नेता हैं या अनुयायी। कोई भी सदैव 
या हमेशा के लिए नेता या अनुयायी नहीं होता। 

नेतृत्व एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समूह के 
संबंधों के बारे में निश्चित भूमिका निभाने पर निर्भर 
करती है। यह भूमिका भिन्‍न-भिन्‍न समूहों तथा विभिन्‍न 
परिस्थितियों में बदलती रहती है इसलिए समूह में 
संबंधों की गुणवत्ता भी बदलती है। इस अनुभाग में आप 
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नेतृत्व को समझना 
अपने स्कूल के अध्यापकों के बारे में सोचिए। उस 
अध्यापक के बारे में सोचिए जिसने आपको सबसे 
अधिक प्रभावित किया है। आपने सबसे ज्यादा किसे 
पसदे किया? . 


:० अतः किसी भी क्रिया की भांति नेतृत्व भी दो 


नेतृत्व के स्वरूप एवं प्रकार्यों तथा नेतृत्व शैली के बारे 


में अध्ययन करेंगे। 

आपने देखा होगा कि जब कभी दो या अधिक लोग 
एक समूह में एकत्र होते हैं तो उनमें से कुछ लोग दूसरों 
की अपेक्षा अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे लोग 
दूसरों द्वारा अधिक पसंद किए जाते हैं, अधिक सम्मान 
पाते हैं तथा दूसरों पर अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। 
प्रथम प्रकार के लोग नेता तथा अन्य लोग अनुयायी 
कहलाते हैं। नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसके दूवारा 
समूह का एक व्यक्ति (नेता) अन्य सदस्यों को 
समूह के विशिष्ट लक्ष्य पाने की दिशा में प्रभावित: 
करता है। दूसरे शब्दों में, नेतृत्व प्रभाव (ग्रीएथा००) से 
जुड़ा हुआ है। विभिन्‍न समूहों में कौन किसे प्रभावित कर 
सकता है? नेतृत्व लोगों के बीच विशिष्ट प्रकार के 
संबंध को रेखांकित करता है। इसका स्वरूप पारस्परिक 
होता है। नेता अनुयागियों से प्रभावित भी होते हैं तथा 
उनको प्रभावित भी करते हैं।« 


भेता की परिभाषा एवं पहचान 
नेता की पहचान की प्रमुख कसौटी 'प्रभाव' है जिसे 
व्यक्ति अपने अनुयायियों पर डालता है। अतः नेता को 
हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं - नेता समूह के 
वे सदस्य होते हैं जो समूह के क्रियाकलापों को 
प्रभावित करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार 
७ समूह के सभी सदस्य (कुछ अंश तक) नेता होते हैं 
क्योंकि प्रत्येक सदस्य एक हद तक दूसरे सदस्यों के 
क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। वे सदस्य जो 
समूह को अधिक माज्रा में प्रभावित करते हैं, नेता 
कहलाते हैं। 


दिशाओं में कार्य करता है; यदि नेता अनुयायी को 
प्रभावित करता है तो दूसरी ओर अनुयायी भी नेता 
को प्रभावित करते हैं। 
७० इस बात की आवश्यकता है कि नेता, जो एक व्यक्ति 
के रूप में सार्थक प्रभाव डालता है तथा समूह का 
औपचारिक अध्यक्ष, जिसका बहुत कम प्रभाव होता 
है, दोनों के बीच अंतर किया जाए। दूसरे शब्दों में, 
सभी औपचारिक नेता वास्तविक नेता नहीं होते। 
समूह में केंद्रीय स्थान रखने के कारण नेता समूह के 
लक्ष्यों की विचारधारा, संगठन एवं समूह सदस्यों के 
क्रियाकलापों को आकार देने तथा दिशा प्रदान करने में 











० विजन, 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्य रूप से, प्रभाव 
डालने की क्षमता समूह के एक या कुछ ही सदस्यों में 
निहित होती है न कि सभी सदस्यों में वितरित । नेतृत्व 
का उद्भव संगठन के स्वरूप, परिस्थिति की विशेषताएं 
तथा समूह के कार्यों पर निर्भर करता है। नेतृत्व उभरने 
को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों का संक्षिप्त 
विवरण नीचे दिया गया है। 

4, समूह की जठिलता : जब समूह बढ़ा होता है तथा 
कई तरह के कार्यों को संपादित करता है तो नेतृत्व 
पदानुक्रम उभरता है। सबसे ऊपर प्रमुख नेता, तब 
द्वितीयक नेता एवं उसके बाद तृतीयक नेता, इत्यादि 


भी 


६0] 


होते हैं। सबसे नीचे अनुयायी होते हैं। इस पदानुक्रम 


में नेतृत्व का प्रसार या उसका प्रतिधारण या सुपुर्दगी 
(06७४४४०) भी होते हैं। आपने विदूयालय के 
क्रियाकलापों-बार्षिक समारोह या खेल इत्यादि में देखा 
होगा कि कुछ छात्र दूसरे छात्रों को काम सौंपते हैं या वे 
जो किसी काम के लिए अपने को स्वेच्छा प्रस्तुत करते 
हैं और वे जो जैसा कहा जाता है वैसा करते हैं! 

» संकठ : कभी-कभी समूह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के 
मार्ग में कठिनाई का सामना कर सकता है या इसकी 
सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों को 
संभालने के लिए शेष सदस्यों द्वारा समूह का कोई 
सदस्य अपने व्यक्तिगत गुणों (जैसे-ज्ञान, कौशल, 
विशेषता, आत्मविश्वास) के कारण अधिक सक्षम 
समझा जाता है। इस व्यक्ति को नेता के रूप में 
उभरते की संभावना होतीं है। ईतिहास में ऐसे अनेक 
उदाहरण मिलते हैं जब संकट की घड़ी में सरकार में 
अचानक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है और 
तब तानाशाही उभरती है। 

, समूह की अस्थिरता : जब समूह के सदस्य समूह 
को, लक्ष्य या क्रियाकलापों या लक्ष्य प्राप्ति के उपाय 
के बारे में अलग विचार रखते हों तो ऐसी परिस्थितियों 
में अनौपचारिक नेता का उदय होता है। यह बात उन 


क्र 


छ्ऊ 
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नेतृत्व व्यवहार कम प्रेक्षण 
आप उस परिस्थिति के बारे में सोचें, जब संकट ; 
कुछ छात्रों ने कक्षा में उत्पन्न समस्याओं का हल 
| करने में प्रमुख भूमिका निभाई हो। 











_ _ सक्रेविज्ञत का ' परिचय] 


समूहों में नहीं पाई जाती जिनके सदस्य समूह के 
लक्ष्य के प्रति तथा उसे पाने के उपायों के बारे में 
सहमत होते हैं। बाहय या आंतरिक दोनों तरह के खतरे 
नेतृत्व को उभारने के लिए अवसर देते हैं। 
अनुपयुक्‍त नेतृत्व : जब समूह का औपचारिक नेता 
या मुखिया नेतृत्व या कार्य को पूरा करने में अक्षण 
होता है तब नए नेता के उभरने की संभावना पैदा होती 
है। आप ऐसे कई मौकों को याद कर सकते हैं कि जब 
कमजोर या अकर्मण्य नेता के कारण, सरकार को सत्ता 
से बाहर कर दिया गया हो। 


. निजी आवश्यकताएं: एक नेता समूह के लक्ष्यों की 


पूर्ति के साथ शक्ति तथा प्रतिष्ठा इत्यादि की चाह भी 
रखता है। अतः नेता का प्रादुर्भाव तभी होगा जब 
समूह के सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में इसकी आवश्यकता 
हो। उस स्थिति में जब समूह में ऐसे लोगों की संख्या 
अधिक होती है तो नेता की भूमिका दो या अधिक 
लोगों की साझ्षेदारी में निभाई जाती है। यदि समूह में 
ऐसा कोई सदस्य नहीं होता है तो कोई व्यवित नेता 
के रूप में नहीं उभरेगा और समूह छिन्त-भिन 
हो जाएगा। . 
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समूह के नेता की पहचान 
उन छात्रों का नाम अलग-अलग लिखते ; जो 
निर्णय लेते समय सहायता करते हों, आपके या 
अध्यापक द्वारा पसंद किए जाते हों, स्वेच्छा से 
जिम्मेदारी लेते हों, तथा अध्यापक दूवार निर्धारित 
कार्य के लिए चुने जाते हो । पूरी कक्षा से यह 
सूचना एकत्र करें, अपने अध्यापक के' साथ, वरीयता 
के तथा इसके महत्व का विवेचन करों 


नेता के कार्य 








नेता कई तरह के कार्यों को संपादित करते हैं। आइए, 


नेता द्वारा किए जाने वाले विभिन्‍न कार्यों को 
समझा जाए। 


] 


» प्रशासन ; एक नेता अपनी प्रशासकीय क्षमता के 


कारण कार्यों को स्वत: न कर समूह के सदस्यों को 
करने के लिए सौंपता है। कभी-कभी नेता, समूह के 
सदस्यों को जिम्मेदारी नहीं दे पाता है तथा समूह के 
क्रियाकलाप में खुद को शामिल करने की आवश्यकता 


[सामाजिक प्रभाव कथा समूह प्रकरम/ 
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न 


पा 
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महसूस करता है। ऐसी स्थिति समूह के सदस्यों के 
दायित्वों को वहन करने या बांटने से रोकती है तथा 
समूह के प्रति उनका लगाव प्रभावित होता है। 


. योजना-निर्माता : नेता उन रास्तों या साधनों के बारे 


में निर्णय लेता है जो समूह को लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। 
वह सभी कार्यों की योजना बनाता है, कौन से कदम 
तुरंत उठाने हैं, तथा भविष्य में क्या करना होगा 
इत्यादि की योजना बनाता है। समूह के सदस्यों को 
योजना के कुछ पक्षों की जानकारी दी जाती है न कि 
पूरी योजना बताई जाती है। 

विशेषज्ञ : नेता आसानी से प्राप्त सूचनाओं, कौशल 
या विशेषज्ञता से संबंधित सूचनाओं के लिए प्रमुख 
स्रोत माने जाते हैं। अनेक अनौपचारिक सपूहों में, वह 
व्यक्ति जो सर्वाधिक तकनीकी ज्ञान तथा कौशल 
दिखाता है वह नेता होता है। उदाहरण के लिए, नई 
जगह पर कैम्प लगाने या ट्रेकिंग में या मार्गदर्शक 
समूह के नेता के रूप में नेतृत्व कर सकता है 
क्योंकि वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी रखता है 
तथा परिचित होता है। 

समूह-प्रतिनिधि : बड़े समूहों में, यह संभव नहीं 
होता कि उसके सभी सदस्य दूसरे समूहों के साथ 
संबंध या व्यवहार करें। नेता, समूह स्तर पर बाहय 
संबंधों के लिए अपने समूह का प्रतिनिधि होता है। वह 
समूह के अधिकृत प्रवक्‍ता का कार्य करता है। सभी 
प्रकार के बाहर जाने वाले या आने वाले समाचारों का 
आदान-प्रदान या संचार नेता के माध्यम से होता है। 


, पुरस्कार या दंड देने वाले के रूप में : समूह के 


सदस्य नेता का प्रत्यक्षीकरण पुरस्कार या दंड देने 
वाले के रूप में करते हैं, जिससे नेता, समूह के 
सदस्यों को नियंत्रित कर पाता है। ये पुरस्कार या दंड 
के अंतर्गत सदस्य की प्रोन्नति, विशेष रूप से सम्मानित 
करना, दी गई जिम्मेदारी वापस लेने या पद को नीचे 
कर (घटा) देना इत्यादि शामिल हें। 


, अनुकरणीय उदाहरण : कुछ समूहों में नेता, समूह 


के सदस्यों के लिए भूमिका मॉडल का काम करते 
हैं। सेना में कमान संभालने वाला अधिकारी जो युद्ध 
में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करता है, उदाहरण रूप 
में होता है। जैसे एक धार्मिक नेता उन सभी नैतिक 
गुणों को जिन्हें अपने शिष्यों को आत्मसात्‌ कराता है, 
या प्रत्याशा रखता है, उनके लिए अनुकरणीय आदर्श 





होता है। कभी-कभी नेता समूह की विचारधारा को 
भी निर्धारित करता है। वह प्रत्येक सदस्य के विश्वासों, 
मूल्यों या मानकों का प्रमुख स्रोत होता है। 

7, पिता के रूप में : भेता समूह के सदस्यों के लिए 
पिता की सांबेगिक भूमिका निभा सकता है। तादात्मीकरण, 
भावनाओं के अंतरण तथा धनात्मक भावों की 
अभिव्यक्ति के लिए नेता एक आदर्श व्यक्ति के रूप 
में होता है। यह भूमिका कुछ विशेष परिस्थितियों में 
नेता के लिए शक्ति का आधार बनाती है। 


क्रियाकलाप 3.6 


नेता की पहचान 
उन नेताओं का नाम लिखें जिनके आप प्रशंसक हैं। 
उन गुणों को पहचानें जिनके कारण वे दूसरों से 
मिन हैं। अपने नेता के साथ, अपने अनुभवों का 
विवेचन करों। 











नेतृत्व शैली ; 
नेता कैसे कार्य करता है? 


सभी नेता एक तरह से कार्य नहीं करते। वे व्यक्तिगत 
शैली तथा नेतृत्व के प्रति दृष्टिकोण में अलग-अलग होते 
हैं। आपने यह देखा होगा कि विद्यालय में कुछ लोग 
निजी पसंद नापसंद को अलग रखकर सभी प्रकार के 
निर्णय लेते.हैं, आदेश देते हैं, या कार्य निर्धारित करते हैं। 
दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी फैसले 
पर पहुंचने में पूरी कक्षा को शामिल करते हैं तथा 
क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। वे परिस्थिति को नियंत्रित 
करने में प्रजातांत्रिक तरीके अपनाते हैं। इससे स्पष्ट है 
कि दोनों प्रकार के नेताओं की भिन्‍-भिन्‍न शैलियां हैं। 
कुछ प्रमुख आयाम जिन पर नेता अपनी शैली में एक 
दूसरे से भिन्‍न होते हैं, निम्नलिखित हैं : 

७ कार्योन्मुख ; इस प्रकार के नेता कार्य की पूर्ति पर 
बल देते हैं तथा कार्य की उपलब्धि को प्राथमिकता 
देते हैं। 

० संबंध का आयाम : इसके अंतर्गत नेता समूह के 
सदस्यों के साथ मित्रवत्‌ संबंध बनाने तथा उन्हें 
संतुष्ट करने का प्रयास करता है। पोषक नेता 
व्यक्तिगत संबंधों पर ध्यान देकर सदस्यों के पोषण 
पर बल देते हैं। 





ै 


___ मनोविज्ञान का परिचय] 








नेता इनमें से किसी आयाम पर उच्च या 
निम्न हो सकता है। नेतृत्व की विभिन्‍न शैलियों 
में अंतर मुख्यतः नेता तथा उसके अनुयायियों 
के बीच संबंध तथा कार्य को पूरा करने हेतु 
दबाव के आधार पर किया जाता है। फिर भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें कौन 
सर्वश्रेष्ठ है। वस्तुतः यह परिस्थितियों पर निर्भर 
करता है। आइए, कुछ प्रमुख नेतृत्व शैलियों 
पर विचार किया जाए। 
4, प्रभुत्ववादी-निरंकुश नेतृत्व : एक प्रभुत्ववादी नेता 
सारी शक्तियों को अपने में केंद्रित रखता है। ऐसे नेता 
. समूह के लिए अकेले स्वयं निर्णय लेते हैं, प्रमुख 
योजनाएं बनाते हैं, समूह के सदस्यों के क्रियाकलांपों 
को तय करते हैं तथा सदस्यों के बीच संबंधों के 
संरूप को निर्धारित करते हैं। प्रभुत्ववादी नेता जान 


बूझकर इन. कार्यों को संपादित करते हैं तथा परिवर्तनों" 


को रोकते हैं। समूह के सदस्यों के व्यक्तिगत लक्ष्य 
को हतोत्साहित किया जाता है। इसके बदले उन पर 
लक्ष्य थोपे जाते हैं। निरंकुश नेता विश्वास यह दिलाते 
हैं कि समूह के सही कार्य के लिए उनका निर्देशन 
अपरिहार्य है। ऐसा नेता ऐसी समूह संरचना बनाने का 
प्रयास करते हैं ताकि सदस्यों में आपसी संचार 
न्यूनतम हो, या नेता के माध्यम से हो या उसकी 
देखरेख में हो। 

प्रजातांत्रिक नेतृत्व : निरंकुश नेता जैसी ही सामर्थ्य 
प्रजातांत्रिक नेता के पास भी होती है परंतु सामर्थ्य के 
उपयोग में भ्रिनता होती है। प्रजातांत्रिक नेता समूह के 
क्रियाकलापों या लक्ष्यों को तय करने में समूह के 
सदस्यों की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता कराता है या 
इसके लिए उत्साहित करता है। ऐसे नेता समूह के 
सभी सदस्यों में दायित्वों का बंटवारा तथा सदस्यों के 
बीच अंतर्वयक्तिक संबंधों को प्रोत्साहित करता है। 
आपसी संघर्षों तथा तनाव को कम करने तथा पदानुक्रमिक 
समूह संरचना को पनपने से रोकता है। नेतृत्व की 
दोनों शैलियों में प्रमुख अंतर यह है कि प्रभुत्वशाली 


हा 


नेता, समूह में तानाशाह होता है जबकि प्रजातांब्रिक 


नेता समूह के क्रियाकलापों को सहज बनाता है। जहां 
संत्तावादी नेता समूह के लिए मुख्य बिंदु होता है. 
और उसके बिना समूह दूट जाता है वहीं पर प्रजातांत्रिक 
नेता की सफलता इस पर निर्भर करती है कि समूह 





|| नेता की अनुपस्थिति में कितनी अच्छी तरह से 
॥ कार्य करता है। 

$ 3. पोषक कार्योन्मुख नेतृत्व : प्रभुत्ववादी शैली 
आत्मकेंद्रित, पदभेद को बनाएं रखने वाली, 
कठोर तथा दबंग हाव-भाव वाली होती है 
जबकि प्रजातांत्रिक या सहभागी शैली लोकोन्मुखी, 
भागेदारी तथा भरोसे पर बल देने वाली होती है। 


जय बी:पी. सिन्हा जैसा कि अभी हमने पढ़ा नेतागण कार्यसिद्धि 


एवं समूह के सदस्यों के साथ संबंधों की मात्रा की 
दृष्टि से भिन्‍न होते हैं। पश्चिमी संस्कृतियों में समूह 
दवारा कार्य सिद्धि को तरजीह दी जाती है जबकि 
अनेक गैर-पश्चिमी संस्कृतियों में नेतृत्व, समूह सदस्यों 
के साथ पोषक संबंध को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 
इन दोनों छोरों के बीच पोषक कारयोन्मुख शैली आती 
है। ये नेता कार्योन्मुख होते हैं तथा अधीनस्थ कर्मचारियों 


से स्पष्ट प्रत्याशा की जाती है तथा संस्कृति के 


मूल्यों; जैसे-स्नेह, निर्भरता या निजी संबंधों की 
आवश्यकता पर भी बल दिया जाता है। जय बी, पी, 
सिन्हा ने इसे प्रस्तावित करते हुए यह बताया है कि 
पोषक कार्योन्मुख नेतृत्व के दो प्रमुख अवयब होते 
हैं : कार्य के साथ घनिष्ठ संबंध (८णाएशा णि 
880 तथा पोषण के प्रति उन्मुखता (राधा 
०7०॥४४४०))। ऐसे नेता अपना तथा अपने सहयोगियों 
की भूमिका को स्पष्टतः परिभाषित करते हैं ताकि 
संचार प्रकट, संरचित एवं कार्य से जुड़ा हो। वह 
अधीनस्थों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित 
करता है, मार्ग दिखाता है एवं निर्देश देता है। विभिन्‍न 
उत्तरदायित्व पूरी तरह सुनिश्चित रहते हैं तथा प्रक्रिया 
के क्षेत्रों का उनके साथ अच्छा मेल होता है। इस 
तरह वह उद्देश्यमूलक तथा लक्ष्योन्मुख परिवेश 
उत्पन्न करता है। वह अपने अधीनस्थों की देख-रेख 
करता है, स्नेह दिखाता है तथा उनके कल्याण में 
व्यक्तिगत रुचि लेता है तथा इन सबसे ज्यादा उनकी 
अभिवृद्धि के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। अतः एक 
नेता को प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है 
कि वह उन अधीनस्थों के प्रति पोषक तथा कार्योन्मुख 


: हो, जो नेता पर आश्रित बने रहने तथा नेता के साथ 


व्यक्तिगत संबंध रखने वाले तथा नेता के अधिकार 


' को स्वीकार करने वाले हों। जब सहयोगी निपुण तथा 


अनुभवी हो जाते हैं तथा स्वतंत्रतापूर्वक् काम करना 


- चाहते हैं तो ऐसे नेता धीरें-धीरे प्रतियोगी शैली 


अपनाने लगते हैं। निर्भर अधीनस्थ व्यक्तियों तथा 





[स सामाजिक प्रभाव कथा समूह भ्रक्रम 


हमला मर ज 





फ्री 


पा 


, चमत्कारी नेता ; 


पोषक अधिकारी के बीच स्नेह- श्रदूधा (स्नेह स्वीकार) 
के संबंध के हिस्से के रूप में कार्य अधिक परिश्रम 
से किया जाता है। भारतीय संगठनों में पोषण कार्योग्मुख 
नेतृत्व अधिक प्रभावी पाया गया है। 

स्वच्छंदताबवादी : जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है 
(लेसेज -फेअर का फ्रेंच अर्थ है व्यक्ति जो चाहे, 
उसे करने दिया जाए) इस तरह का नेता समूह का 
मार्गदर्शन सक्रिय ढंग से नहीं करता एवं समूह 
क्रियाकलापों में भागीदार नहीं होता। वह समूह के 
कार्यों में भी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता। 
उसकी भूमिका केवल निष्क्रिय प्रेक्षणकर्ता की या 
समूह के किसी सदस्य को आवश्यकता पड़ने पर 
सूचना प्रदाता की होती है। 

अनेक व्यक्तित्व जैसे जॉन एफ, 
केगेडी , फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, महात्मा गांधी, चर्चिल, 
इंदिरा गांधी तथा ऐसे ही अनेक नेताओं ने विश्व 
घटनाक्रम को निर्धारित किया है। इन नेताओं की कुछ 
खास विशेषताएं रही हैं। इन्हें चमत्कारी नेता (करिश्मा 
को ग्रीक में “उपहार' कहते हैं) कहा जाता है। 
कौन-सी व्यक्तिगत विशेषताएं कुछ नेताओं को चमत्कारी 
बनाती हैं? महान व्यक्तित्व सिद्धांत के अनुसार कुछ 
निश्चित गुण; जैसे - व्यक्तिगत सामर्थ्य एवं व्यक्ति 
की अभिप्रेरणाएं व्यक्ति को चमत्कारी नेता बनाती हैं। 
इन विशेषताओं के अतिरिक्त इस प्रकार के नेतृत्व में 
नेता तथा अनुयायियों के बीच खास तरह के संबंध 
पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, कुछ ऐसे व्यक्तित्व पाए 
ज़ाते हैं जो चमत्कारी नेता होते हैं। परिस्थितियां भी 
उपयुक्त होनी चाहिए ताकि अनुयायी इन विशेषताओं 
वाले लोगों के नेतृत्व को स्वीकार करें। चमत्कारी 
नेता को उच्च स्तरीय आस्था, विश्वास एवं श्रद्धा के 
योग्य होना चाहिए। वे अपने लक्ष्य के लिए व्यक्तिगत 
रुचियों का बलिदान करने वाले होते हैं। प्रत्याशित 
स्तर से ऊपर निष्पादन करने वाले हैं। चमत्कारी नेता, 
समूह के सदस्यों के साथ सीधा व्यक्तिगत संबंध 
रखना पसंद करते हैं। वे अपनी भावनाएं अपने 
अनुयायियों तक पहुंचाने और उनसे भावनापूर्ण संबंध 
स्थापित करने में सक्षम होते हैं। वे जन आंदोलनों के 
नायक होते हैं। ऐसे नेतृत्व में, नेता-अनुयायी संबंधों 
का स्वरूप विशिष्ट प्रकार का होता है जिसके अंतर्गत 
नेता अनुयायियों को लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निजी 
हितों का बलिदान करने के लिए प्रेरित करता है। 


6. परिवर्तक नेता : इस प्रकार के नेता अनुयायियों को 
प्रेरणात्मक दृष्टि प्रदान कर उन्हें प्रभावित करता है। 
वे स्पष्ट तथा संबेग उभारने वाली शैली में, समूह 
कैसा बन सकता है, इसकी छवि अनुयायियों के 
सामने प्रस्तुत करता है। साथ ही उसे पाने का रास्ता 
भी सुझाता है। उनमें उच्च आत्मविश्वास, अनुयायियों 
के साथ गहरा लगाव तथा उत्कृष्ट संचार कौशल 
होता है। ये लोग छवि की छाप छोड़ने में अत्यंत दक्ष होते 
हैं जो दूसरों के लिए उनका आकर्षण बढ़ा देती है। 
संक्षेप में, कोई अकेली नेतृत्व शैली ऐसी नहीं होती 

जो सभी परिस्थितियों में एक जैसी प्रभावी हो। नेतृत्व 
शैलियों में व्यक्तिगत भिन्‍नता भी होती है। समूह के कार्य 
का संदर्भ भी बदलता रहता है। एक कठोर नेतृत्व शैली 
सदैव उत्कृष्ट नहीं होती। किसी भी शैली की प्रभावक्षमता 
परिस्थिति की मांग पर निर्भर करती है। इतिहास में हुए 
अनेक सफल नेताओं ने परिस्थिति के अनुरूप अपनी 
नेतृत्व शैली में परिवर्तन किया है। उत्तम नेतृत्व शैली 
वह है जो परिस्थिति से मेल खाती हो । 


अब तक आपने पढ़ा 
किसी समूह के नेता थे सदस्य होते हैं जो समूह पर 
अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डालते हैं। नेताओं के उद्भव 
को निम्नलिखित तत्त्व संभव बनाते हैं ; 

. समूह के आकार में वृद्धि तथा जटिलता 
2. समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में अवरोध 
3. समूह को बाहय एवं आंतरिक खतरा हो 
4. औपचारिक मुखिया की असफलता एवं समूह में 
सक्षम नेता मौजूद होना चाहिए। नेता अनेक कार्यों 
को संपादित करते हैं। वह विभिन मात्रा में प्रशासक, 
योजना निर्माता, नीति निर्माता, विशेषज्ञ, समूह का बाहर 
प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में कार्य करता है। 
प्रभुत्ववादी, प्रजातांत्रिक, चमत्कारी नेता, स्वच्छंद, परिवर्तक 
एवं पोषक कार्योन्‍्मुख नेतृत्व तथा चमत्कारी नेतृत्व की 
कुछ विशिष्ट शैलियां होती हैं। 





बट तकनीकी शब्द 

अनुरूपता, प्राथमिक समूह, अनुपालन, ड्ड् निकटता, 
नेतृत्व, संसक्ति, अंत;समूह, बाहय समूह, सामाजिक सहजीकरण 
प्रभाव, मूल्यांकन बोध, समूह सोच, अल्पमत प्रभाव, मानकात्मक 


प्रभाव, जोखिम लेना, सामाजिक श्रमावनयन, सूचनात्मक 
प्रभाव। 

















आपने का लता... लता ३ 
। महत्व में समूह के एक व्यक्ति दवा जा सदस्यों पर प्रभाव में गिहित होता है। सही / गलत 
2, नेता के गुण आयायियों से भिल होते है। सही / गला 
9. परिवर्तक नेता अनुवावियों को उनकी वास्तविक प्रत्याशा से अधिक करने के लिए अभिप्नेरित करते हैं। सही / गलत 
4. प्रणातांत्रिक नेता में उतनी सामर्थ्य नहीं होती, जितनी तानाशाह में। सही / गलत 
5. प्रभुलववादी बेब समूह-सदस्यों के बीच अनुक्रम को ग्रेत्साहित करता है। सही / गलव 
6. सच्छदे गेतृत्व पमूह सदस्यों के बीच स्वस्थ आतवैवक्तिक संबंधों में संवृदृधि करता है। सही / गलत 
4, कत्ल सदैव परिस्थितिजन्य कारकों के परिणामस्वरूए उत्मन होता है। कफ सही / गलत 
8. एक अच्छे नेता की सुनिश्चित शैली होती है जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। सही / गलत 


० समूह का तात्पर्य है दो या अधिक लोगों की उपस्थिति जहां बे एक-दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, समान 
लक्ष्य रखते हैं, स्थायी संबंध रखते हैं, प्रत्याशित व्यवहार करते हैं तथा यह पहचान रखते हैं कि बे 
एक समूह के आंग हैं। 

# व्यक्ति समूह से अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, पहचान तथा स्नेह पाने के 
लिए, सूचना प्राप्ति के लिए, सुरक्षा पाने के लिए एवं महसूस करने के लिए तथा आत्म भौरव 
को बढ़ाने के लिए संबदूध होता है। 

०» अनेक कारक; जैसे-निकटता, समानता, संसक्ति एवं संबंधन समूह निर्माण के लिए सहायक होते हैं। 
विभिन प्रकार के समूहों की पहचान के लिए कई आयाम हैं; जैसे-प्राथमिक एवं दृबित्तीयक समूह, 
औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह, अंतःसमूह एवं बाहय समूह। 

० अमेक व्यक्तियों दवा सामाजिक प्रभाव या प्रयास का उपयोग दूसरों कौ अभिवृत्तियों, व्यवहार या 
प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन के लिए करना, सामाजिक व्यवहार का बहुत ही सामान्य ढंग है। अनुरूपता, 
आज्ञापालन एवं अनुपालन सामाजिक प्रभाव के प्रमुख उदाहरण हैं। 

# नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समूह का एक सदस्य दूसरे सदस्यों पर प्रभाव डालता है। समूह 
जटिलता, संकट, समूह अस्थिरता, अनुपयुक्त नेतृत्व, व्यक्तिगत विशेषत्ञाएं इत्यादि अनेक कारक नेतृत्व 
के उद्भव को प्रभावित करते हैं। 

० नेता अमेक कार्यों को संपादित करते हैं; जैसे-प्रशासक, योजना नियामक, समूह प्रतिनिधि, पुरस्कार एवं 
दंड प्रदाता, आदर्श तथा पिता के रूप में। 

७. नेता अनेक गुणों के आधार पर अनुयायियों से भिन होते हैं। लेकिन सभी नेता एक से नहीं होते। उनकी 
शैली भिल-भिन होती है। यह भिनता, संबंधों के प्रकार पर आधारित होती है जो नेता एवं अनुयायी 
के मध्य होते हैं। ; 

*' नेतृत्व की कुछ शैलियां हैं : प्रभुत्ववादी, तानाशाही, प्रजातांत्रिक, स्वच्छंद, परिवर्तक, चमत्कारी, एवं 
पोषक कार्योनगुख नेतृत्व। कोई ऐसी एक शैली नहीं होती जो सभी परिस्थितियों में पूर्णत: प्रभावशाली 

हो। अच्छी नेतृत्व शैली उसे कहेंगे जो सभी परिस्थितियों से मेल खाए। 


[सामाजिक अभाव तथा समूह अक्रम वि 





समीक्षात्मक प्रएन 


।. समूह क्या है? इसके प्रकायों को बताइए? 

2. समूह-निर्माण में कौन-से कारक सहायक होते हैं? 

3, विभिन प्रकार के समूहों का वर्णन उदाहरण के साथ करें। 

4. सामाजिक सहजीकरण प्रभाव क्या है? उदाहरण सहित इसका विवेचन करें? 
5. अनुरूपता क्‍या है? लोग अनुरूप व्यवहार क्यों करते हैं? 

6, लोगों दवारा आज्ञापालन क्यों किया जाता है? 

7. नेता कौन होते हैं? नेतृत्व के उद्भव के कौन-से कारक होते हैं? 

8, नेतृत्व की विभिन्‍न शैलियां कौन-सी हैं? 

9, अनुपालन क्‍या है? यह सामाजिक श्रमावनयन से किस प्रकार भिन है? 








उत्तर : आपने क्या सीखा 
| . गलत, 2. सही, 3. सही, 4, गलत, 
5. सही, 6. गलत 
॥। ., सही, 2, गलत, 3. सही, 4. सही, 
5. सही, 6. सही 
शा ; ।. उपस्थिति, 2. अनुरूपता, 3. स्वीकृत, 
4. सूचनात्मक, 5. अनुपालन 
प्‌ ]. सही, 2. गलत, 3, सही, 4. गलत, 5. सही, 
6. गलत, 7. गलत, 8, गलत 





अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान 





इस अध्याग्र में आप पढ़ेंगे 


९ अभिवृत्ति की अवधारणा तथा मापन 

५ अभिवृ्नि-निर्माण, अनुरक्षण तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन 
९, अंतस्ामूहिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक 
७ विश्वास का स्वरूप एवं प्रकार्य 


४ प्रसामाजिक समाजोपयोगी व्यवहार का स्वरूप और इसके 
निर्ध्क 


इस अध्याय को पढ़ने के बाद' आप 


४ यह जान सकेंगे कि अभिवृत्ति क्या है तथा इसका 
मापन कैसे होता है, 

४ सीखेंगे कि अभिवृत्ति अनुरक्षण, निर्माण एबं परिवर्तन के 
कौन-कौन से निर्धाक हैं, .. 

९ पूर्वाग्रह एवं भेदभाव के बीच अंतर को समझ सकेंगे एवं 
उनको दूर करने के कुछ मापकों से परिचित हो सकेंगे, 

५ काएणों से जुड़े (था अन्य किस्म के विश्वास के स्वरूप 
'एवं प्रकार्य उसकी कार्य प्रणाली से जुड़े तथ्यों के बारे में 
सीखेंगे, तथा 

७ प्रसामाजिक या समाजोपयोगी व्यवहार के संप्रत्यय को 
समझेंगे तथा इन्हें संवर्धित करने वाले कारकों के बारे में 
जाने सकेंगे। 





ः | 
अभिवृत्ति का स्वरूप तथा उसके घटक 
अभिवृत्ति क्‍या है? 
अभिवृत्ति के घटक 


अभिवृत्ति का मापन ह 
अभिवृत्ति मापन की विधियां (बॉक्स 4.)' 
अभिवृत्तियों का निर्माण, अनुरक्षण तथा परिवर्तन 


अभिवृत्ति परिवर्त की दूविस्तरीय अवधारणा 
(बॉक्स 4.2) 


अभिवृत्ति तथा व्यवहार 
अभिवृत्ति - व्यवहार सगति ; एक उत्कृष्ट अध्ययन 
(बॉक्स 4.3) 


'पूर्वाग्रह त्था भेवभाव 


पूर्वाग्रह के स्रोत 

अंत समूह संघर्ष 

पूर्वाग्रह दूर करमे के उपाय 

विश्वास तथा उनके प्रक्कार्य 

सामाजिक संज्ञान 

कारणों का गुणागेपण ' 
प्रसामाजिक या समाजोप्योगी व्यवहार : स्वरूप 
तथा निर्धारक 

दर्शक व्यवहार, परोपकारिता एवं समानुभूति (बॉक्स 4.4) 


आक्रामकता एवं हिंसा : कारण तथा उपाय (बॉक्स 4.5) 


प्रयुख तकनीकी शब्द 
सारांश 

समीक्षात्मक प्रश्न 

उत्तर: आपने क्या सीखा 











अिशकलि का समिति सात रे 9 9 9 9 अत 





परिचय 


किसी सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति दवारा दूसरों के बारे में सोचने, भावात्मक अनुभव करने या व्यवहार 
करने के ढंग को अभिवृत्ति कहा जाता है। लोग मित्रों, माता-पिता, रजनैत्िक वेश़ाओं और संगठनों के प्रति 
अभिवृत्ति रखते हैं! व्यक्ति अजनबी के बारे में जिनसे कभी-कभी मिलता है, वे स्थान जहां घूमने जा चुके 

' हैं या बल्तुएं जिलहें देखा है, उन सबके प्रति अभिवृत्ति रखता है। आए अपने घनिष्ठ मित्र के प्रति अपनी 
अभिवृत्ति के बारे में सोचेंगे कि आपका मित्र भरोसेमंद, सहायता करने वाला तथा बुद्धियान है, हो आप 
उसके प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं तथा उसके साथ समय वित्ाना पसद करेंगे! आप यह भी महसूस्त करते 
होंगे कि कक्षा के शरारती बच्चे के प्रति आपकी सोच, भावना कथा व्यवहार पिन किस्म का होगा। ऐसे 
बच्चे के प्रति आपकी अभिवृत्रि संभवत: ऋणात्मक होगी जबकि अपने विकटतम मित्र के प्रति 
सकातत्यक। क्‍या आपने यह महसूस किया है कि आपकी अभिवृत्तियां प्रतिदिन जीवन में आप जिस ढए 
से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उनको निर्धारित करती हैं? अभिवृत्तियां आपके दैनिक व्यवहार को 
उससे कहाँ ज्यादा प्रभावित करती हैं, जितना आपको लगता है। क्या आपको यह मालूम था कि वे सभी 
चीजें जो आपके लिए महत्त्व रखती हैं, उनके प्रति आपकी अभिवत्ति भी होती है? 


मनुष्य के रूप में हम अपने सामाजिक जगत के विभिन पक्षों को समझने का प्रयास करे हैं। इस तरह 
के प्रयासों का अध्ययन सामाजिक संज्ञान कहलाता है। हम विभिन घटनाओं के कारणों को जानने का प्रयास 
करते हैं। हम आपने परिवेश में उपस्थित विभिन लोगों से भिन-भिनत प्रकार से जुड़ने की कोशिश भी करते 
हैं। हम दूसरों की सहायता या सहयोग ही नहीं करते बल्कि जब क्रुद्ध होते हैं वो उनको हानि भी पहुचाते 
हैं। क्रोध तथा संघर्ष की अभिव्यक्ति समूह के स्तर पर भी पाई जाती है। विभिन समूहों के आपसी संबंध 
सौहार्दपूर्ण हो सकते हैं पु कभी-कभी हम आंतर्सामृहिक संघर्ष भी यते हैं, जिसकी प्रिणति सामाजिक 
अव्यवस्था, आतंकवाद एवं युद्ध के रूप में होती है। इन सबकी. जड़ें हमारी अभिवृत्तियों तथा सन्ञानों में 
होती हैं। 

इस अध्याय को पढ़ने से आपको अभिवृत्ति का अर्थ तथा उसके घटकों को समझने में सहायता 
मिलेगी। आप अनेक प्रश्नों का उत्तर जान पाएंगे; जैसे - अभिवृत्तियों का मापन कैसे होता है? अभिवृत्तियां 
कैसे निर्मित तथा अनुराक्षित होती हैं? कौन से कारक अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाते हैं? अभिवृत्ति एवं 
व्यवहार के बीच क्या संबंध है? समूह के अति अभिवृत्ति, पूर्वाग्रह एवं इन्हें कम करने के उप्रयों के बारे 
में भी आप सीखेंगे। आप यह भी जान सकेंगे कि हम अपने सामाजिक जगत को कैसे समझते हैं या सज्ञापित 
करते हैं तथा गुणारोपण एवं विश्वास किस करह कार्य करते हैं तथा आकार देते हैं? अंत में आप यह पढ़ेंगे 
कि प्रसंमाजिक व्यवहार का स्वरूप क्या है तथा कौन से कारक इसके आधार होते हैं। 








अभिवृत्ति का स्वरूप तथा उसके घटक 


अभिवृत्ति क्या है? 
सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिवृत्ति को एक 
तरह की व्यक्ति की तत्परता की विशेषता (286570शं- 
#णा) के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके 
अंतर्गत किसी वस्तु के प्रति विश्वास, भाव तथा व्यवहार 
सम्मिलित होते हैं। वस्तु कुछ भी हो सकता है - एक 
व्यक्ति, एक समूह, एक विचार या एक वस्तु। आजकल 
मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति को मूल्यांकन (8एशथैप्श्रांणा) 
की अवधारणा के रूप में ग्रहण करने का प्रयास कर रहे 
हैं। मूल्यांकन, विश्वासों, भावों एवं क्रियाओं से जटिल 
रूप में जुड़ा होता है। इसलिए अभिवृत्तति वस्तुओं का 
सीधा-सीधा मूल्यांकन है; अभिवृत्ति की दो प्रमुख विशेषताएं 
होती हैं। वे स्थिर होती हैं तथा व्यक्ति की तत्परता 
संबंधी विशेषता होती है। 

. अभिवृत्तियां अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं। अस्थायी 
मन/स्थितियां तथा एक बार ही घटित होने वाले 
व्यवहार को अभिवृत्ति नहीं कहा जाता। घर देर से 
आने के कारण आपसे, आपकी माँ नागज हो सकती 
हैं परंतु यह उनकी अभिवृत्ति का सूचक नहीं है। 
अभिवृत्तियां, विचारों, भावों तथा क्रियाओं का समुच्चय 
है, जिन्हें लोग अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक धारण 
करते हैं। जब ये एक बार. बन जाती हैं तो ज्यादा दिनों 
त्तक तथा अनेक परिस्थितियों में बनी रहती हैं। इसका 
यह तात्पर्य नहीं है कि अभिवृत्तियां परिवर्तित नहीं 
होती हैं। नए अनुभव तथा सूचना के प्रकाश में बे 
परिवर्तित होती हैं। 

. अभिवृत्त्ियां व्यक्तित्व की तत्परता वाली विशेषता 
होती हैं। अभिवृत्तियां व्यक्ति की विशेषताएं हैं। इनकी 
प्रबलता का स्तर व्यक्तियों में भिन्‍न-भिन्‍न होता है। 
यह भिन्‍नता व्यक्ति के समाजीकरण तथा सामाजिक 
अंतक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। 


अभिवृत्ति के कार्य 

अभिवृत्तियां चार प्रमुख कार्यों को संपादित करती हैं, 

जिनका उल्लेख नीचे किया गया है : 

१, सामाजिक समूह को परिभाषित करने के लिए 
अभिवृत्तियां आधार प्रदान करती हैं : एक समूह 
के सदस्य समान अभिवृत्ति रखते हैं, जिससे वे 
एक-दूसरे से जुड़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति 


>> 


...0.0तोविज्ञान का परिचय 


समान अभिवृत्ति सभी पर्यावरण के पक्षथर संगठनों 


को आपस में जोड़ती हैं। धर्मनिरपेक्षता के प्रति एवं 
सामाजिक सहिष्णुता के प्रति समान अभिकृत्ति, भारतीयों 
को एक साथ बांधती है। इस प्रकार समूह को 
अनुरक्षित करने (बनाए रखने) में अभिवृत्ति की 
केंद्रीय भूमिका होती है। 


, व्यक्ति की अपनी पहचान बनाए रखने में 


अभिवृत्तियां सहायक होती हैं : अभिवृत्तियां 
आत्म-परिभाषा प्रदान करती हैं, जिस प्रकार कुछ 
सामाजिक समूहों के लिए प्रमुख तत्त्व, अभिवृत्तियों 
का एक समुच्चय होता है, उसी तरह व्यक्ति की 
अपने बारे में अवधारणा के लिए भी प्रमुख तत्त्व 
अभिवृत्तियां होती हैं। विवेकानंद या महात्मा गांधी, 
भारत के प्रति अपनी अभिवृत्ति (की पहचान) के 
अभाव में; कौन थे? परिवेश के प्रति अभिवृत्ति के 
अभाव में, सुंदलाल बहुगुणा कौन हैं? हम जो कुछ 
अपने बारे में स्लोचते हैं वह स्वयं के प्रति हमारी 
अपनी अभिवृत्तियों द्वारा ही आकार पाता है। 


, अभिवृत्तियां चिंतन एवं व्यवहार को निर्देशित 


करती हैं : अभिवृत्तियां व्यक्ति के संज्ञान का महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व होती हैं। ये व्यक्ति के चिंतन, भावना एवं 
क्रिया को निर्देशित करती हैं। अभिवृत्ति का प्रभाव, 
व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार के अनेक पक्षों पर 
पड़ता है। किसी दूसरे के प्रति धनात्मक अभिवृत्तति 
आपको उसके निकट ले जाती है और आप उसके 
अनुरोध का पालन करने के लिए, तैयार हो जाते हैं, 
आप ऐसे लोगों का अनुकरण करते हैं या उन्हें अपना 
मॉडल मानते हैं। दूसरी ओर, ऋणात्मक अभिवृत्तियां 
पारस्परिक दूरी बढ़ाती हैं एवं व्यक्ति दूसरों के साथ 
मित्रवत व्यवहार कम मात्रा में दर्शाता है। अत्यंत तीत्र 
स्थिति में हम जिन्हें अन्य या गैर मानते हैं, उनको 
नुकसान पहुंचा देते हैं। मित्र, विद्यालय, चिकित्सक, 
व्यवसाय इत्यादि का चयन इनके प्रति निर्मित 
अभिवृत्तियों से निर्देशित होता है। 


» सामाजिक स्तर पर अभिवृत्तियां महत्त्वपूर्ण भूमिका 


निभाती हैं : उस परिस्थिति का ध्यान करें जिसमें 
आपके सभी मित्रों की विद्यालय के प्रति धनात्मक 
अभिवृत्ति रही हो। इसकी तुलना दूसरी परिस्थिति से 
करें जहां कुछ की धनात्मक एवं कुछ की ऋणात्मक 
अभिवृत्ति रही हो। दूसरी परिस्थिति तनाव एवं संघर्ष 
उत्पन्न करने वाली है। इसी प्रकार, यदि वे लोग जो 


[अभिकृत्ति तथा सामाजिक सक्ेत 7 
दूसरे धर्मावलंबी लोगों के प्रति ऋणात्मक अभिवृत्ति 
रखते हैं तो समाज में सांप्रदायिक संघर्ष अधिक होते 
हैं। दूसी ओर, यदि दूसरे धार्मिक समूह के प्रति 
लोगों की सकारात्मक अभिवृत्ति है तो समाज में 
शांति एवं सौहार्द पाया जाएगा। 


अभिवृत्ति के घटक 


जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है अभिवृत्तियों के तीन 
घटक होते हैं : संज्ञानात्मक (विचार), भावात्मक (भाव) 
एवं व्यवहारात्मक (क्रिया)। संज्ञानात्मक अवयव विश्वास 
को व्यक्त करता है, जिसे व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति 
रखता है तथा जिसके बारे में अभिवृत्ति बनाता है। इसके 
द्वारा व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषताओं का मूल्यांकन 
किस प्रकार करते हैं, इसकी दिशा का पता चलता है। यह 
मूल्यांकन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। उदाहरण 
के लिए, यह सोचा जा सकता है कि किस विशेष 
राजनीतिक पार्टी के विचार देश के लिए अच्छे (या अच्छे 
नहीं) हैं। दूसरा अवयव भाव का होता है। यह अभिवृत्ति 
वस्तु के बारे में व्यक्ति कैसा महसूस करता है, इसको 
स्पष्ट करती है। जब व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में सोचता 
है, किसी के साथ अंतःक्रिया (बातचीत) करता है या 
संप्रेषण करता है तो वह किसी के लिए धनात्मक या 
ऋणात्मक भाव भी रखता है। किसी व्यक्ति के प्रति 
हमारी पसंद या नापसंद भावात्मक अवयव को सूचित 
करती है। 

अभिवृत्ति का तीसरा अवयव वास्तविक व्यवहार 
को इंगित करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति 
धनात्मक अभिवृत्ति रखता है तो उस व्यक्ति के प्रति 
उसका व्यवहार भी अनुकूल होगा। वह उस व्यवहार को 
अनुमोदित करता है, दूसरों के सामने उसका पक्ष लेता है 
तथा उसकी सहायता तथा सहयोग करता है। उपर्युक्त तीन 
घटक एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। ये तब समझ में आते हैं, 
जब हम किसी अभिवृत्ति-वस्तु के प्रति अभिवृत्ति का 
विश्लेषण करते हैं। 

हम एक उदाहरण लें। कल्पना करें कि आपको पैरना 
या तरणताल में कूदना पसंद है। जब आप ऐसा करते हैं तो 
आपके चेहरे पर मुसकान उभरती है। आपके लिए तैरने से 
बड़ा आनंद कुछ भी नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि तैरना 
एक उत्कृष्ट व्यायाम है एवं सही रूप में रहने का तरीका। 
अतः आपकी तैरने के बारे में अभिवृत्ति धनात्मक है। 


शिल्प कप त आशिक आज] 

उपर्युक्त उदाहरण में अभिवृत्ति के तीन अवयव उल्लिखित 
हैं ; भाव, संज्ञान एवं व्यवहार। आपको तैरना पसंद है। यह 
आपके लिए बड़ा मनोरंजक है। यह भाव पक्ष को दर्शाता 
है। क्रियाकलाप के बारे में जानकारी (ज्ञान) अभिवृत्ति के 
संज्ञानात्मक पक्ष अवयव को इंगित करती है। अंत, में 
अभिवृत्ति का व्यवहारपरक अवयव भी है। हमारी 
अभिवृत्तियां कुछ करने या कहने के लिए तत्पर करती हैं। 
आप कास्ट्यूम पहनकर तरणताल में कूद जाते हैं। 


अभिवृत्ति के घटकों के बीच संबंध 
अब आप इस बात को लेकर विवाद करना चाहेंगे कि जब 
आप किसी के बारे में धनात्मक अभिवृत्ति रखते हैं तो 
उसके प्रति आपको सकारात्मक चिंतन, भाव, एबं व्यवहार 
क्यों करना पड़ता है? यह संभव है कि आप किसी का 
धनात्मक मूल्यांकन करते हों (उदाहरण के लिए, अधिक 
बुद्धिमान) लेकिन साथ ही आप उसे एक व्यक्ति के रूप 
में पसंद न करते हों एवं उसके मसखरायन (मजाकिया 
हरकतों) के कारण उससे दूरी बनाए रखना चाहते हों। 
दूसरी ओर, आप किसी को पसंद नहीं करते परंतु किसी 
तरह की सहायता करना चाहते हैं। यहां आप गलत नहीं हैं। 
प्रायः यह देखा जाता है कि यदि आपकी अभिवृत्ति प्रबल 
है तो ये तीनों घटक एक होंगे अर्थात एक ही दिशा में पाए 
जाएंगे। परंतु अधिकांश स्थितियों में ऐसा नहीं पाया जाता 
आप पूछ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में अभिवृत्ति के 
तीन अवयवों के बारे में बात करने की क्या आवश्यकता 
है? वे लोग जो अभिवृत्ति को विश्वासों, भावों एवं 
क्रियाओं की संगत व्यवस्था मानते हैं, उनका तर्क है कि 
तीन अवयवों में जब असंगति होती है तो उससे तनाव या 
चिंता उत्पन्न होती है एवं व्यक्ति इन अवयवों में परिवर्तन 
इस ढंग से करने का प्रयास करता है कि उनके बीच पुनः 
संगति या संतुलन स्थापित हो जाए। उन स्थितियों में जहां 
तीन घटकों में असंगति होती है, अभिवृत्ति परिवर्तन सरल 
होता है, अपेक्षाकृत उन स्थितियों के जहां त्तीन घटकों में 
संगति विद्यमान है। जब सभी घटक 'एक दिशा में होते हैं 
तो अभिवृत्ति परिवर्तन में अधिक प्रतिरोध पाया जाता है। 





अब तक आपने पढ़ा 

किसी सामाजिक परिस्थिति में, किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति 
के चिंतन, भाव एवं क्रिया को अभिवृत्ति कहते हैं। यह 
अंतःक्रिया एवं अनुभव का परिणाम होती है। अभिवृत्तति 
व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रवृत्ति है जो किसी 





बन 


पी है रा __ अनोविज्ञन का विज्ञान का परिचय] 











क्रियाकलाप 4.] ः ] 


.ः के स्वरूप को समझना 
७» आप अपने मित्र का एवं किसी अन्य व्यक्ति का 
वर्णन करें जिसे आप तीन अवयवों के स्तर पर 
पसंद नहीं करते हैं। 
० दोनों के प्रति अभिवृत्तियों की तुलना करें। 
अपने अध्यापक एवं सहपाठियों से अपने प्रेक्षणों (अनुभवों) 
की चर्चा करें। 











अभिवृत्ति-वस्तु के प्रति, व्यक्त होती है। अभिवृत्ति की 
एकात्मक सत्ता नहीं होती। यह तीन घटकों-संज्ञानात्मक, 
भावात्मक एवं व्यवहार से युक्त होती है। लोग इन तीनों के 
बीच संगति बनाने की चेष्टा करते हैं। 


अभिवृत्ति का मापन 


किसी विषयवस्तु; जैसे - आरक्षण या मृत्युदृंड या महिला 
अधिकारों के प्रति लोगों की अभिवृत्ति की जानकारी कई 
कारणों से महत्त्व रखती है। अभिवृत्तियां व्यक्तिगत होती 
हैं, जिन्हें हम किसी को देखकर, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान 
पाते। इन कारणों से समाज मनोवैज्ञातिकों ने लोगों की 
अभिवृत्ति के मापन हेतु कई विधियां विकसित की हैं। 
इन प्रविधियों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है। 


क्‍ हे 





हा आपने क्‍या सीखा 
निम्न कथनों को पढ़ें तथा यह बताएं कि उनसे अभिवृत्तियों 
का सकेत मिलवा है या नहीं। 
. परीक्षा में असफ़ल होने से अवसाद का भाव। 

हां / नहीं 
2 असावधानी के कारण मित्र को गापसद किया। 

हां / नहीं 
3. मज्ेविज्ञार की कक्षा कभी नहीं छोड़ती। सही / गलत 
4. सचिन तेंदुलकर के करे में बहुत अधिक सोचता है। 

हां / नहीं 
5. स्कूल जाने से पहले प्रतिदिन स्नान करता है। 

हां / नहीं 
6. दूसरों से प्रशंसा जा पसंद करता है।. हां / नहीं 
7. केवल एक खास कपेनी का टूथपेस्ट पसंद करता है। 
हां / नहीं 


















अभिवृत्ति सर्वेक्षण (५॥800०06 $५7९०५) : यह अभिवृत्तति 
मापन की सबसे सरल तकनीक है। अभिवृत्ति सर्वेक्षण में, 
शोधकर्ता टेलीफोन द्वारा प्रश्नों को पूछता है एवं उत्तरदाता 
की प्रतिक्रिया द्वार उनकी अभिवृत्तियों के बारे में 
जानकारी प्राप्त होती है। इन प्रश्नों का स्वरूप मुक्त या 
बद्ध होता है। मुक्त-अंत (0ए०॥ ०॥०60) प्रश्नों का 
उत्तर उत्तरदाता अपने शब्दों में देता है। उदाहरण के लिए, 
एक उत्तरदाता से पूछा जा सकता है, भारत के 
प्रधानमंत्री के लिए आपके अनुसार क्‍या योग्यताएं होनी 
चाहिए? यदूयपि इन प्रश्नों से विस्तृत उत्तर प्राप्त होते हैं 
परंतु उत्तरों को विश्लेषित करना जटिल होता है। अतः 
ज्यादातर प्रश्न बद्ध-अंत ((.08०0 ०११80) होते हैं। उदाहरण 
के लिए आप पूछ सकते हैं : क्या स्त्रियां किसी राज्य की 
मुख्य मंत्री बनने के लिए योग्य होती हैं? चार श्रेणियों में 
से कोई एक उत्तर दिया जा सकता है, जैसे हां, नहीं, 
संभवत:, नहीं जानता/जानती। तथापि ऐसे प्रश्नों में उत्तरदाता 
के उत्तर सीमित हो जाते हैं।। 
रेटिंग मापनियां (२४॥॥8 5००४) : इन मापनियों में 
उत्तरदाता यह व्यक्त करता है कि वह किसी कथन से 
सहमत है या असहमत। अत्यधिक प्रचलित मापनियों में से 
एक लिकर्ट मापनी है। इन मापनियों में पूछे गए प्रश्नों - 
(अभिवृत्ति कथन) के प्रति स्वीकृति या अस्वीकृति को 
पांच बिंदु मापनी में से किसी एक बिंदु को चुन लेते हैं, 
जैसा नीचे दिया गया है : 

लिकर्ट तकनीक को, यौगिक (5छाञा0%०0) रेटिंग 
भापनी कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति की अभिवृत्ति का 
प्राप्तांक मापनी के सभी पदों पर दी गई अनुक्रियाओं के 
पूर्ण योग के आधार पर निश्चित होता है। 

क्रियाकलाप 4.2 में केवल एक तरह के अभिवृत्ति 
मापन का उल्लेख़ किया गया है, जबकि अनेक विधियां 
हैं। लेकिन इस मापक की जांच के आधार पर अन्य 
अभिवृत्ति मापकों की स्पष्ट जानकारी हो सकती है। 
प्रथम, इसके सभी पद उत्तरदाताओं के आम-प्रतिवेदन 
(5०-००) पर आधारित होते हैं। इसके पीछे अभिग्रह 











जमाया जानता हूं कि बच्चों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। 


तीक्र तीब्र 
असहमत सहमत 


2 3 4 5 





असहमत  त्तटटस्थ सहमत 











[ अभिवृत्त वथा सामाजिक संज्ञान 





यह है कि लोग अपनी वरीयताओं के बारे में जानते हैं एवं 
उनकी अभिव्यक्ति, निर्देशों का अनुसरण करके अनुक्रिया 
विकल्पों को चुनकर करते हैं। द्वितीय, अभिवृत्तियां 
प्रत्यक्ष ढंग से या एक प्रश्न की सहायता से नहीं मापी 
जाती हैं। सदैव एक से अधिक या प्राय; पर्याप्त संख्या के 
कथनों को लिया जाता है तथा सभी प्रतिक्रियाओं का पूर्ण 
प्राप्तांक प्राप्त किया जाता है। इन पूर्ण प्राप्तांकों के आधार 
पर किसी की अभिवृत्ति, स्वरूप का मांपन किया जाता 
है। तीसरे, सभी मापकों में मानक निर्देश होते हैं, जिसे उन 
सभी लोगों को दिया जाता है जिनकी अभिवृत्ति का मापन 
किया जाता है। 

किसी वस्तु के प्रति अभिवृत्तियों के मापन के लिए 
कथनों को सावधानीपूर्वक चुना जाता है ताकि वे निश्चित 


'कसौटियों पर खरे उतरें। इन कसौटियों से यह विश्वास 
रहता है कि इन कथनों दवारा वास्तव में अभिवृत्ति वस्तु 
के प्रति व्यक्ति की अनुकूल या प्रतिकूल अभिवृत्तियों का 
मापन. हो रहा है। उपर्युक्त कथनों को तैयार करने एवं 
व्यवस्थित करने के कई तरीके हैं। इन्हें अभिवृत्ति 
मापनी विधियां कहा जाता है। बॉक्स 4.] में कुछ 
प्रचलित मापनी विधियों का वर्णन किया जा रहा है। 

व्यवहारपरक मापक : आत्म प्रतिवेदन विधियों में, 
उत्तरदाता के वाचिक प्रतिवेदनों के आधार पर, उनकी 
अभिवृत्ति के बारे में जानकारी मिलंती है। ऐसे प्रतिवेदनों 
की जांच करने का प्राय; कोई निश्चित ढंग नहीं होता। इन 
सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्रकट व्यवहारों के 
अवलोकन दूवारा, अभिवृत्ति का मापन किया जाता है। 





4.7 


लिकर्ट (788277) विधि ; इसका विकास सन्‌ /932 में 
रेनसिस लिकर्टी दृवारा किया गया। लिकर्ट मापनी विकसित 
करने के लिए सर्वप्रथम शोधकर्ता, अभिवृत्ति वस्तु से 


यह होना चाहिए कि ये कथन या पद, यथासंभव अभिवृत्ति 
से संबंधित भिन्‍न-भिन्‍न पक्षों से संबंधित हो सकें। उदाहरण 
के लिए, यदि आप कोचिय संस्थानों के प्रति अभिवृत्ति का 
मापन करना चाहते हैं तो सभी पक्षों से संबंधित कथनों को 
लेगा होगा जिसमें शिक्षण प्रविधि से लेकर, सीखने का 
परिवेश तथा अर्थ संबंधी विषय भी शामिल होंगे। इन कप्ननों 
को इस ढय से लिखा जाना चाहिए ताकि उत्त्तर देने में व्यक्ति 
निम्नलिखित पाचों श्रेणियों : तीत्र सहमत, सहमत, अनिश्चित, 
'असहमत एवं तीब्र असहमत, का उपयोग कर सके। इन 
श्रेणियों के प्राप्तंक, सहमत (5) तीब्र असहमत (() हैं - 
जो 5 से । के क्रम में दिए जाते हैं। ये प्राप्ताक इस ढंग से 
दिए जाते हैं ताकि उच्च ग्राप्ताक धनात्मक अभिवृत्ति को 
सूचित करता है एवं निम्न प्राप्ताक ऋणात्मक अभिवृत्ति को। 
वह व्यक्ति, जिसकी अभिवृत्ति का मापन कर हहे हैं, इनमें से 
किसी एक श्रेणी को चुनता है। उत्तरदाता द्वारा प्रत्येक कथन 
के सामने श्रेणियों पर दी गई अनुक्रियाओं की सख्या का योग 
करके संपूर्ण ग्राप्तूंक ज्ञात किया जाता है। 

थर्स्टन (7४६7870#०) विधि ; थर्स्टन ने (928 में इसको 
विकसित किया। धर्स्टन पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने कहा कि 
व्यक्ति के विचारों को जानकर किसी (अभिवृत्ति) वस्तु 
के बारे में, उसकी अभिवृत्ति का मापन किया जा सकता 





अभिवृत्ति मापनी की विधियां 


संबंधित बड़ी संख्या में कथनों का चयन कर लेता है। प्रयास ' 


' यदि कथन छठी श्रेणी में रखा जा रहा «८ तो इसका तात्पर्य 


है। थर्स्टन का विचार था कि-अभिवृत्रियां, किसी वस्तु के 
प्रति अहुकूल से प्रतिकूल की ओर मूल्यांकनपरका सातत्य 
(८०४70) पर परिवर्तित होती हैं। 

थर्स्टन मापनी तैयार करने के लिए शोधकर्ता ज्यादा 
संख्या में विचार-क थनों का चयन करता है, जो अभिवृत्ति 
वस्तु के प्रति व्यक्ति की धनात्मक या ऋणात्मक अभिवृत्ति 
को व्यक्त करते हों। इसके बाद निर्णायकों से इन कथनों को 
देकर उन्हें 7 श्रेणियों में, जिनकी सीमा-ऋणात्मक से अत्यंत 
धनात्मक होती है, में विभाजित करने को कहा जाता है। 
प्रत्येक कथन का मूल्यांकन कई  निर्णायकों द्वारा यह जानने 
के लिए किया जाता है कि अभिव्यक्त विचारों में (बाल 
विवाह) ऋणात्मक या धनात्मकता के क्‍या अंश हैं? यदि 
कथन को प्रथम श्रेणी में रखा जाता है तो इसका तात्पर्य है कि 
निर्णायक यह मानता है कि अमुक व्यक्ति बाल विवाह के 
प्रति अत्यंत ऋणात्यक अभिवृत्ति को व्यक्त कर रहा है। 


है कि.-इस कथन से बाल विवाह के ग्रति न तो अनुकूल और 
न ही प्रतिकूल अभिवृत्ति व्यक्त हो रही है। जैसा कि आगे 
दिया गया है, सभी निर्णायकों के मूल्यांकन का मध्यमानं 
उस कथन का मापनी मूल्य (५04/८ /दा५०) कहलाता है। 
इन कथनों में से निश्चित सख्या पदों को चुना जाता है, 
जिन्हें प्रतिभागियों को देकर कहा जाता है कि कथन से 
सहमत हैं, या असहमत यह बताएं चुने गए पदोँ पर मापनी 

क्रमश: ... 
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मूल्यों के पूर्ण योग से, प्रतिभागी की उस वस्तु के प्रति 
अभिवृत्ति व्यक्त होती है। 

बोगार्डस विधि : एमोरी बोगार्डस ने अभिवृत्ति मापन के 
लिए एक अन्य मापनी का निर्माण किया। बेगार्डस की 





बाल विवाह के प्रति अभिवृत्ति 
मापनी मूल्य 
], बाल विवाह संज्ञेग अपराध होगा चाहिए।. 8.3 
2. बाल विवाह को अनेक सामाजिक 
कुरीतियों में से एक के रूप में 
देखा जाना चाहिए। 4.2 
3, बाल विवाह में कोर बुराई नहीं है। (4 


4. अनेक बार बाल विवाह सफल नहीं होता। 3.2 
5, बाल विवाह के लिए जिम्मेदार लोगों 
को काबूनन दंडित करना चाहिए 





पर घेश़ बनाकर अपना विचार व्यक्त करें। 


2. 





तकनीक से व्यक्ति अपने क़्था अन्य समूहों के बीच कितनी 


सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहता है, इसके आधार पर 
लोगों की भिन्‍-भिन प्रजाति समूहों के प्रति अभिवृत्ति का 
मापन किया जाता है इसे “साम्राजिक दूरी मापनी” भी 
कह्म जाता है। 

बोगार्डस की सामाजिक दूरी मापनी में उत्तरदाता को 
जाति समूह का नाम बताया जाता है एवं उनसे कहा जाता 
है कि सात प्रकार के संबंधों में से, किस प्रकार से आप . 
अन्य समूह के साथ संबंध रखना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, 
यदि वह किसी के साथ निकटतम संबंध (विवाह करके) 
को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है तो / अक दिया जाता 
है, 2 अंक दिया जाता है यदि उत्तरदाता (व्यक्ति) दूसरे 
समूह के व्यक्ति को अपने समूह में लेने को तैयार है। 7 
प्राप्तंक तब दिए जाते हैं जब उत्तरदाता अन्य समूह के 
व्यक्ति को, अपने सामाजिक' जीवन से पूर्णतः बाहर कर 
देना चाहता है। 





कृपया प्रत्येक कथन को सावधानी से पढ़ें तथा किसी एक विकल्प पर उत्तर दें। प्रत्येक कथन के सामने दी गई लाइन 





केक 


कोचिंग संस्थान आपको प्रतियोगिता के लिए 

तैयार करते हैं। 

',.. वर्तमान समय में कोचिंग आवश्यक है। 

,.. कोचिंग संस्थान केवल पैसा बनाने के लिए हैं। 

$,. कोचिंग संस्थाओं पर रोक लगनी चाहिए। 

, कोचिंग सस्थान झूठे वायदे करते हैं। 

6. मेधावी छात्रों के लिए कोचिंग सही नहीं है। 
कोचिंग स्थानों दकारा बेहतर शिक्षा प्राप्त होती है। 
कोचिंग संस्थानों दृद्ग दी जाने वाली सेवाओं 

की प्रशंत्ता होनी चाहिए। 
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उदाहरण के लिए, सार्वजनिक स्थानों कर कोई व्यक्ति हु 
किन लोगों से अंतः/क्रिया करता है इससे उस व्यक्ति की 


दूसरी जाति (दूसरे समूह) के प्रति अभिवृत्ति के बारे में 
जानकारी मिलती है। 


अनवरोधी मापक : ये मापक अप्रत्यक्ष ढंग से अभिवृत्ति 
का मापन करते हैं। वह व्यक्ति जिसकी अभिवृत्ति का 
मापन किया जा रहा है, उसे इसकी जानकारी नहीं होती 
है। लापता पत्रों की प्रबधि इसका एक अच्छा उदाहरण 





[ अभिवृत्ति वथा सामाजिक संज्ञान हि 


है। यदि शोधकर्ता समुदाय के प्रति अभिवृत्ति का मापन 
करने के लिए (विशेष रूप से यदि वह विदेशी है) 
प्रश्नावली का उपयोग करता/करती है, तो प्रश्नावलियों पर 
उसे सही उत्तर नहीं मिलेंगे। यदि उसके पास कुछ टिकट 
एवं लिफाफे हों तो वह लापता पत्र प्रविधि का उपयोग 
कर अभिवृत्ति मापन कर सकता/सकती है। शोधकर्ता इन 
प्रक्रियाओं को (निम्न ढंग से) अपनाता/अपनाती है : वह 
किसी विदेशी नाम को लिफाफे पर लिखती है एवं टिकट 
लगाकर, भीड़-भाड़ युक्त गली में जो कि डाकघर के 
पास है, छोड़ देती है ताकि आसानी से लिफाफा किसी 
को मिल जाए एवं उसे कोई पोस्ट कर दे। वह नियंत्रित 
दशा के लिए ऐसा ही लिफाफा छोड़ती है, जिस पर 
लिखा माम किसी विदेशी का नहीं होता है। इस प्रक्रिया 
को अपनाकर प्रदत्त एकत्र किया जाता है। वे लिफाफे जो 
वापस आ जाते हैं, उसकी गणना करके दोनों दशाओं, 
विदेशी नाम वाला एवं अविदेशी नाम वाले, के बीच 
तुलना की जांती है। यह विदेशियों के प्रति हमारी अभिवृत्ति 
को व्यक्त करता है। 


आपने क्‍या पढ़ा 


अभिवृत्त्ति मापने के तरीकों में एक सर्वाधिक प्रचलित है 
अभिवृत्ति सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। रेटिंग 
मापनियों में एक व्यक्ति को एक मानकीकृत ढंग से 
प्रस्तुत कुछ कथनों के प्रति अपनी अनुक्रिया देनी होती है 
तथा सभी अनुक्रियाओं के आधार पर प्राप्तांक प्राप्त किया 
जाता है। आत्म-प्रतिवेदन विधि के अतिरिक्त व्यवहारपरक 
तथा अप्रत्यक्ष मापकों का भी उपयोग अभिवृत्ति मापन के 
लिए किया जाता है। 


आपने क्‍या सीखा वा 


।, अभिवृत्ति मापनियां मुक्त अत प्रश्वावलियां होती हैं। 
सही / गलत 

2. मूल्यांकन मापनियों दुवारा व्यक्ति किसी कथन से 
सहमत या असहमत है, उस स्तर का मापन किया 





जात है। सही / गलत 
3. लिकर्ट प्रविधि मौखिक रेटिंग मापनी कहलाती है। 
सही / गलत 


4. अनवरोधी विधियां, व्यक्ति की जानकारी के बिना, 
उनकी अभिवृत्तियों का मापन करती हैं। 
हि सही / गलत 











अभिवृत्तियों का निर्माण, अनुरक्षण 
तथा परिवर्तन 


अभिवृत्ति निर्माण 
जैसा कि पहले कहा गया है अभिवृत्तियां जन्मजात नहीं 
होती हैं। एक नवजात शिशु साँप के बारे में कोई अभिवृत्ति 
नहीं रखता। यदि वयस्क न रोके तो उसे साँप के साथ 
खेलने में कोई डर नहीं लगता। हम यह प्रश्न भी पूछ 
सकते हैं, “चीनी भोजन के प्रति व्यक्ति अभिवृत्ति कैसे 
अर्जित करता है?” क्या हम उन चीजों के बारे में जिन्हें 
देखा नहीं है, अभिवृत्ति अर्जित कर सकते हैं? लोग 
भिन्न-भिन्न अभिवृत्तियां क्यों रखते हैं? अभिवृत्ति निर्माण 
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के बारे में 
तटस्थ से लेकर ऋणात्मक या धनात्मक अभिवृत्ति निर्मित 
करते हैं। वे कारक जो अभिवृत्ति निर्माण में योगदान देते 
हैं, उनका विश्लेषण नीचे किया जा रहा है। 

सीखने की विभिन विधियों द्वारा अभिवृत्ति का 
अर्जन होता है। आपने !वीं कक्षा में सीखने के मूलभूत 
प्रक्रमों को पढ़ा है। अतः अभिवृत्ति निर्माण में सीखने .की 
प्रक्रियाओं की प्रासंगिकता का संक्षिप्त उल्लेख किया गया 
है। निम्नलिखित तीन आधारभूत सीखने को प्रक्रियाएं 
अभिवृत्ति निर्माण का कार्य करती हैं। 
प्राचीन अनुबंधन : जैसा कि आप जानते हैं इस प्रकार 
के सीखने में, किस तरह एक तटस्थ उद्दीपक (वस्तु) 
में पहले से स्थापित उद्दीपक-अनुक्रिया साहचर्य वाले 
उद्दीपक में वही भाव (अनुक्रिया) उत्पन्न करने की 
क्षमता आ जाती है। उदाहरण के लिए, जब आपने मैच 
जीता उस समय उपस्थित व्यक्ति के बारे में आप 
धनात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेते हैं। खिलाड़ी जिस 
बल्ले से खेलते हुए ज्यादा रन ,बनाते हैं, उसके प्रति 
धनात्मक भाव विकसित कर लेते हैं। 
नैमित्तिक अनुबंधन : इसका उपयोग उन परिस्थितियों में 
किया जाता है, जब व्यक्ति क्रमबद्ध रूप से अन्य प्रमुख 
लोगों; जैसे - माता-पिता, अध्यापक या मित्रों, से पुरस्कृत 
होकर, अभिवृत्ति विकसित कर लेता है। वास्तव में, बच्चों 
को पुरस्कार या दंड दवारा नियंत्रित करके माता-पिता 
कुछ अभिवृत्तियों को (उन्हें) सिखाते हैं तथा व्यवस्थित 
ढंग से, निश्चित प्रकार की अभिवृत्तियों को पुरस्कृत भी 
किया जाता है। इस प्रकार के पुरस्कार कई तरह के होते 
हैं, जिसमें क्षणक अनुमोदन, जैसे प्रशंसा, स्नेह से लेकर 
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धन या नौकरी देना भी शामिल है। प्रायः देखा जाता है कि 
लोग उन विचारों की जिन्हें पुरस्कृत किया गया हो, 
शीघ्रता से व्यक्त करते हैं। ह 
प्रेक्षणात्मक सीखना : व्यक्ति सामान्य रूप से किसी 
क्रिया एवं उसके परिणाम का मात्र अवलोकन करके नई 
अनुक्रियाएं अर्जित कर लेता है। बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक 
प्रेक्षण करते हैं एवं अधिकांश चीजें माता-पिता या परिवार 
के सदस्यों को देखकर सीखते हैं। वे विभिन्न समूहों, 
पड़ोसियों एवं आदर्शों के बारे में अपनी अभिवृत्तियां, 
वयस्कों के व्यवहारों का अवलोकन करके बनाते हैं। 


अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक 


अभिवृत्ति निर्माण हमारे सामाजिक परिवेश में होता है। 
परिवेश के विभिन्‍न पक्ष, अभिवृत्ति विकास को स्वरूप 
प्रदान करते हैं। अभिवृत्ति निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण 
परिवेश के कुछ प्रमुख पक्षों का वर्णण नीचे किया गया है। 
परिवार ; माता-पिता जिस तरह से बच्चों को प्रभावित 
करते हैं, वैसी ही अभिवृत्तियां निर्मित होती हैं। बच्चे 
अपने माता-पिता एवं परिजनों से सामाजिक जगत के बारे 
में प्रथम जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चे विभिन्‍न व्यक्तियों 
णव॑ स्थानों के बारे में आरंभिक जानकारी माता-पिता से 
गाते हैं एवं प्रायः उनके मूल्यों एवं अनुभवों को अपना 
लेते हैं। किशोर बच्चे, परिवार में वयस्कों को देखकर या 
अनुकरण करके बहुत-सी बातों को सीखते हैं। बच्चे 
- अपने भाता-पिता द्वारा दी गई श्रेणियों के आधार पर 
दूसरे बच्चों को अच्छे या बुरे की श्रेणी में रखते हैं। वे 
अन्य धार्मिक या सामाजिक समूहों के प्रति अपनी अभिवृत्त्ति, 
माता-पिता द्वार निर्मित श्रेणियों के आधार पर बनाते हैं। 
परिवार बच्चे के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत होता है। 
सोचिए कि बच्चे अपने दादा-दादी से कहानियों को 
सुनकर, दुनिया के बारे में कितना सीखते हैं? 
संवर्भ समूह : बच्चे जैसे-जैसे बढ़ते हैं उन पर कई स्ोतों 
से अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। वे अनेक लोगों एवं 
वस्तुओं के बारे में विचार बनाते हैं। वे अध्यापक , पुलिसकर्मी, 
दुकानदारों एवं अपने हमउम्न मित्रों के संपर्क में आते हैं। 
ये समूह बच्चों के लिए संदर्भ समूह (२८&०१०९० 
87000) निर्मित करते हैं। बच्चे इन संदर्भ समूहों से बहुत 
कुछ सीखते हैं। वे विभिन्‍न वस्तुओं; जैसे - व्यवसाय, 
सामाजिक एवं धार्मिक समूहों, उपभोक्ता के उत्पादों, 
राष्ट्रीय नेता इत्यादि के बारे में, इन समूहों द्वारा समर्थित 
होकर अभिवृत्ति निर्मित करते हैं। यदि संदर्भ समूह किसी 





उत्पाद समूह के प्रति पक्षपात करता है, तो संभव है कि 
बच्चे भी उस समूह के प्रति वैसे ही अभिवृत्ति 
निर्मित करें। 
प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव : आप सेना के व्यक्ति के प्रति 
अभिवृत्ति कैसे निर्मित करते हैं? काफी हद तक॑ आपके 
पूर्व अनुभव (सेना के व्यक्ति के साथ) से आपकी 
अभिवृत्ति निर्धारित होगी। यदि वह आपके प्रति दयालु एवं 
सहायक था, तो आप ऐसे व्यक्तियों (सेना के व्यक्ति) के 
प्रति अनुकूल अभिवृत्ति रखेंगे। यदि अनधिकार प्रवेश करने 
के कारण उसने आपके साथ कड़ा व्यवहार किया है तो 
सभी सेना वालों के प्रति आपकी अभिवृत्ति अनुकूल नहीं 
हो सकती है। अभिवृत्तियों के मामले में हम सामान्यीकरण 
की प्रवृत्ति रखते हैं। 

दिन-प्रतिदिन के जीवन के अनुभवों के अतिरिक्त, 
जीवन की विशिष्ट घटनाएं एवं परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण 
होती हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद नरेंद्र 
की जीवन के प्रति एवं लोगों के प्रति, अभिवृत्तियां 
परिवर्तित हो गईं। इसके बाद संशयवादी से विश्वासी बन 
गए एवं विश्व धर्म सभा को संबोधित करने गए और 
स्वामी विवेकानंद के रूप में वे एक महापुरुष बने। हम 
सबके जीवन में क्रांतिक बिंदु आते हैं, जब हमारी 
अभिवृत्तियों को एक दिशा मिलती है। स्वाभाविक है कि 
वे लोग जो अत्यंत गरीबी में जन्मे हैं तथा अनेक कड़वे 
अनुभवों से गुजर चुके हैं, उनकी अभिवृत्ति दूसरों के प्रति 
संभवत: धनात्मक नहीं होगी। आपराधिक शोषण या 
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सामाजिक भेदभाव के शिकार लोगों द्वारा उस समूह का 
मूल्यांकन शायद ही धनात्मक हो, जो अपराध को बढ़ावा 
देने वालों में शामिल होते हैं। 


संचार माध्यमों का संपर्क : आधुनिक जीवन में, संचार 


माध्यमों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। सोचिए कि आप या 
आपके मित्र कितने घंटे टी. वी. देखते हैं? औसतन शहरी 
पिडिल स्कूल का छात्र 4-5 घंटे तक टी. वी, देखता है, 
यह संपर्क दुनिया के बारे में जानकारी पाने का एक 
सशक्त माध्यम है। टी. वी. पर व्यावसायिक विज्ञापन यह 
बताते हैं कि हमें कौन-सा उत्पाद खरीदना चाहिए? चूंकि 
बच्चे इस प्रदर्शन से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, अतः उन 
पर विश्वास कर लेते हैं। उन्होंने टी.वी. समाचार में क्‍या 
देखा, इस पर शायद ही प्रश्न करते हों। अनेक अध्ययनों 
से पता चलता है कि हाई स्कूल के छात्र टी. वी. को 
सूचना का .सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। 

चित्र 4.। अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले 
कारकों के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। 


अभिवृत्तियों का अनुरक्षण 


एक बार निर्मित हो जाने के बाद अभिवृत्तियां वैसी ही 
बनी रहती हैं। व्यक्ति का सामाजिक परिवेश जिसके 
अंतर्गत अंतःक्रिया के संरूप, पुरस्कार एवं दंड का वितरण 
इत्यादि होता है वे काफी हद तक स्थिर बने रहते हैं। वे 
अभिवृत्तियों को बनाए रखने में सहायता करते हैं। व्यक्ति 
अपनी अभिवृत्तियों में संगति लाने का प्रयास करता है। 
इसके लिए वह कई तरह से प्रयास करता है। 

). हम विरोधी सूचनाओं को महत्त्व नहीं देते। यदि 
अभिवृत्ति से भिन्‍न सूचनाएं मिली हैं तो उन्हें हम 
उतना महत्त्वपूर्ण या प्रासंगिक नहीं मानते या यह मान 
लेते हैं कि यह सूचना अविश्वसनीय स्रोतों से आई है। 
अत; व्यक्ति ऐसी सूचनाओं की उपेक्षा कर सकता है। 

2. हमारा संदर्भ समूह, उन अभिवृत्तियों को जो समूह 

«के कार्य के लिए उपयोगी हैं, बनाए रखने के लिए 
दबाव डालता है। किसी परिवर्तन का समूह दवारा 
प्रतिरोध होता है तथा व्यक्ति या समूह का दबाव भी 
होता है। यदि व्यक्ति के लिए समूह की सदस्यता 
महत्त्वपूर्ण है, तो वह विरोधी सूचनाओं के बावजूद 
अपनी पहले वाली अभिवृत्ति को बनाए रखेगा। 

3. एक विशेष तरह की अभिवृत्ति को बनाए रखना 
व्यक्ति के लिए लाभकर हो सकता है। उदाहरण के 


लिए, कोई व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में आपका सहायंक 
है, तो आप उसकी ऋणात्मक विशेषताओं को जानने 
के बावजूद भी उसकी क्रियाओं/व्यवहारों को न्यायोचित 
मानते हुए, अपनी पहले वाली अभिवृत्ति को बनाए 
रख सकते हैं। 

4. जब हम एक बार वचनबद्ध हो जाते हैं या एक मत 

. स्थिर कर लेते हैं, तो अभिवृत्ति परिवर्तन कठिन हो 
जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने भेदभाव 
विरोधी रैली में हिस्सा लिया है, तो बाद में उसके 
लिए इसके पक्ष में अभिवृत्ति व्यक्त करना कठिन हो 
जाता है। यदि इस दशा में व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति में 
परिवर्तन लाता है तो उसके लिए इसे सही साबित 
करना कठिन हो जाता है। 

5. अभिवृत्तियों से हमारी पहचान बनती है। व्यक्ति की, 
दूसरे लोगों, मुद्दों या वस्तुओं के बारे में अभिवृत्तियां 
काफी हद तक व्यक्ति की पहचान 'को निर्धारित 
करती हैं। अतः अभिवृत्ति में परिवर्तन का तात्पर्य है 
व्यक्ति के अपने स्व एवं पहचान में परिवर्तन। 


अभिवृत्ति-परिवर्तन 


एक बार जब अभिवृत्तियां बन जाती हैं, तो उनमें बदलाव 
कठिन हो जाता है। इसके बावजूद व्यक्ति जीवनकाल में 
अपनी अभिवृत्तियों में काफी परिवर्तन लाता है। यह 
परिवर्तन अचानक या नाटकीय ढंग से नहीं होता बल्कि 
इतना धीरे-धीरे होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं 
चलता है। उदाहरण के लिए, विज्ञापनकर्ता सदैव हमारी 
अभिवृत्तियों को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। 
कुछ अभिवृत्तियों में प्रतिरोध की शक्ति अधिक होती है 
और कुछ आसानी से बदल जाती हैं। 

प्राय; परिवार, मित्रगण, शुभेच्छु या वरिष्ठ लोग यह 
बताते रहते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पूरे 
विश्व में, करीब 5 हजार करोड़ की विज्ञापन कंपनियां 
लोगों को बताती हैं कि आपको कौन-सा उत्पाद खरीदना 
चाहिए। जैसे ही आप टी.वी. खोलते हैं, आपके आँख और 
कान पर सभी प्रकार के विज्ञापनों की बौछार होने लगती 
है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप जाते हैं, आपको 
बड़े-बड़े बोर्ड दिखेंगे जिन पर कोचिंग केंद्रों या किसी 
खास ब्रांड के उत्पादों को खरीदने की सूचना आकर्षक 
ढंग से लिखी होगी। राजनैतिक दल, अपने पक्ष में आपकी 
अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने.का प्रयास करते हैं। लोगों 





ठ मोहसिन, आधुनिक भारत में मनोविज्ञान 
के प्रव॑तकों में से एक, पटना विश्वविद्यालय 
पटना में मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर तथा 
अध्यक्ष थे। उन्होंने अभिवृत्ति-परिवर्तन की एक 
इविस्तरीय अब्रधारणा प्रस्तुत की। पहला चरण 
है ; अभिवृत्ति-परिवर्तन के लक्ष्य का गरिवर्तन 
के 'प्रोत या अभिकर्ता के साथ तादात्मीकरणा 
तादात्मीकरण के अंतर्गत लक्ष्य में अभिकर्ता के 
लिए पसंद पैदा होती है! ऐसा होने पर अभिकर्वा 
में स्वीकार योग्य विचार और प्रसलता पैदा कर 
सकने वाली भावनाओं की क्षमता आ जाती है 
जो वह लक्ष्य में अपने प्रति ला सकता है। ऐसा 
करने के लिए अभिकर्ता को लक्ष्य के प्रति 
वास्तविक सकाशत्मक आदर भाव के लिए प्रेरित रहना 
चअहिए। दूसरे पारस्परिक आकर्षण की प्रक्रिया का आरंभ 
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अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए नई-नई तकनीकों 
का विकास सदैव होता रहता है। 

अभिवृत्ति परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्पक दिशा में 
हो सकता है। यह परिवर्तन संगत हो सकता है या असंगता 
संगत परिवर्तन का तात्पर्य है, आपकी मूल अधिवृत्ति को 
दिशा में परिवर्तन। इसके विपरीत, असंगत परिवर्तन का 
तात्पर्य है विपरीत दिशा में परिवर्तन! सामान्यतः अभिवृत्ति 
में असंगत परिवर्तन जटिल होता है। वास्तव में, हमारी 
अभिवृत्तियां परिवर्तित होंगी या नहीं, यह अनेक कारकों 
पर निर्भर करता है। यहां उन कारकों का विवेचन किया 
जाएगा, जिनका अभिवृत्ति परिवर्तन में योगदान होता है। 
इन कारकों की दो श्रेणियों में रखा गया है () अभिवृत्त्ति 
की विशेषताएं तथा (॥) संचार से जुड़े कारक। आइए, 
इन कारकों की जांच की जाए। 


अभिवृत्ति की विशेषताएं 

अभिवृत्ति परिवर्तन में, अभिवृत्ति की निम्नलिखित विशेषताएं 

प्रमुख भूषिका निभाती हैं। 

, ग्रबलता ) वे अभिवृत्तियां जो प्रबल होती हैं, उनका 
परिवर्तन कठिन होता है। उदाहरण के लिए, यदि 
आपका ऐसा प्रबल मत है कि भारत को परमाणु बम 
बनाना चाहिए, तो आप उन सूचनाओं पर ध्यान नहीं 
देंगे, जो आपकी अभिवृत्ति के विपरीत हैं। 


. अभिवृत्ति परिवर्तन की दविस्तरीय अवधारणा 






6) 
एस.एम. मोहमिन 





होता है ; जब अभिकर्ता लक्ष्य 

ओर आकृष्ट होता है तो लक्ष्य ०१, 

ओर आकर्षित होता है। लक्ष्य के प्र | 
सकारात्मक अभिवृत्ति पैदा करने के लिए ॥ 
अभिकर्ता को आत्मशोधन की प्रक्रिया है| 
गुजरना पड़ता है जिसमें वह ईमरानवृरी पे | 
अपना हृदय टटोलता है। पहले चरण को 

सफलतापूर्वक यार करने के बाद दूसरे चल 

में अभिकर्ता, अभिवृत्ति-संबंधित व्यवहार को | 
आचरण में उतारता है। बाद में यह व्यवह | 
लक्ष्य व्यक्ति के लिए एक मॉडल या आए 
का कार्य करता है। अभिवृत्ति की दूविस्ताप 
अवधारणा बैन्डूया के सामाजिक सीखे के 
सिद्धांव तथा अंतर्वैवच्तिक आकर्षण के नियमों के आप 
पर विकसित किया गया है। 





| आओ 


।' क्रियाकलाप 4.3. 
|. अभिवृक्ति के गत्यात्मक स्वक्ूप को समझना 
नीचे अभिवृत्तियों की एक सूची है। कृपया इलहें । 
सावधानी पूर्वक पढ़ें तथा यह बढ़ाएं कि किस अम्रिवृत्ति | 
| को परिवर्तित करना कठिन है और क्यों? ! 
० अपने उस अध्यापक के ग्रति अभिवृत्ति जिन्हें आए पढ़ 
करते हैं तथा नियमित रूप स्रे उनकी कक्षा में उपस्थित 
| होते हैं। | 
| ० उस मित्र के प्रति आमिवृत्ति जिसे आए पढ़ाई में | 
|... बहुत अच्छा मानते हैं पद कार करने की आकी | 
। आवतें प्रसंद चहीं करते। | 
' ० माव्रा-पित्न के प्रति अभिवृत्ति जिनका भवुश्कर । 
| सख्त हैं। | 
|. ० किसी व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति जिसे आए कौग | 
के रूप में चुनवा चाहते हैं। । 
| ० उस लेखक के ग्रति अभिवृत्ति जिसके उपन्याप्त को । 
" आपके' मिन्न ने पढ़ा है। ॥ 
| ७ उस सयूह के बारे में अधिवृत्ति जिसकी सकवता | 
!.. प्रतिबंधित है और प्रवेश पावर कठिन है। | 


उत्तयों ये >वियर्श करे ॥ 
उत्तयों के बारे मैं शिकक से विचार- 5 











[अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान 


2, जठिलता 
अभिवृत्तियों का गठन करते हैं। उदाहरण के लिए 
माता-पिता के प्रति अभिवृत्ति, किसी ब्रांड के साबुन 
के प्रति अभिवृत्ति की तुलना में अधिक जटिल होगी। 

3. महत्त्व ; यदि अभिवृत्तियां मित्रों के साथ हमारे संबंध 
का या जीवन के लक्ष्य का आधार हैं, तो इन अभिवृत्त्ियों 
में स्थायित्व होता है क्योंकि इन अभिवृत्तियों में परिवर्तन 

. से जीवन के दूसरे कई पक्ष प्रभावित होंगे। 

4. पारस्परिक संबंध : यदि एक अभिवृत्ति कई दूसरी 
अभिवृत्तियों से जुड़ी है और यदि उनके बीच संतुलन 
है, तो ये एक-दूसरे को दृढ़ बनाएंगी। 

5, उपयोगिता ; यदि अभिवृत्ति व्यक्ति के कार्यों को 
करने में सहायक है, तो उनमें परिवर्तन होने की 
संभावना कम होगी। उदाहरण के लिए, यदि, किसी 
क्लब की सदस्यता आपके आत्म-सम्मान को बढ़ाती है, 
तो आप क्लब के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति बनाए रखेंगे। 


संचार संबंधी कारक 
आप संचार की प्रक्रिया के पक्षों के बारे में पढ़े चुके हैं। 
मान लीजिए आपको एक काम दिया जाता है कि आपको 
अपनी कक्षा के छात्रों को समवयस्कों के साथ सीखने 
(००७ [ध्यागर78) के पक्ष में अभिवृत्ति को परिवर्तित 
करना है। आप क्या करेंगे? कौन से कारक उन्हें अभिवृत्ति 
परिवर्तन के लिए प्रेरित करेंगे? यह कार्य इतना सरल नहीं 
है जैसा कि लोगों को लगता है। आपको सूचना प्रभावशाली 
ढंग से प्रस्तुत करती होगी। इसके बाद भी, कुछ लोगों में 
बदलाव आएगा और कुछ में नहीं। आइए, देखा जाए कि 
लोग नई सूचना के परिप्रेक्ष्य में किस तरह अभिवृत्ति 
बदलते हैं? 

सबसे पहले आपको अपने विचार के पक्ष में दृढ़ 
आधार की आवश्यकता होगी। प्राप्त सूचनाओं के 
आधार पर आपको समवयस्क से सीखने के पक्ष में, 
प्रबल दलीलें बनानी होंगी। इस संदर्भ में सूचना का स्रोत 
प्रमुख भूमिका निभाता है। यदि किसी विश्वसनीय स्रोत 
से सूचना दी जा रही है, जैसे-किसी शोधकर्ता या शिक्षाविद्‌ 
के द्वारा, तो वह संभवत: अधिक प्रभावशाली होगी। यदि 
विशेषज्ञ या भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा कुछ कहा जाता है 
तो वह सूचना अधिक अनुनयात्मक होती है। कभी-कभी 
संप्रेषक का आकर्षक एवं प्रिय होना भी प्रभाव डालता है। 
आपने ध्यान दिया होगा कि यदि किसी वस्तु का प्रचार 
आपके प्रिय अभिनेता कर रहे हैं, तो वह वस्तु अधिक 
पसंद आएगी। 


यह उन कारकों को बताती हैं, जो , 


32० 5 हा ॥0] 


वह ढंग या माध्यम, जिससे सूचना उस छात्र को 
प्रेषित की जा रही है, जिसकी अभिवृत्ति को परिवर्तित 
करना चाहते हैं, तो उस माध्यम का भी प्रभाव पड़ेगा। 
सामान्यतः, आमने-सामने संचार, अप्रत्यक्ष संचार की 
तुलना में अधिक प्रभावी होता है। इससे आप अपनी 
दलीलों (&॥४०॥7०॥8) को इस ढंग से परिवर्तित कर 
सकते हैं, जो उस आदमी की अभिवृत्ति एवं विशेषताओं 


“ से मेल रखती हों। आमने-सामने संचार सदैव संभव नहीं 


हो पाता विशेषत: जब समूह बड़ा हो या आप अपने 
अनुनय कौशल के प्रति आश्वस्त न हों। प्रायः लोग 
श्रोताओं के बड़े समूह तक पहुंचने के लिए मुद्रित 
(लिखित) या चाक्षुष संचार माध्यमों का उपयोग करते हैं। 





क्रियाकलाप 4.4 





अभिवृत्ति-परिवर्तन की गतिकी को न 
आप टी, वी. विज्ञापन के प्रभाव का किस तरह प्रतिरोध 
कर सकते हैं? 

कोई एक तरीका बताएं एवं अपने मित्रों तथा 
अध्यापक से उसके बारे में परिचर्चा करों 








अब तक आपने पढ़ा 

अभिवृत्तियां प्राचीन अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन तथा 
सामाजिक सीखने की प्रक्रियाओं के दूवारा अर्जित की 
जाती हैं। अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले 
कारकों में परिवार, संदर्भ समूह, व्यक्तिगत अनुभव, एवं 
संचार माध्यमों का संपर्क प्रमुख हैं। परिवार एवं समुदाय 
द्वारा दिए गए पुरस्कार तथा दंड, अभिवृत्ति के अर्जन में 
प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अनेक संदर्भ समूह; जैसे - 
अध्यापक, पुलिसकर्मा, विक्रेता इत्यादि हमारी अभिवृत्ततयों 
को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव, जीवन की 


“सार्थक घटनाएं तथा परिस्थितियां भी अभिवृत्ति निर्माण 


को प्रभावित करती हैं। वर्तमान में संचार माध्यम एक 
महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में उभरा है जो हमारे विचारों 
तथा अभिवृत्तियों को प्रभावित करता है। एक बांर निर्मित 
हो जाने के बाद अभिवृत्तियां परिवर्तन का प्रतिरोध करती 
हैं। लोग अपनी अभिवृत्तियों में संगति पसंद करते हैं। फिर 
भी अभिवृत्ततियों में परिवर्तन होता है। यद्यपि यह परिवर्तन 
धीमी गति से होता है और हम उस पर ध्यान नहीं देते। 
अभिवृत्ति परिवर्तन के कारक, अभिवृत्ति की विशेषताओं 
तथा संचार की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। 


. सीखना अभिवृत्ति अर्जन में सहायक होता है। 











सही / 

2. अभिवृत्ति निर्माण में परिवार का प्रभाव प्रमुख रूप से 
पड़ता है। सही / गलत 

3. अभिवृत्तियां, हमारी पहचान को आकार देती हैं। " 
सही / गलत 
4. अभिवृत्तियां, विवेचन करने एवं बातचीत द्वारा आसानी 
से परिवर्तित हो जाती हैं । सही / गलत 

5. अभिवृत्ति-परिवर्तन में प्रभावी संप्रेषण की सार्थक 
भूमिका होती है। सही / गलत 


अभिवृत्ति तथा व्यवहार 


प्राय: हम मानते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति की 
अभिवृत्ति के बारे में जानते हैं तो उसका व्यवहार कैसा 
होगा? इसके बारे में पूर्वानुमान कर सकते हैं। क्या हम 
अपनी अभिवृत्तियों के अनुरूप व्यवहार करते हैं? आरंभिक 
शोधकर्ताओं का विचार था कि अभिवृत्ति एवं व्यवहार के 
बीच सीधा संबंध होता है, परंतु वास्तविकता यह है कि 
अभिवृत्ति व्यवहार का पूर्वानुमान दुर्बल ढंग से करती है। 

मनोवैज्ञानिक शोध की दृष्टि से अभिवृत्ति व्यवहार 
का एक मुख्य निर्धारक माना गया है। अत;, वह व्यक्ति 
जो परमाणु बम के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, 
अपनी सरकार को परमाणविक संपन्न राष्ट्र बनने के 
निर्णय की अपने मित्रों से बातचीत में प्रशंसा करेगा, इस 
विचार को सराहेगा तथा ऐसे अन्य कार्य करेगा जिनसे 
उनका अनुमोदन व्यक्त हो सके। वे लोग जो परमाणु बम 
के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, वे किसी न 
किसी ढंग से इसका विरेध करेंगे। 

आप ऐसी परिस्थिति की कल्पना करें जब एक नया 
विद्यार्थी कक्षा में आता है और उसके बारे में आप 
सकारात्मक दृष्टि' से नहीं सोचते। एक दिन वह आपसे 
कक्षा के नोट भांगने आता है। ऐसी स्थिति में आप क्‍या 
करेंगे? इस बात की अधिक संभावना है कि आप नोट देने 
से उसे मना कर दें, परंतु यह व्यवहार उस स्थिति में नहीं 
होगा जब आप किसी छात्र को, जिसे आप पसंद करते हैं 
और बुद्धिमान मानते हैं। 

कई दशकों तक मनोवैज्ञानिकगण अभिवृत्ति का 
अध्ययन, व्यवहार के पूर्वाग्रह के लिए करते रहे। अनेक 


विषयों पर उन्होंने शोध किया। जैसे नकल करने के प्रति 


अभिवृत्ति के आधार पर वास्तव में नकल का पूर्वकथन 
किया, चर्च के प्रति अभिवृत्ति के आधार पर चर्च में , 
उपस्थिति का पूर्वकथन या प्रजाति के प्रति अभिवृत्ति के 
आधार पर जातिगत भेदभाव का पूर्वकथन इत्यादि। इन 
अध्ययनों के परिणाम उत्साहवर्धक नहीं हैं क्योंकि प्राय; 
इनमें अभिवृत्ति एवं व्यवहार के बीच स्पष्ट संबंध नहीं 
पाया गया। अभिवृत्ति तथा व्यवहार एक ही दिशा में 
परस्पर संबंधित (संगत) होंगे या नहीं यह अनेक दशाओं 
से निर्धारित होता है, जिनका विवेचन नीचे किया गया है। 
]. जब बाह्य प्रभाव न्यूनतम हों : उस स्थिति में जब 
बाहरी दबाव बहुत कम होते हैं, तब अंभिवृत्तियां 
वास्तविक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। कोई व्यक्ति 
कई सामाजिक दबावों में कार्य करता है, जो अभिवृत्तति 
की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक प्रभाव डालते हैं। यदि 
यह दबाव न्यूनतम है तो अभिवृत्ति एवं व्यवहार के 
बीच सकारात्मक संबंध की संभावना अधिक होगी। 
उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति व्यायाम के प्रति नकारात्मक 
अभिवृत्ति रखता है परंतु मित्र समूह का दबाव, उसे 
व्यायाम करने के लिए बाध्य कर सकता है। जब बाहय 
कारक अधिक प्रबल नहीं रहते तब अभिवृत्ति तथा 
व्यवहार संगति के साथ एक-दूसरे से संबद्ध होते हैं। 
2. जब व्यवहार का दूसरों बवारा प्रेक्षण किया जा 
रहा हो ; जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है, जहां 
उसके व्यवहार का दूसरों दवारा प्रेक्षण किया जा रहा 
हो, तो व्यक्ति दूसरों की प्रत्याशा के अनुरूप व्यवहार 
करता है। ऐसी स्थिति में व्यवहार से वास्तविक 
अभिवृत्ति प्रकट नहीं होती है। 


3, जब अभिवृत्तियां प्रबल हों: जब अभिवृत्तियां प्रबल 


होती हैं, तो उन तक पहुंचना अधिक आसान होता है 
तथा वे व्यवहार में अधिक परिलक्षित होती हैं। दूसरी 
ओर, यदि अभिवृत्तियां कमजोर होती हैं और व्यक्ति 
के लिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण नहीं होती हैं या व्यक्ति 
अस्पष्ट होता है तब व्यवहार के साथ अभिवृत्ति के 
जुड़ने की संभावना कम होती है 
4. जब व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के बारे में सचेत 
हो : यदि व्यक्ति की अभिवृत्तियां तीव्र हैं, तो वह 
अपनी अभिवृत्ति के प्रति अधिक सचेत होगा। जब 
कोई अपनी अभिवृत्तियों के प्रति सचेत रहता है तो ये 
आसानी से ग्राहय होती हैं एवं अभिवृत्ति तथा व्यवहार 
के बीच संगति की संभावना भी अधिक होती है। 





[अभिवृ्ति तथा सामाजिक : सज्ञान 
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यह मानना तर्कसंगत लगता है कि अभिवृत्ति तथा व्यवहार 
एक-दूसरे से जुड़े हैं। यह प्रश्न समय-समय पर उठता रहा है 
कि अभिवृत्ति कितने सही ढंग से, व्यवहार का पूर्वकथन 
करती है। लापियरे (/934) दूवारा किया गया एक प्रारंभिक 
अध्ययन, अभिवृत्ति एवं व्यवहार के बीच कमजोर संबंध को 
दर्शाते हैं। लापियरे ने चीन देश के एक दपत्ति के साथ 
, सवुक्त राष्ट्र अमेरिका का दी बार भ्रमण किया। उनके साथ 
उन्होंने 70 हजार मील का सफर पूरा किया, जिसमें वह 66 
होटल तथा यात्री गुहों में रहे तथा ।84 रेस्त्राओं में भोजन 
किया। इस अवधि में केवल एक बार उन्हें होटल मालिकों ने 
'सेवा देने से मना किया था। लौटने के छ: माह बाद लापियरे 
उन स्थानों पर जहाँ वे रुके थे या भोजन किया था, एक 
प्रशगावली भेजी, जिसमें यह पूछा कि क्या आप चीनी लोगों 
को अपने होटल में रहने के लिए स्थान देंगे? 8। रेस्त्रां तथा 
47 होटलों से प्रत्युत्तर आया, जिसमें से 92 % का उत्तर था कि 
“वे उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे! तथा शेष मे अनिश्चित कहते 
हुए लिखा कि “परिस्थिति पर निर्भर करेगा।”” इससे स्पष्ट 





अभिवृत्ति-व्यवहार संगति : एक उत्कृष्ट अध्ययन 


होता है कि ये लिखित उत्तर उत्तरदाताओं के' वास्तविक 
व्यवहार के अनुकूल नहीं था। 

लापियरे के विवादास्पद अध्ययन के बाद अभिवृत्ति 
कथा व्यवहार के बीच के सबंधों को जानने के लिए अनेक 
अध्ययन, मतदान व्यवहार, परिवार नियोजन या उच्च शिक्षा 
जैसे विषयों को लेकर किए गए अध्ययनों से मिले-जुले 
परिणाम प्राप्त हुए। अभिवृत्ति तथा व्यवहार के बीच सर्वाधिक 
बुंढ़ संबंध तब होता है, जब शोधकर्ताओं दूवाय दोनों 
(अभिवृत्ति तथा व्यवहार) को अभिवृत्ति के विशिष्ट पक्ष 
के रूप में समान रूप में परिभाषित किया गया हो। 
उदाहरणार्थ, मनोविज्ञान के बारे में हम सामान्य अभिवृत्ति 
एवं इस पाठ्यक्रम के बारे में विशिष्ट अभिवृत्ति रख सकते 
हैं। स्पष्ट है, यदि हम इस प्रादयक्रम के बारे में अभिवृत्ति 
रखते हैं, वो इस पाठ्यक्रम से संबंधित व्यवहार एवं अभिवृत्ति 
के बीच सीधा संबंध हो सकता है। मनोविज्ञान में यह 
विवाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। 








पूर्वांग्रह तथा भेदभाव 


पूर्वाग्रह, किसी समूह के बारे में निर्मित पक्षपातपूर्ण, 
प्राय! नकारात्मक अभिवृत्ति को व्यक्त करता है। लोग 
कुछ व्यक्तियों, समूहों, राष्ट्रीयता या जाति के प्रति पूर्वाग्रह 
दर्शाते हैं। यह एक प्रकार का अविचारित मत होता है। 
अतः, यदि यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अमुक 
समूह के सदस्यों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है, तो इसका 
तात्पर्य यह होगा कि उन व्यक्तियों का मूल्यांकन नकारात्मक 
व्यक्ति की विशेषताएं या व्यवहार के आधार पर न होकर 
समूह विशेष की सदस्यता के आधार पर किया जाता है। 
इस दृष्टि से पूर्वाग्रह व्यापक रूप से अस्वीकृति या 
नापसंदगी या नकारात्मक ढंग से मूल्यांकन करने की 
प्रवृत्ति है। हम पूर्वाग्रह को पिछले अनुच्छेद में वर्णित तीन 
घटकों के आधार पर समझ सकते हैं। 

पूर्वाग्रह का संज्ञानात्मक अवयव किसी समूह के बारे 
में सामान्यीकृत विश्वासों एवं प्रत्याशाओं को इंगित करता 
है। यह उस ढंग से जुड़ा है, जिस तरह हम दूसरों के बारे 
में सोचते हैं। यह रूढ़ियों को व्यक्त करता है। रूढ़ियां 
पूर्वकल्पित विचार होती हैं जो विभिन्‍न समूहों के 
बारे में बने रहते हैं। किसी समूह के सभी सदस्यों को 


उनके विशिष्ट गुणों एवं विशेषताओं के होने के बावजूद, 
समान ढंग से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। रूढ़ियों का 
उपयोग अकसर स्वचालित ढंग से होता है। ऐसा करने से 
विभिन्‍न व्यक्तियों का अलग-अलग मूल्यांकन करने में 
लगने वाले समय तथा प्रयास की बचत होती है। यह 
हमारे सामाजिक जगत को सरल बनाता है। सामाजिक 
समूह के अंदर की विविधताएं अनदेखी हो जाती हैं तथा लोगों 
का गलत प्रत्यक्षीकरण होने की संभावना बढ़ जाती है। 

पूर्वाग्रट का भावात्मक पक्ष किसी जाति, धर्म एवं 
समुदाय के सदस्यों के प्रति ऋणात्मक सांवेगिक दशा 
तथा नापसंदगी को व्यक्त करता है। ये संवेग पहले से 
प्रचलित विश्वासों तथा अप्रिय व्यक्तिगत अनुभवों से 
विकसित होते हैं। 

पूर्वाग्रह का व्यवहारपरक अवयव, उस समूह के प्रति 
विशिष्ट व्यवहारों की ओर संकेत करता है। लोग उनसे 
दूरी बनाते हैं, उस समूह के विपरीत निर्णय लेते हैं या 
अत्यधिक तीब्र पूर्वाग्रह की स्थिति में उनके प्रति आक्रामक 
व्यवहार करते हैं। 

प्रकट व्यवहार में पूर्वाग्रह की अभिव्यक्ति, भेदभाव 
कहलाता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं को नौकरी 
करने से मना करना, कम पारिश्रमिक देना, द्वितीय श्रेणी 





के नागरिक का दर्जा देना या सार्वजनिक सुविधाओं से 
वंचित करना ऐसे कदम हैं जो उनके प्रति भेदभाव को 
व्यक्त करते हैं। 
यह ध्यातव्य है कि थद्‌यपि पूर्वाग्रह एवं भेदभाव 
परस्पर संबंधित हैं परंतु एक-दूसरे से भिन्‍न हैं और स्वतंत्र 
भी हो सकते हैं। व्यक्त किसी समूह जैसे - एड्स (#॥08) 
से पीड़ित लोगों के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त विचार रख सकता है 
परंतु संभव है, उस समूह के सदस्य के साथ प्रकट रूप 
में भेदभाव न करे। ठीक इसी तरह यदि कोई व्यक्ति 
प्रेदभाव नहीं करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह 
पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं है। भेदभाव उन संस्थानों की नीतियों से 
भी उपज सकता है, जिनका किसी समूह के सदस्यों के 
प्रति घृणा करने का कोई अभिप्राय नहीं है। * 


पूर्वाग्रह के स्रोत 

चूर्वाग्रह एक अनुभव है जो प्रत्येक समाज में पाया जाता 
है। शोधकर्ताओं ने अनेक कारकों का पता लगाया है, जो 
पूर्वाग्रह के अभिप्रेशणात्मक तथा सांवेगिक स्रोत के रूप में 
कार्य करते हैं। 

. अभिप्रेरणात्मक श्लोत 

आत्मतुष्टि का आग्रह : लोग दूसरों को नीचा दिखाकर 
अपनी संस्थिति को सही ठहराते हैं। प्रायः वे लोग जो 
अभावग्रस्त हैं, उन्हें 'आलसी', "गैर जिम्मेदार' एवं 
'महत्त्वाकांक्षा रहित' कहा जाता है - इन विशेषताओं के 
आधार पर उनकौ स्थिति को और अपनी अच्छी संस्थिति 
को सही सिद्ध करते हैं। इसके दुबारा धनी एवं समर्थ 
लोगों की आर्थिक तथा सामाजिक श्रीष्ठता न्यायसंगत 
साबित की जाती है। ऐसा भेदभाव उन पीड़ितों को भी 
प्रभावित करता है, जो इन ऋणात्मक विशेषताओं को सही 
मानते हुए, सुविधा संपन्न लोगों से अपने को तुच्छ रूप में 
देखते हैं, जैसे - अभावग्रस्त लोग धनी लोगों की प्रत्याशाओं 
की पुष्टि कर सकते हैं और इसी प्रकार पूर्वाग्रहग्रस्त 
दृष्टिकोण बना रहता है। 

'निज के प्रति पक्षपात : प्रायः लोगों को 'अपने' (निज 
समूह) तथा 'पशाए' की श्रेणियों में विभाजित किया जाता 
है एवं उसी के अनुसार उनके प्रति व्यवहार करते हैं। 
बच्चों से पूछें कि कौन-सा स्कूल अच्छा है, उनका या 
शहर का कोई दूसरा स्कूल? इसकी संभावना सबसे 
(अधिक) है कि वे अपने विद्यालय का नाम लेंगे। 
अपनापन बनाए रखने तथा सकारात्मक आत्मगौरब की 
प्रवृत्ति के लिए अपने समूह को, दूसरे समूह की अपेक्षा 


___ मनोविज्ञान का परिचय] 


श्रेष्ठ समझना महत्त्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने समूह के 


साथ जितना ही अधिक अपना तादात्मीकरण करता है 
दूसरे समूह या सपूहों के प्रति उतनी ही ऋणात्मक रूढियां 
भी रखेगा। कुछ परिस्थितिजन्य कारक भी होते हैं, जो 
यूर्वाग्रहों का पोषण करते हैं। जब लोग कुंठित रहते हैं और 
उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है, तो किसी दूसरे पर 
दोषारोपण करने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। इसे बलि 
का बकरा बनाना कहते हैं। लोग महसूस करते हैं कि 
किसी समूह से जुड़े होने के कारण, उन्हें कष्ट सहना 
पड़ता है। यह आम अनुभव है कि जो लोग नौकरी में 
सफल नहीं होते तो वे अपनी असफलता को जाति, वर्ग 
या धार्मिक कारणों पर गुणारोपित करते हैं तथा इन समूहों 
से जुड़े लोगों के प्रति ऋणात्मक अभिवृत्ति विकसित कर 
लेते हैं। 
न्यायसंगत दुनिया की अवधारणा में विश्वास ; यह 
'एक विश्वाप्त है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि 
लोग वही पाते हैं, जिसके पात्र होते हैं। अतः यदि समाज 
में कोई कम सुविधाओं वाला है, तो लोग अपनी स्थिति 
को सही सिद्ध करने के लिए, उसमें ऋणात्मक विशेषताओं 
को आरोपित करते हैं। वे विश्व को सही एवं पूर्वकथनीय 
स्थान मानते हैं, जहां अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार एवं 
गलत व्यवहार के लिए दंड मिलता है। लोग वही पाते हैं, 
जिसके हकदार होते हैं। 
2, संज्ञानात्मक स्रोत 
पूर्वाग्रह समूहों, नसलों तथा अन्य वस्तुओं के बारे में 
विश्वास का विषय भी माना गया है। यह माना जाता है 
कि पूर्वाग्रह की जड़ यह तथ्य है कि हमारी स्मृति 
भरोसेमंद नहीं होती और इसलिए हम उन लोगों के समूहों 
को अपने अनुभव में विद्यमान लोगों से भिन्‍न मानते हैं। 
कोई भी ऐसा देश या समाज नहीं होगा, जहां पर 
पूर्वाग्रह तथा भेदभाव न हों। ये किसी न किसी रूप में हर 
समाज में सक्रिय रहते हैं तथा सभी समाजों में विभिन्‍न 
समूहों के बीच के आपसी संबंधों को आकार देते हैं। वे 
पूर्वाग्रह जिन्हें व्यक्ति दूसरे महत्त्वपूर्ण समूह (अल्संख्यक 
या बहुसंख्यक) के बारे में रखता है, समूहों के बीच 
संघर्ष के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं। भारत जैसे देश में, जहां 
धर्म, रीति-रिबाज, भाषा तथा समुदाय के स्तर पर विविधता 
है और जहां सभी समूह सीमित संसाधनों के लिए 
एक-दूसरे के साथ स्पर्धा करते हैं, अंतर्सामूहिक तथा 
सामाजिक तनाव महत्त्वपूर्ण चुनौतियां हैं 











| अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान हक #मिक 
सामाजिक वर्गीकरण : हम सभी विभिन्‍न सामाजिक 
समूहों या श्रेणियों के सदस्य होते हैं। हमारे जीवन में इनमें 
से किसी का कम और किसी का अधिक महत्त्व होता है। 
हम ऐसी किसी श्रेणी की सदस्यता से बच नहीं सकृते। 
इसमें से अनेक; जैसे - लिंग, जाति, राष्ट्रीयता तथा धर्म 
समाज में संगठित करने के नियम के रूप में कार्य करते हैं। 
श्रेणी-सदस्यता पर बल के कारण विभिन्‍न समूहों के बीच 
की भिन्‍नताओं या अंतरों का अधिकानुमान किया जाता है। 
हम प्रत्येक श्रेणी के सदस्यों के प्रति रूढ़ियां विकसित कर 
लेते हैं। उदाहरणार्थ, ज्यादातर लोग मानते हैं कि पुरुष 
अधिक आक्रामक एवं स्त्रियां अधिक संवेदनशील होती हैं। 
सकारात्मक अस्मिता की खोज : हेनरी ताजुफेल ने 
प्रस्तावित किया कि धनात्मक सामाजिक - अस्मिता या 
पहचान बनाने के प्रयास में लोग अपने समूह की तुलना 
पक्षपातपूर्ण ढंग से करते हैं। वे अपने समूह को दूसरे 
समूह से, जिसके साथ प्रतियोगिता है, श्रेष्ठ मानते हैं। 
सामाजिक अस्मिता जितनी ही प्रबल होगी अंतर्सामूहिक 
संघर्ष भी उतना ही तीब्र होगा। चित्र 4.2 में आत्म गौरव 
68 तथा अंतर्सामूहिक संघर्ष का संबंध प्रस्तुत किया 
गया है। 

समूह के साथ तुलना का दूसरा परिणाम सापेक्षिक 
चंचन (२९।४४५० १७०7४एक४0०)) की अनुभूति है। इसमें 
व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके अपने समूह की 
तुलना में दूसरा समूह गलत ढंग से अधिक सुविधासंपन्‍न 
हो गया है। वंचन की यह अनुभूति कम सुविधायुक्त समूह 
को सुविधायुक्त समूह की तुलना में अधिक आक्रोशपूर्ण 
बनाती है। हितों का संघर्ष तब पैदा होता है जब समूहों 
में मूल्यवान वस्तुओं या अवसरों को पाने के लिए 
प्रतिदृविंद्‌वता रहती है। इसका परिणाम अंतर्सामूहिक तनाव 


| व्यक्ति अपने स्वाभिमान की वृद्धि के 
लिए समूह 'अ' में शामिल हो जाता है। ॥ 


हि मल प कम हज अल 
एवं हिंसा हो सकती है क्योंकि प्रतिद्वंद्वी समूह एक-दूसरे 
को अपना प्रतिद्वंद्वी समझते हैं। 
अंतर्सामूहिक द्वंद्व 
लोग भिन्‍न-भिन्‍न कारणों से समूह में सम्मिलित होते हैं और 
जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो दूवंदव 'की 
संभावना बनी रहती है। ऐसे दूवंद्ब एक व्यक्ति और एक 
समूह के बीच घटित हो सकता है या दो अथवा अधिक 
समूहों के बीच हो सकता है। यह पाया गया है कि दूवंदूव ' 
के नकारात्मक परिणाम होते हैं परंतु इसका यह अर्थ कदापि 
नहीं होता कि द्वंद्व सदैव खराब ही होता है। इस प्रसंग में 
रोचक तथ्य यह है कि दबंदव से समूह के निष्पादन में 
वृद्धि हो सकती है। इससे नए विचारों के लिए उत्तेजना 
मिल सकती है, मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता बढ़ सकती है और दल 
की प्रभाविकता बढ़ सकती है। 

व्यक्ति और समूह के मध्य दवंद्व तब घटित होता है 
जब व्यक्ति की आवश्यकताएं समूह की आवश्यकताओं, 
लक्ष्यों या मानकों से अलग होती हैं। अंतर्सामूहिक दूवंदब 
का तात्पर्य उस स्थिति से है जब दो समूहों के बीच दूवंदूब 
होता है। प्रत्येक समाज में अनेक समूह विद्यमान होते हैं। 
ये समूह प्राय: धर्म, भाषा, व्यवसाय क्षेत्र आदि के इर्द-गिर्द 
संगठित होते हैं। इन समूहों के बीच दूबंदूब प्राय: दूसरे 
समूहों से अलग और प्रबल पहचान बनाने के प्रश्न को ले 
कर होता है। दुर्भाग्यवश आजकल दूवंद्व या संघर्ष की 
मात्रा बढ़ती जा रही है। अत्यंत खराब परिस्थितियों में ये 
युदूध का रूप ले लेते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के 
बीच, धार्मिक समुदायों के बीच और विभिन्‍न विचारधाराओं 
को स्वीकार करने वालों के बीच संबंध प्राय: तनावपूर्ण होते 
दिख रहे हैं और विभिन्‍न मात्रा में द्वंदूब 'को व्यक्त करते 


समूह 'अ' के साथ तादात्मीकरण करता 
तथा उसे श्रेष्ठ मानता है। 











रे व्यक्ति अपने स्वाभिमान की वृद्धि न्ल्न्ज 'ब” के साथ तादात्मीकरण करता | लक 
लिए समूह 'ब' में शामिल हो जाता +" तथा उसे श्रेष्ठ मानता है। 





चित्र 42 आत्म गौरव तथा अस्मिता का संघर्ष के साथ संबंध 








छ. हे 
हैं। वर्तमान काल में समूह अलग-थलग नहीं रह सकते। 
समूहों में परस्परनिर्भरता अंतर्सामूहिक संबंधों को एक 
महत्त्वपूर्ण विषय बना देते हैं। 
मुजफ्फर शेरिफ ने सामूहिक दूवंदूब के विकास पर 
एक रोचक प्रयोग किया। किशोरों के एक समूह में उन्होंने 
अंतर्सामूहिक संबंधों के विकास की प्रक्रिया की जांच की। 
उन्होंने यह पाया कि जब कई व्यक्ति साझे के लक्ष्य लेकर 
एक-दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो क्रमशः एक 
समूह संरचना उभरती है। समूह अपने अंतर्गत होने वाली 
क्रियाओं को नियमित करने के लिए मानकों का विकास 
करते हैं। अंतर्सामूहिक दूवंद्व तब घटित होता है जब दो या 
अधिक समूह प्रतिस्पर्धा और कुंठाजनक स्थितियों में एक-दूसरे 
के संपर्क में आते हैं। वे एक-दूसरे के प्रति नकारात्मक 
अभिवृत्तियां और रुढ़ियां विकसित करते हैं। परंतु जब ये 
समूह साझे के किसी ऐसे उच्च लक्ष्य के लिए एक-दूसरे 
के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो वे परस्पर सहयोग करते हैं। 
अंतर्सामूहिक संबंधों के अध्ययन ऐसे कई कारकों के 

बारे में बताते हैं जो इन संबंधों की दिशा तय करते हैं। इनमें 
से कुछ का उल्लेख पूर्वाग्रह के विश्लेषण में किया गया है। 
चहां पर हम दूवंदव के समाधाव के कुछ उपायों या उल्लेख 
करेंगे। इनमें से कुछ उपाय दूसरे उपायों की अपेक्षा अधिक 
प्रभावी हैं। इनमें से सभी विशिष्ट स्थितियों में उपयोगी पाए 
गए हैं। द्वंद्व के समाधान के प्रमुख उपाय निम्नांकित हैं 

« परिस्थिति से बाहर आ जाना। 

« हर कौमत पर जीतना। 

, प्रमाण के सहारे दूसरे दल को मनाना। 

समझाना तथा मेल-मिलाप। 

बातचीत और लेनदेन। 

मिलजुल कर एक समाधान पर पहुंचना। 

मध्यस्थता के लिए तीसरे दल को आमंत्रित करना। यह 

तीसरा तटस्थ दल मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता 

या पंचायत कर सकते हैं। पंचायत में तीसरा दल दोनों 

समूहों की दलीलों को सुनता है और तब फैसला करता 

है। भध्यस्थता में परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजा 

जाता है। 





व०फ ० मी 9 ०: 


पूर्वांग्रह दूर करने के उपाय 

एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किसी समाज में 
पूर्वाग्रह तथा भेदभाव को कैसे कम किया जाए? मानवत्ता 
के लंबे इतिहास में नसली पूर्वाग्रहों की भयंकरता के 
चलते अनेक त्रासदियां हुई हैं। द्वितीय विश्व युदूध में 





ने मौत के घाट उतार दिया। यह एक प्रबल धार्मिक 
पूर्वाग्रह ही था, जो भारत विभाजन के समय सांप्रदायिक 
हिंसा एवं लाखों हिंदुओं तथा मुस्लिमों की हत्या के लिए, 
जिम्मेदार था। स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उपरांत भी जातीय 
पूर्वाप्ह अब भी भारतीय समाज के ताने-बाने को नष्ट 
कर रहा है। चूंकि समूह यह सोचने को बाध्य होते हैं कि 
यह कोरी कल्पना है कि ऐसा समूह भी हो सकता है, जो 
पूर्वाग्रह मुक्त होगा एवं लोगों को स्वभाव से जाति, वर्ग 
तथा राष्ट्रीय] से अलग सबके साथ समान रूप से 
व्यवहार किया जाएगा। मनोवैज्ञानिकों के लिए, ऐसे समाज 
में कार्य करना, या कम से कम समाज में पूर्वाग्रह को 
घटाने के तरीकों का विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। 
नीचे इस दिशा में कुछ उपयोगी संभावित हस्तक्षेपों का 
उल्लेख किया जा रहा है। ह 

विभिन्‍न समूहों के बीच संपर्क का अवसर प्रदान 
करना : अंतर्सामूहिक संघर्ष घटाने की एक महत्त्वपूर्ण 
तकनीक यह है कि विभिन्‍न समूहों को एक-दूसरे से 
सीधा संपर्क बनाने के लिए अधिक अवसर दिया जाए। 
जब लोगों को साथ-साथ काम करना होता है तो एक-दूसरे 
प्रति ऋणात्मक रूढ़ियों को बनाए रखना बहुत कठिन 
होता है। फिर भी केवल संपर्क मात्र से ही अंतर्सामूहिक 
संघर्ष को नहीं घटाया जा सकता। इसके लिए आवश्यक 
है कि आपसी संपर्क में वृद्धि का प्रयास सामाजिक तथा 
आर्थिक संस्थिति में ही किया जाए। जब तक ऐसा नहीं 
होगा, समूहों के बीच संचार कठिन होगा तथा अविश्वास 
और संशय से अंतर्सामूहिक पूर्वाग्रहों में वृद्धि होगी। यह 
भी आवश्यक है कि जब दो समूह संपर्क में आएं, तो 
उनमें शक्ति का विभाजन भी बराबरी के स्तर पर हो। 
इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक समूह के पास एक-दूसरे 
को पुरस्कृत करने के समान अवसर हों। जब एक समूह 
दूसरे की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है, तो दूसरा 
समूह या तो विशेध करे या फिर अपने को सहमा हुआ 
अनुभव करे। जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तभी प्रतिस्पर्धी 
समूहों के बीच सामाजिक संपर्क पूर्वाग्रह को घटा सकेगा। 
परिवार तथा विद्यालय में सीखने का पुनर्संगठन : 
आरंभिक समाजीकरण पूर्वाग्रह के बनने में प्रमुख भूमिका 
निभाते हैं। प्रभुत्ववादी शैली में पले बच्चे, उदार शैली में 
पले बच्चों की अपेक्षा अधिक पूर्वाग्रहग्रस्त होते हैं। बच्चे 
प्रायः अपने माता-पिता एवं परिवाश्जनों की अभिवृत्तियों 
को अपना लेते हैं। थदि माता-पिता या अध्यापक सामाजिक 
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श्रेणियों को महत्त्व न देते हुए अन्य समूह के सदस्यों को 
एक व्यक्ति के रूप में देखें या व्यवहार करें तो पूर्वाग्रह 
उतने व्यापक प्रभाव वाले नहीं होंगे। पूर्वाग्रह को कम 
करने में संचार माध्यम की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती 
है। इस समय समाचारपत्र, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि जन 


शिक्षा तथा मतों के निर्माण के प्रमुख उपकरण बने हुए हैं। . 


स्वच्छ, स्वतंत्र एवं संतुलित ढंग से घटनाओं की रपट से 
सामाजिक तनाव कम होंगे और सांप्रदायिक तथा जातीय 
समरसता में वृद्धि होगी। आज की दुनिया में सामाजिक 
विविधता बढ़ रही है और विभिन्‍न समूहों के लोगों के 
प्रति हममें अधिक सहिष्णुता की आवश्यकता है। इसके 
अतिरिक्त पूर्वाग्रह रखना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक 
है। पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग चिंता, क्रोध एवं भय से पीड़ित 
रहते हैं। इससे निश्चिय ही जीने का सुख घट जाता है। 
यदि माता-पिता एवं अध्यापक बच्चे के स्वस्तिबोध में 
वृद्धि चाहते हैं, तो अपने बच्चों तक पूर्वाग्रहपूर्ण विचारों 
को पहुंचने से रोकना चाहिए। 

पुन; वर्गीकरण : यह देखा गया है कि भिल-भिन्‍न 
व्यक्ति जब किसी एकल सामाजिक अस्मिता (आंगरष्टी७ 
8008 400॥09) के सदस्य के रूप में स्वयं को देखते 
हैं, तो पहले के पराए समूहों के सदस्यों के प्रति उनकी 
अभिवृत्ति परिवर्तित होती जाती है। अनुकूल अभिवृत्तियां 
धनात्मक संपकों को प्रोत्साहित करती हैं, जिनसे समूहों 
के साथ पक्षपात की प्रवृत्ति घटती है। इस प्रकार पुनः 
वर्गीकरण दवार समूह की सीमा या उसके बंधनों को 
कमजोर कर पूर्वाग्रह को घटाया जा सकता. है। 
संज्ञानात्मक हस्तक्षेप : श्रेणी या वर्ग के आधार पर 
सूचना के बदले विशेषता पर आधारित चिंतन की प्रवृत्ति 
को प्रोत्साहित कर रूढ़ियों में कमी लाई जा सकती है। 
लोगों को समूहों की सदस्यता पर ध्यान न देकर उनके 
गुणों पर ध्यान देने के लिए उत्साहित करना चाहिए। इससे 
पूर्वाग्रह घटेगा। 

सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करना : पूर्वाग्रह 
में कमी लाने वाले कुछ तरीके उपयुक्त सकारात्मक 
अभिवृत्ति को सीखने पर बल देते हैं। अनेक क्रियाकलापों 
जैसे - ज्यादा सूचना देकर, निज-समूह के साथ संबंधों में 
बदलाव लाकर, व्यवहार परिमार्जन पर बल देकर, 
आमने-सामने समझा-बुझाकर, समूह-विवेचन तथा भूमिका 
निर्वाह के अभिनय आदि के द्वारा सकारात्मक अभिवृत्ति 
को विकसित करने का प्रयास लाभप्रद हो सकता है। 


विश्वास तथा उनके प्रकार्य 


हम स्वयं अपने बारे में, उस दुनिया के बारे में जहां हम 
रहते हैं, परलोक के बारे में तथा विभिन्‍र घटनाओं के 
कारणों के बारे में तथा ऐसे ही अन्य प्रसंगों में विश्वास 
(8७॥०) निर्मित करते हैं। यहां कोई भी सामान्यतः प्रश्न 
पूछ सकता है ; लोग विश्वास क्यों रखते हैं? कोई व्यक्ति 
किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, समूहों या घटनाओं के बारे में 
क्या विश्वास निर्मित करता है? उदाहरण के लिए, आप 
क्यों यह विश्वास करते हैं कि भारतीय धार्मिक होते हैं? 
या यह विश्वास कि हमारी सभी सफलता या असफलता 
भाग्य पर निर्भर करती है। लोगों के बताने या अनुभव के 
आंधार पर हम वस्तुओं, घटनाओं या समूह के सामान्य 
गुणों के बारे में अपनी धारणा बनाते हैं। यह जरूरी नहीं 
है कि कोई व्यक्ति जो विश्वास करता हो वह सही है 
परंतु उसके कार्य निश्चित रूप से विश्वासों दूवारा निर्देशित 
होते हैं। विश्वास में पूर्व अनुभवों का सारांश निहित 
होता है तथा वे संसार के साथ भविष्य की अंतःक्रियाओं 
को पूर्वकथनात्मक एवं अर्थपूर्ण बनाते हैं। जब विश्वास 
एक बार बन जाते हैं, तो व्यक्ति यह सोचता है कि वह 
यह जानता है कि किसी वस्तु, घटना या समूह से क्‍या 
प्रत्याशा करनी है तथा वह जो देखता है, उसका विवेचन 
कैसे करे तथा क्‍या अर्थ निकाले। विश्वासों के बिना हम 
सभी अपने परिवेश की जटिलताओं से परेशान हो जाएंगें। 
जो कुछ भी व्यक्ति देखता है विश्वास उन सबको 
सरलीकृत संदर्भ उपलब्ध कराते हैं तथा अंशत: यह भी 
तय करते हैं कि व्यक्ति किन सूचनाओं को एकत्र करे। 
“विश्वास' शब्द का उपयोग लोगों ने अनेक प्रकार से 
किया है। यह शब्द कुछ लोगों के द्वारा मत तथा चिंतन 
के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो अन्य लोगों में विश्वास एवं 
आस्था इत्यादि के लिए। इस विविधता को ध्यान में 
रखकर यह आवश्यक है कि मानव व्यवहार में विश्वास 
के महत्त्व को बताने के पहले विश्वास को परिभाषित 
किया जाए। विश्वास अपेक्षाकृत स्थाई संज्ञानात्मंक संरचना 
है। ये उन तत्त्वों को प्रस्तुत करते हैं, जो व्यक्ति के लिए 
प्रेक्षित तथ्यों के परे (आगे), स्पष्ट (सीधा) प्रत्यक्षीकरण 
। या प्रेक्षित तथ्यों से तर्कपूर्ण अनुमान के रूप में विद्यमान 
 हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे विश्वासों का परीक्षण नहीं किया 
जा सकता। उदाहरण के लिए, ईश्वर, आत्मा इत्यादि में 
विश्वास स्वीकृत वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा नहीं जांचे जा 
सकते। फिर भी हमारी विश्वास-संरचना स्थाई तथा आंतरिक 
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रूप से संगत होती है और हमारे व्यवहार पर गहरा प्रभाव 
डालती है। 
मानव इतिहास के अध्ययन से भी मनुष्य के कृतित्व 
में विश्वास का महत्त्व प्रमाणित होता है। आधुनिक जीवन 
में भी व्यक्ति के निजी तथा सामाजिक जीवन पर विश्वासों 
क्री अमिट छाप दिखाई देती है। विश्वास किसी समाज के 
सदस्यों दूवाग अपनाए गए मानक होते हैं, जैसे हिंदुओं में 
'कर्म' कुछ विश्वास सार्वभौमिक रूप सै पाए जाते हैं 
(जैसे - किसी न किसी तरह का धर्म या जादू) इत्यादि। 
भनुष्य की विश्वास-व्यवस्था का एक जटिल और बड़ा 
व्यापक विस्तार है, जिसमें. धार्मिक विश्वास, ईश्वर में 
विश्वास, पवित्र आत्माएँ, आत्मा, नियति, मृत्यु के पश्चात्‌ 
जीवन के बारे में विश्वास इत्यादि। लोग इस प्रकार के 
तथा अन्य आंतरिक रूप से संगत विश्वासों को मानते हैं। 


विश्वास के प्रकार्य 
विश्वासों का अस्तित्व है और वे हमारे व्यवहारों को गंभीर 
रूप से प्रभावित करते हैं। व्यक्ति इन विश्वासों का 
उपयोग करता है। ये मानव जीवन तथा व्यवहार में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा कुछ आवश्यकताओं 
की पूर्ति करते हैं। पेपिटोन ने, स्पष्ट किया है कि विश्वास 
के चार प्रमुख कार्य हैं: 

(अ) सांबेगिक : विश्वास से हमारे संबेग; जैसे - भय, 
क्राध, अनिश्चयता, कुठा इत्यादि नियंत्रित होते हैं। 
उदाहरण के लिए, मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन एवं 
आत्मा का अनश्वर होना यह विश्वास, व्यक्ति में 
मृत्यु: की चिंता को कम करते हैं। 

(ब) संज्ञानात्मक : विश्वास संज्ञानात्मक संरचना प्रदान 
करता है तथा यह समझने में सहायक होता है कि 
जीवन की घटनाओं के कारणों की व्याख्या कैसे 
करनी है, जैसे - मनुष्य अलौकिक शक्तियों में 
प्रबल विश्वास करता है जो इस ब्रह्मांड में जीवन 
एवं प्रकृति को अनुरक्षित करने, तथा जीवन के 
पालन तथा रक्षा में सहायक है। 

(स) नैतिक : विश्वास स्वयं अपने तथा दूसरों के बीच 
नैतिक दायित्व के विभाजन को नियमित करने का 
कार्य करता है। धार्मिक विश्वास सही तथा गलत 
कार्यों के बीच यथा गुण, पुण्य एवं अवगुण पाप के 
बीच सीमा रेखा तय करते हैं। - 

(द) सामूहिक : विश्वास लोगों को एक तरह की अस्मिता 


रा मनोविज्ञान का परिचय! का परिचय 


प्रदान करके समूह के सदस्यों में एकता का भाव 
बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, धार्मिक विश्वास के 
आधार पर समूह के सदस्यों में निज समूह का भाव 
निर्मित होता है। 
सामाजिक संज्ञान 
सामाजिक संज्ञान का अध्ययन उन मानसिक प्रक्रियाओं से 
संबंधित है जिनके द्वारा हम व्यक्तियों और सामाजिक 
दशाओं से बनी हमारी सामाजिक दुनिया का अर्थ समझ पाते 
हैं। संबंधित मानसिक प्रक्रियाएं प्रायः स्वचालित होती हैं 
और प्राय: हमारी चेतन जानकारी या इच्छा के बिना घटित 
होती हैं। आप याद करेंगे कि लोग अन्य व्यक्तियों तथा 
सामाजिक वस्तुओं का सहजता से मूल्यांकन करते हैं। हम 
अन्य व्यक्तियों की प्रेरणाओं और शीलगुणों की व्यवस्था 
करने का प्रयास करते हैं। वस्तुत: सामाजिक संज्ञान का क्षेत्र 
उन तरीकों से संबंधित है जिसके द्वारा हम अपनी सामाजिक 
दुनिया के विभिन्‍न पक्षों के बारे में सूचना की व्याख्या 
विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करते हैं हम सुरलता से और 
क्रम परिश्रम के साथ सामाजिक निर्णय लेने के लिए 
विभिन्‍न युक्तियों का उपयोग करते हैं। सामाजिक संज्ञान की 
एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया ऋणात्मक गुणारोपण (७॥070॥) 
है। आइए, इसे कुछ विस्तार में समझा जाए। 


कारणों का गुणारोपण 


क्या आपको वह दिन याद है, जब पिछली बार आपका 
परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था? आपके कुछ मित्रों ने 
बहुत अच्छा किया होगा परंतु कुछ ने नहीं या असफल हो 
गए होंगे। आप एवं आपके मित्रों ने अच्छे या बुरे परीक्षाफल 
के बारे में अवश्य बात की होगी। कुछ ने कहा होगा कि उन्हें 
इसलिए खराब परिणाम मिला क्योंकि परीक्षा प्रश्न-पत्र कठिन * 
थे या उन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की थी। वे लोग जिन्हें 
अच्छा परीक्षा परिणाम मिला होगा, सोचा होगा कि वे भाग्यशाली 
थे या फिर उनमें उच्च बौद्धिक योग्यता थी। 

अपने या किसी और की सफलता या असफलता के 
कारणों के बारे में सोचने तथा प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया 
कारणात्मक गुणारोपण का उदाहरण है। आप ग्यारहवीं कक्षा 
में अभिप्रेरणा के पाठ के अंतर्गत इसके बारे में पढ़ चुके हैं। 
हम सभी उन घटनाओं तथा परिणामों के बारे में, जो हमें 
प्रभावित करते हैं, समझना चाहते हैं। प्राय; हमारा ऐसा 
विश्वास होता है कि इस दुनिया में बिना किसी कारण के 
कुछ भी घटित नहीं होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो जो 

















अपने सफल होने की अपनी प्रत्याशा को बताएँ। 
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कारणात्मक गुणारोपण को समझना 7 
कल्पना करें कि आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं एवं सोचते हैं कि इस असफलता के कुछ निश्चित | हैं। 
उत्तरदायी कारण नीचे दिए हैं। आपको निकट भविष्य में वैसी ही (समान) परीक्षा में बैठगा है। आप अगली परीक्षा में 








पूर्व में असफलता मिली क्योंकि विषयवस्तु हेतु 
अपेक्षित योग्यता आप में नहीं थी। (उदाहरण के 
लिए, आप सोचते हैं कि आप गणित एवं कला 
इत्यादि में कमजोर हैं) 

भविष्य की सफलता की समाव्यता : 

पूर्व में असफलवा इसलिए मिली कि आपने पर्याप्त 
अध्ययन नहीं किया था। 

भविष्य की सफलता की संभाव्यता : 

पूर्व मेँ असफलता इसलिए मिली कि शिक्षक 
दवारा परीक्षा कठिन कर दी गई थी एवं आपके 
लिए कक्षा बहुत कठिन है। 

भविष्य की सफलता की समभाव्यता : 

पूर्व में असफलता दुभाग्यवश मिली (दु्भाग्यशाली, 
अजुमान करना, गलत अध्ययन सामग्री पढ़ना 
इत्यादि)। 

भविष्य की सफलता की सभाव्यता : 








अत्यंत निम्न 
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मध्यम अत्यंत उच्च 











कुछ भी घटित होता है, उसका कोई न कोई कारण जरूर 
होता है। कारणों की खोज एक सतत्‌ चलने वाली मानसिक 
क्रिया है, विशेष रूप से तब जब कुछ अप्रत्याशित घटित 
होता है। इस अर्थ में कारणात्मक गुणारोपण, हमारे प्रतिदिन 
के चिंतन का एक अभिन्‍न हिस्सा है! इस विषय में हम 
'सभी नौसिखिए वैज्ञानिक हैं, जो कारण तथा परिणाम के 
बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि 
आपने परीक्षाफल के बारे में किया था। 

यह स्मरणीय है कि सफलता एवं असफलता के 
प्रत्यक्षित कारण इन परिणामों के आवश्यक रूप से वास्तविक 
कारण नहीं होते। जैसे - आप परीक्षा में खराब परिणाम 
का कारण, उचित ढंग से अंक न दिया जाना सोच सकते 
हैं, जबकि यह भी हो सकता है कि वास्तव में इस विषय 
में आपकी रुचि नहीं है तथा आपने इनमें अधिक परिश्रम 
न किया हो। ; 





फ्रिदज हाइडर, जिनको गुणारोपण सिद्धांत का 
संस्थापक माना जाता है, का कहना है कि आम आदमी 
एक नवपठित वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। वैज्ञानिक 
की तरह कारण तथा परिणाम के संदर्भ में सोचता है। हम 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक हर तरह की घटनाओं के कारणों 
'को तलाशने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को, उनके 
मंतव्य (या मंशा) और योग्यता के प्रत्यक्षीकरण के 
आधार पर, दोषी ठहराते हैं या महत्त्व देते हैं। उदाहरण के 
लिए, हम व्यक्ति के गुणों को तब जिम्मेदार मानते हैं, जब 
सोचते हैं कि उस लक्ष्य को पाने की उसकी योग्यता भी 
है एवं मंतव्य भी। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने 
इसलिए चोरी की कि उसके पास किसी की फीस देने के 
लिए पैसे नहीं थे, तो लोग चोरी के लिए उस व्यक्ति को 
दोषी नहीं ठहराएंगे। एक अन्य परिस्थिति है, जहां व्यक्ति 
को चोरी करने की आदत है। यहां दोष व्यक्ति को दिया 





। ० हि 


_ ते मनोविज्ञान का परिचय 





जाएगा। हाइडर ने सभी कारणों को आंतरिक तथा बाहय 
इन दो श्रेणियों में रखा। आंतरिक कारणों में व्यक्ति की 
विशेषताएं तथा बाहय कारणों में व्यक्त से अलग कोई भी 
कारण, सम्मिलित किया जाता है। हमारे सामाजिक जीवन 
को संचालित करने में कारणात्मक गुणारोपण की प्रमुख 
भूमिका है। हम कारणों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर 
व्यक्त को केवल दोषी ही नहीं ठहराते हैं, वरन्‌ पुरस्कृत 
भी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है एवं 
उसका कार्य ऐच्छिक तथा निश्चयात्मक लगता है, तो उस 
व्यक्ति को लोगों से कहीं अधिक पुरस्कार मिलता है, 
अपेक्षाकृत उस स्थिति के जब उसी कार्य को करने के 
लिए उसे भुगतान किया गया रहता है। यदि व्यक्ति को 
कार्य के लिए भुगतान किया गया है, तो कारणात्मक 
उत्तरदायित्व व्यक्ति के बाहर स्थित कारक का होगा। 
अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कारणों को आंतरिक एवं बाहय 
की श्रेणियों में रखने का प्रयास किया है। जैसे-परीक्षा में 
सफलता एवं असफलता की स्थिति में योग्यता एवं प्रयास 
आंतरिक कारण हैं, और संयोग तथा प्रश्न पत्र बाहय कारक 
हैं। अनुसंधानों से पता चलता है कि प्राय; लोग अपनी 
सफलता का कारण आंतरिक कारकों एवं असफलता के 
कारण बाहय कारकों को बताते हैं। अभिप्रेरणा वाले अध्याय 
में आपने कक्षा !। में पढ़ा है कि वाइनर ने कारणात्मक 
गुणारोपण के साथ एक अन्य आश्रय, जिसे स्थिरता कहते 
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गुणारोपण को समझता ॥7 

कायज और फेंसेल लें। किसी एकांत में बैठकर 
बिसन परिदृश्यों की कल्पना करें ; 

आपने एक प्रमुख परीक्षा दी है एवं अच्छे परिणाम 
की प्रत्याशा रखते हैं। परंतु जब परिणाम मिला तो आपने 
देखा कि आपमे बहुत खराब प्रेपर किया है। आप सोचें 
कि आपके साथ ऐसा कब हुआ था। अपने अनुभवों के 
आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के' उत्तर दीजिए 

आप खराब परिणाम के' लिए किन कारणों को 
गुणागेपित करेंगे 

उस समय आपके क्‍या भाव थे? 

, यह प्रयोग आप अपने मित्रों पर भी करें तथा वे जो 

कारण या भाव व्यक्त करते हैं उनकी सूची बना लें। इन 
प्रदर्तों के आधार पर कारणात्मक गृणारोपण एवं तत्संबद्ध 
भावों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करों 





हैं, जोड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि कारण स्थिर है एवं लंबे 
समय तक कोई परिवर्तन नहीं होगा (जैसे - स्मृति, परिवार) 
था अस्थिर है, यह थोड़े समय बाद परिवर्तित हो सकता है 
(जैसे - रुचि, भाग्य)। उदाहरण के लिए, योग्यता आंतरिक 
एवं स्थिर दोनों है; प्रयास आंतरिक एवं अस्थिर कारक है 
(आप कल प्रयास नहीं भी कर सकते हैं); भाग्य बाहय एवं 
अस्थिर (दोनों ही) है। बाइनर का सुझाव है कि जब आप 
सफलता का गुणारोपण आंतरिक कारकों के आधार पर 
करते हैं, तो आप गर्व महसूस करते हैं। साथ ही, सफलता 
को यदि स्थिर कारकों के साथ गुणारेपित करते हैं, तो इससे 
भविष्य में सफलता की प्रत्याशा अधिक होती है। अनेक 
अध्ययनों से इन पूर्वकथनों की पुष्टि हुई है। 

एक अन्य विमा भी है, जिससे कारणात्मक गुणारोपण 
परिवर्तित होता है , इसे कर्ता-प्रेक्षणकर्ता (#&00ण-0088एक) 
'विमा कहते हैं। हम अपने व्यवहार (कर्ता) का गुणारोपण 
कर रहे हैं या दूसरे (प्रेक्षणकर्ता) के व्यवहार क्रा। आप उस 
स्थिति की कल्पना करें जब आपके किसी सहपाठी को 
ठोकर लगती है, बह गिर जाता है तथा घायल हो जाता है। 
आप सोचेंगे कि वह असावधानीपूर्वक चल रहा था एवं घाव 
(चोट) का उत्तरदायित्व उस पर आरोपित करेंगे। अब 
कल्पना करें कि यही चीज आपके साथ हुई हो, तो आप 
दोषारोपण सड़क की स्थिति, किसी दूसरे व्यक्ति या बाहय 
कारक पर करेंगे। अपने लिए बाहय कारकों को, एवं 
अन्य के लिए आंतरिक कारकों को दोष देना मूलभूत 
गुणारोपणात्मक त्रुटि (ग्राव्ालाबों 40प्र0पांणा। 
छाण) कहलाता है। 

आप अपने व्यक्तिगत अनुभव में भी, इस मूलभूत त्रुटि 
के प्रमाण आसानी से पा सकते हैं। क्या आपको याद है कि 
कितनी बार आपको, चीजों को किसी अन्य स्थान पर रख 
देने या खो देने या किसी से मिलने जाने की बात को भूलने 
के लिए दोषी ठहराया गया है? आपको दुःख हुआ होगा 
क्योंकि आपने सोचा होगा कि यहां आपकी गलती नहीं थी 
और आप लापरवाह थे। इसके अनेक उदाहरण हो सकते हैं, 
जब आपने अपने मित्रों एवं परिवार के सदस्यों के साथ 
ऐसा किया होगा। उस स्थिति के बारे में सोचिए, जब आप 
यह सुनते हें कि आपका कोई परिचित या मित्र दुर्घटनाग्रस्त 
हो गया है। यह सामान्य प्रवृत्ति होती है कि हम दुर्घटनाग्रस्त 
व्यवित को दोष देते हैं; जैसे- लापरवाही से गाड़ी चलाना, 
यातायात की जानकारी की कमी, या गाड़ी का खराब 





| अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान हे 





रखरखाव इत्यादि। लोग व्यक्ति को दोष देते हैं क्योंकि वे 

आश्वस्त होना चाहते हैं कि यदि वे अधिक सतर्क रहेंगे, तो 
उनके साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। अध्ययनों से पता 
चलता है कि इस प्रकार की गुणारोपणात्मक त्रुटियां गरीबी, 
बेरोजगारी, सांप्रदायिक दंगों इत्यादि के कारणों के प्रत्यक्षीकरण 
में भी देखने को मिलती हैं। दोषी प्राय; पीड़ित व्यक्ति को 
ठहराया जाता है। प्राय: प्राकृतिक आपदाओं ; जैसे - भूकंप, 
चक्रवात, बाढ़ का अनुभव होने पर भी लोगों को यह प्रबल 
विश्वास होता है कि यह सब उन पापों के कारण हुआ है 
जो इन लोगों ने किया है। इस गोचर को, पीड़ित पर 
दोषारोपण (890 ॥76 शंणाए) के नाम से जाना 
जाता है। 


अब तक आपने पढ़ा है 


पूर्वाग्रह वे ऋणात्मक अभिवृत्तियां हैं, जो किसी 
अभिवृत्ति-वस्तु के प्रति सामान्य अस्वीकृति था नापसंद 
के रूप में व्यक्त होती हैं। रूढियां इन पूर्वकल्पित विचारों 
का समूह होती हैं, जो विभिन्‍न समूहों के बारे में पाई 
जाती हैं। भेदभाव पूर्वाग्रह की व्यवहार के स्तर पर 
अभिव्यक्ति है। पूर्वाग्रह के स्रोत, मनोवैज्ञानिक, सांवेगिक 
एवं संज्ञानात्मक होते हैं। विशिष्ट समूहों जैसे अल्पसंख्यक 
समूह या बहुसंख्य जाति समूह के प्रति लोग पूर्वाग्रह रखते 
हैं। ये पूर्वाग्रह अंतर्सामूहिक संघर्ष को घटाने की महत्त्वपूर्ण 
प्रविधियां हैं जो विभिन्‍न समूहों के बीच अधिकाधिक 
संपर्क, आरंभिक समाजीकरण एवं संचार माध्यम के एक 
उपकरण के रूप में उपयोग करती हैं। 





आपने क्‍या सीखा ॥ए 


/. विभिन समूहों के बारे में पूर्वकल्पित 
कहलाता है। 

पक्षपातपूर्ण ऋणात्मक अभिवृत्ियां हैं; 
जो किसी समूह के संदर्भ में निर्मित होती हैं। 
हमारी अंत:क्रियाओं को अधिक अर्धापूर्ण 
एवं पूर्व कथनीय बनाकर, हमारे व्यवहार को 
प्रभावित करता है। 

यूवग्रह की व्यवहार के रूप में 
अभिव्यक्ति है। 

एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में 
पूबग्रह को घटाने में सहायक हो सकता है। 





























प्रसामाजिक या समाजोपयोगी व्यवहार 
स्वरूप तथा निर्धारक 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके अधिकांश क्रियाकलाप 
दूसरें की सहायता से संगठित होते हैं। हम दूसरों के 
सहयोग के बिना न तो. रह सकते हैं, न ही आगे बढ़ 
सकते हैं। प्रायः हम दूसरों की सहायता करते हैं। ऐसे 
प्रयासों को प्रसामाजिक व्यवहार कहा जाता है। कल्पना 
कीजिए कि आप ग्रीष्मावकाश में अपने रिश्तेदार से मिलने 
के लिए रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। आप पाते हैं कि ट्रेन 
में बड़ी भीड़ है एवं डिब्बे के बारे में अनिश्चितता है। तब 
तक आप देखते हैं कि आपकी आरक्षित सीट पर एक 
वृद्ध व्यक्ति बैठा है। तब आप क्या करेंगे? क्या आप उस 
व्यक्ति को स्थान छोड़ने को कहेंगे या उसी स्थान में उसे 
भी व्यवस्थित करेंगे? एक दूसर उदाहरण भी ले सकते 
हैं। कल्पना करें कि आप भीड़-भाड़ वाली गली से जा 
रहे हैं तथा किसी महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए अपने मित्र 
को दौड़कर पकड़ना चाहते हैं। अचानक आप देखते हैं 
कि एक व्यक्ति वृद्ध महिला का पर्स छीनकर भाग रहा 
है। लोग देख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं परंतु कोई भी कुछ 
नहीं कर रहा है। आप क्या करेंगे? क्या आप उस चोर के 
पीछे भागेंगे एवं पकड़ने का प्रयास करेंगे या घटना पर 
कोई ध्यान दिए बिना, अपने मित्र से मिलने चल देंगे? 
यदि आपने उस वृद्ध व्यक्ति के लिए जगह छोड़ दी 
है या चोर का पीछा करके पकड़ लिया, तो आपका यह 
व्यवहार प्रसामाजिक व्यवहार कहलाएगा। हममें से ज्यादातर 
लोग ऐसी स्थितियों का प्रतिदिन अनुभव करते हैं। कभी-कभी 
सहायता करते हैं, प्रायः नहीं भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे 
भी हैं, जो जोखिम देखते हुए भी दायरे से बाहर जाकर 
सहायता करते हैं। कुछ लोग प्रसामाजिक व्यवहार करते 
हुए, अपनी रुचियों का बलिदान कर देते हैं। 
प्रसामाजिक व्यवहार को उस व्यवहार के रूप में 
परिभाषित किया जाता है, जिसे समाज दूवारा धनात्मक 
रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सामान्य तौर पर ये 
व्यवहार अन्य लोगों तथा बड़े स्तर पर समाज के लिए 
उपयोगी होते हैं। इस परिभाषा में इस बात पर बल दिया 
गया है कि प्रसामाजिक व्यवहारों में सामाजिक मूल्यांकन 
निहित होता है जो समय एवं स्थान पर निर्भर करता है। 
उदाहरण के लिए, दुश्मन देशों को सूचना पहुंचाने वाले 





इक सनोविज्ञार का परेषण 





व्यक्ति के साथ हिंसात्मक व्यवहार प्रसामाजिक व्यवहार 

कहलाएगा। तथापि सबसे सामान्य (प्रचलित) प्रसामाजिक 

सहायतापरक व्यवहार है। किसी व्यवहार के प्रसामाजिक 
होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी 
करता हो : 

. इस व्यवहार में दूसरे व्यक्ति की सहायता करने का 
निश्चय शामिल होना चाहिए। दबाव या नौकरी की 
माँग के कारण किया गया प्रसामाजिक कार्य, प्रसामाजिक 
व्यवहार नहीं कहा जाएगा। 

2, ये व्यवहार समाज के अन्य सदस्यों द्वार सामाजिक 
रूप से वांछनीय आँके जाने चाहिए। चोरी करते किसी चोर 
की सहायता करना प्रसामाजिक व्यवहार नहीं होगा। 

3, यदि व्यवहार दूसरों को लाभ पहुंचाने के आशय से किया 
जा रहा है तथा सहायता करने वाले को भी लाभ प्रत्याशित 
हो, तो इसे प्रसामाजिक व्यवहार नहीं कहा जाएगा। 

अतः एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यद्यपि 
प्रसामाजिक व्यवहार का उद्देश्य दूसरों को लाभ-पहुंचाना 
है परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा होता ही हो। आप 
अपने मित्र को स्टेशन पहुंचाने के लिए आमंत्रित करते हैं 
परंतु गाड़ी का ब्रेक खशब हो जाने के कारण पित्र की ट्रेन 
छूट जाती है। तो क्या अब भी आपका यह व्यवहार 
प्रसामाजिक कहा जाएगा? उत्तर होगा 'हाँ। उद्देश्य तथा 
परिणामस्वरूप सकारात्मक धनात्मक व्यवहार, वास्तविक 
लाभ की तुलना में प्रसामाजिक व्यवहार के निश्चय के 
लिए अधिक विचारणीय पक्ष हैं। 

प्रसामाजिक व्यवहार के स्थान पर परोपकार तथा 
सहायता जैसे अन्य पद्‌ प्रयुक्त होते हैं। परोपकार का 
शाब्दिक अर्थ है बिना किसी निहित स्वार्थ के दूसरों के 
लाभ के लिए कुछ करना। सभी दान संबंधी, मानवता 
तथा लोक-हितकारी कार्य, जिन्हें व्यक्ति लाभ के बिना 
करता है, परोपकार की श्रेणी में आते हैं। दूसरों की 
सहायता करना एक महत्त्वपूर्ण परोपकारपरक व्यवहार 
है। अतः प्रसामाजिक व्यवहार वास्तव में एक विस्तृत 
श्रेणी है, जिसमें वे सभी क्रियाकलाप, जो व्यक्ति, समाज 
या मानवत्ता के हित के लिए किए जाते हैं, सम्मिलित हैं। 


प्रसामाजिक व्यवहार के निर्धारक 


प्रसामाजिक व्यवहार का घटित होना अनेक कारकों पर 
निर्भर करता है। 


भावात्मक दशा : कल्पना करें कि आपने परीक्षा में 
बहुत अच्छा किया है, प्रत्याशा से कहीं अधिक। 
आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है तथा आप बहुत 
गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यदि इस समय 
आपके पास कोई व्यक्ति भूकंप पीड़ितों के लिए 
चंदा मांगने जाता है, तो आप उसे अधिक चंदा देंगे 
अपेक्षाकृत उस स्थिति में जब आप असफल हो गए हों 
एवं खराब मन:स्थिति में हों। अच्छी मनोदशा में लोग 
खराब मनोदशा, की तुलना में अधिक सहायता 
करते हैं। 

लागत : लोग उस स्थिति में जब सहायता करने 'की 
लागत अधिक होती है (अर्थात्‌ आपका समय, शक्ति, 
साधन आदि का अधिक व्यय होता है), सहायता 
करने में कम रुचि दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, 
जब मांग बड़ी है, तो लोग छोटी मांग की तुलना में 
प्राय: उधार नहीं देना चाहते। अपने जीवन को 
जोखिम में डालकर शायद्‌ कुछ ही लोग नदी में 
कूदकर दूसरों की जान बचाते हैं। 

प्रत्यक्षीकृत पात्रता : आप अपनी कक्षा के नोट उसे 
नहीं देंगे, जो कक्षा में अनियमित रूप से आता है। 
लोग उन्हीं परोपकारी (दानशील) संगठनों को चंदा 
देना पसंद करते हैं, जिन्हें समझते हैं कि ये अच्छा 
कार्य कर रहे हैं। 

अनुकरण ; प्रसामाजिक व्यवहार के सीखने में 
इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आपके 
सभी निकटस्थ (संबद्ध) लोग भूकंप पीड़ितों के 
लिए दान देते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना 
रहती है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। बच्चे अपने 
माता-पिता के प्रसामाजिक क्रियाकलापों को देखकर, 
उनसे ऐसे व्यवहारों को सीखते हैं। 

उत्तरदायित्व का बिखरशाव : लोग सदैव संकट 
में सहायता के लिए तत्पर नहीं होते। अस्पष्ट 
स्थिति में जहां लोगों को अपनी भूमिका ज्ञात नहीं 
रहती, या यह सोचते हैं कि किसी अन्य को 
सहायता के लिए आना चाहिए, तो वे सहायता 
नहीं करते। बॉक्स 4,4 में इस विषय के बारे में 
विस्तार से बताया गया है। 








अभिवृतति तथा सामाजिक स्नान _ 











कितनी बार आपने सड़क दुर्घटना का सामना किया है, जहां 
कोईं व्यक्ति तेज गाड़ी की ठोकर से घायल हो गया है, रक्त 
एजित (खून से लथपथ) सड़क के किनारे पड़ा है? उस 
व्यक्ति को लोगों की भीड़ ने घेर रखा है एवं चिंतायुक्त 
होकर चिकित्सा के लिए पुकारते हुए एवं कराहते घायल 
व्यक्ति को देख रहे हैं! लंबे समय तक उसे कोई सहायता 
नहीं मिलती है। रास्ते से जाने वाले उत्सुकतावश रुककर 
देखते हैं तथा अपने कार्य पर आगे चल देते हैं। ऐसे 
उदाहरण अनेक हैं। छेड़छाड़ हो। चाहे पर्स खींचने की 
घटना, प्रायः लोग सक्रिय सहायक की अपेक्षा, निष्क्रिय 
दर्शक होते हैं। 

इन संकट की स्थितियों में लोग सहायता के लिए आगे 
क्यों नहीं आते? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ 
प्रयोगशाला अध्ययन किए' गए। ऐसे ही एक अध्ययन में 
छात्रों को मनोविज्ञान की' प्रयोगशाला में एक अध्ययन में 
भाग लेने के लिए बुलाया गया। वहाँ पहुंचने पर उनसे कहा 
गया कि ग्रयोग को व्यवस्थित करने में कुछ मिनट का 
समय लगेगा। उनसे लॉबी में प्रतीक्षा करने को कहा गया। 
लॉबी से कुछ फर्नाचर, प्रयोगशाला से जुड़े दूसरे कक्ष में ले 
जाया जा रहा है। 

प्रयोग के लिए प्रतीक्षा करते हुए प्रतिभागियों ने धमाका 
से गिरने की आवाज सुनी, जैसे कोई ऊचाई से गिरा हो। 
इसके बाद सुना कि कोई कराह रहा है एवं सहायता के 
लिए बुला रहा है। लॉबी में प्रतीक्षा कर रहे छात्र ऐसी स्थिति 
में क्‍या करेंगे? क्या वे उस व्यक्ति की, जो सहायता के 
लिए पुकार रह है, सहायता करेंगे? यदि हाँ तो कितने समय 
में उसके पास सहायता के लिए पहुचते हैं? ये कुछ प्रश्न 
थे। जिनका पता लगाने का प्रयास शोधकर्ता ने किया। 

परिणाम बिल्कुल स्पष्ट थे। जब लॉबी में कई प्रतिभागी 
बेठे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे, तो सहायवा के लिए पहुंचने 
में ज्यादा समय लगा। परतु यदि लॉबी में मात्र एक अकेला 
प्रतिभागी था, तो सहायता के लिए अदर भागने में उसे कम 
समय लगा। वास्तव में, कोई गिरा नहीं था, केवल प्रायोगिक 
रूप से ऐसी स्थिति उपस्थित की गई थी। तथापि ये 
परिणाम वैसे ही थे, जैसा हम अपने वास्तविक जीवन में 
देखते हैं। यह घटना दर्शक प्रभाव (939 व्कावें४।' शर ०८) 





दर्शक व्यवहार, परोपकारिता एवं समानुभूति | 


के नाम से जानी जाती है। इसका तात्पर्य वह प्रवृत्ति है 
कि जब कई लोग उपस्थित रहते हैं, तो अकेले होने की 
अपेक्षा, व्यक्ति कम मात्रा में सहायता व्यवहार प्रदर्शित 
करता है। 

अधिक लोगों की उपस्थिति में सहायता देर से क्‍यों 
मिलती है? उपर्युक्त अध्ययन के प्रतिभागियों पर पुनः 
परीक्षण के आधार पर इसकी अनेक व्याख्याएं दी गई! इस 
परिकल्पना के अजुसार, व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में 
सहायता करने से हिच्किचाता है' क्योंकि वह स्वयं को 
सहायता के लिए जिम्मेदार अनुभव करने में असफल होता 
है। प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि सहायता समान रूप से सभी 
दर्शकों में बंटी हुई है। फलतः सभी लोग, अकेले की 
अपेक्षा (समूह में) इस स्थिति में सहायता देने के लिए 
स्वयं को कम उत्तरदायी मानते हैं। 

समानुभूति का तात्पर्य दूसरे व्यक्ति की मानसिक दशा, 
विशेष रूप से सांवेगिक स्थिति के प्रति दूसरे व्यक्ति के 
संवेगों के अनुरूप भावनाओं के दूबाग प्रतिक्रिया करने की 
प्रवृत्ति है। कुछ शोधकर्ता 'समानुभूति' का उपयोग दूसरे 
व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य को अपनाने के अर्थ में करते हैं। 


* समानुभूति परोपकारी व्यक्तित्व का एक महत्त्वपूर्ण अवयब 


है जो सहायतापरक व्यवहार में अधिक संलग्न होता है। यह 
परोपकारी अभिप्रेरणा का स्रोत है जिसमें किसी जरूरतमंद 
को देखकर दूसरे व्यक्ति की ओर उन्मुख सांवेगिक अनुक्रिया 
करता है। दूसरे व्यक्ति का प्रत्याशित कल्याण विशेष रूप से 
महत्त्वपूर्ण है। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि जरूरतमंद्‌ 
के, प्रति समानुभूति का अनुभव उस व्यक्ति के प्रति अधिक 
मात्रा में सहायता की प्रवृत्ति को जन्म देती है। दूसरे व्यक्ति 
किन भावों का अनुभव कर रहे हैं और दूसरों की जगह रहकर 
उसका एहसास का अवसर देकर सेवा सुश्रूषा की मानवीय 
क्षमता की वृद्धि समानुभूति का महत्त्वपूर्ण परिणाम है। यह 
दूसरे व्यक्ति के सुखों और बुखों का इस रूप में अनुभव 
कराती है मानो वे अपने ही अनुभव हैं। समानुभूति दूसरों को 
अच्छा महसूस कराने के परोपकारी व्यवहार में संलग्न कर 
नैतिक प्रेरणा का स्नोत बन जाती है। समानुभूति की प्रवृत्ति 
ऐसे व्यक्तियों की सुश्रूषा करने जैसी है जो अपने जैसे माने 
जाते हैं। 




















मनोविज्ञान का परिचयों का परिचय 





बॉक्स 4.5 


पूरे विश्व में इतनी आक्रामक एवं हिंसा क्यों है? कोई 
देश, कोई समाज हिंसा की घटनाओं से मुक्त नहीं है। आप 
कोई समाचारपत्र लें। प्रतिदिन हत्या, बलात्कार, दंगे, अगवा, 
आतंकवाद आदि के समाचारों से वह भय पढ़ा होगा। 
स्त्रियों, बच्चों या कमजोर वर्गों के प्रति हिंसा, आज चिता 
का कारण बनी हुई है। आक्रामकता एवं हिंसा की घटनाएँ 
सदा से होती रही हैं। एक तरह से इतिहास में बुद्ध एवं 
हत्याओं का रिकार्ड अंकित है। तथापि हम सदैव एक ऐसे 
समाज की कामना करते हैं; जिसमें किसी भी तरह की 
शारीरिक, वाधिक या मानसिक हिंसा के लिए कोर स्थान न हो। 


मनोविज्ञान में आक्रामकवा को ऐसे व्यवहार के रूप में 


परिभागित किया गया है जिसकी परिणति दूसरे व्यक्ति के 
लिए ऋणात्मक (पीड़ा एवं कष्ट) होती है। बिना किसी 
उद्देश्य के किसी को पीड़ा पहुंचाना आक्रामकता नहीं हैं। 
मतब्य (॥#0४/०४) आक्रीमकता का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष 
है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भाव, आक्रामकता से 
जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी। व्यक्तिगत तथा प्रत्यक्ष 
आक्रामकता में लोग ऋणात्मक (जैसे -घृणा, क्रोध या 
नापसद) भाव रखते हैं। लेकिन युद्ध या संगठित अपराध 
में 'भाव' एक आवश्यक आयाम नहीं है। यह भी समझना 
चाहिए कि बह परिधाषा आक्रामक व्यक्ति की दृष्टि से है। 
यह भी संभव है कि वह व्यवहार जिसे व्यक्ति आक्रामक 
और हानिकारक नहीं मानता है -परुदु दूसरों के लिए वह 
हानिकारक हो सकते हैं! 

अत; आक्रामक व्यवहार की सार्वभौमिकता, इस अभिग्रह 
को प्रमाणित करती है कि आक्रामकता का जैवकीय 
आधार होता है और यह जीवन को कायम रखने के लिए 
आवश्यक है। अनेक' मनोवैज्ञाविक आक्रामकता को मूल 
प्रवृत्यातमक मानते हैं और उसे जन्मजात विशेषता के रूप में 
ग्रहण करते हैं जो सभी मलुष्यों में विदृयमान होती है। इस 


आक्रामकता एवं हिंसा ! 


कारण तथा निवारण 


विचार से, आक्रामकता को रोकने के लिए कुछ भी क्‍ 
किया जा सकता तथा हम सभी जैवकीय रूप से विध्व॑प्तक 
होने के लिए बने हैं। सीखने को महत्त्व देने वाले मनोवैज्ञानिक 
इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका तर्का है कि लोग 
आक्रामक बनना सीखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नैतिक बनना 
सीखते हैं। इनके विचार में आक्रामकता इसलिए कायम हे 
क्योंकि यह लाभकर है। हमारे समाज की पुरस्कार व्यवस्था 
ऐसी है कि आक्रामक व्यवहार करने वाले प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से समाज दूवाय पुरस्कृत किए जाते हैं। बच्चे ऐसे 
व्यवहारों का अबुकरण करते हैं तथा आक्रामकता सीखते 
हैं। पुनः यह वर्क दिया जाता है कि यदि समाज के पुरस्कार 
को सही ढंग से परिवर्तित कर दिया जाए तो इससे समाज 
में आक्रामकता एवं हिसा घटेगी। एक तीसरा विचार दो 
अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों - डोलार्ड तथा मिल्लर दूवारा 
प्रस्तावित हुआ जिसे कुठा-आक्रामकता परिकल्पना (+क्र- 
#बांका-(8३7९४४ंठा अ३9०/%2४४) कहा जाता है। इस 
परिकल्पना के अनुसार कुंठा का भाव सदैव किसी न किसी 
रूप में आक्रामकता को जन्म देता है। जब कभी लोग कुंठा 
का अनुभव करते हैं तब उनका लक्ष्य अवरुद्ध होता है। 
आक्रामकता उसका निश्चित परिणाम है। वास्तव में, कई 
परिस्थितिजन्य कारक आक्रामकता की अभिव्यक्ति को न 
केवल परिमार्जित करते हैं बल्कि आक्रामकता को प्रतिस्थापितत 
भी करते है। यह पाया गया है कि वह समाज जो खुला है, 
उद्र तथा कम प्रतिद्वद्विता वाला है वहां हिंसा की 
घटनाएं कम होती है। डोलार्ड एवं ममिल्‍लर की परिकल्पना 
की अनेक मनोवैज्ञामिकों ने यह कहकर आलोचना की है 
कि यह परिकल्पना अत्यत सरल (सरलीकृत) है जबकि 
आक्रामकता एवं हिंसा जटिल व्यक्तिगत तथा साम्राजिक 
दइशांओं का परिणाम है। इन्हें विस्तृत रूप से सास्कृतिक, 
समाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक सदर्भों में समझना होगा। 





.-.. "--- 





प्रमुख तकनीकी शब्द 


* अभिवृत्ति, विश्वास, प्रसामाजिकव्यवहार, पूर्वाग्रह, भेदभाव, 
संज्ञान, सामाजिक संज्ञान, गुणारोपण, दर्शक प्रभाव, 
परोपकार, समानुभूति, संदर्भ-समूह, रुढ़ियुक्तियां, आत्म- 
तुष्टि का आग्रह, निज समूह पक्षपात, बलि का 


सुसायससर बनना, अंतर्समूह संघर्ष, सामाजिक पहचान, पुनः 
वर्गीकरण, आधारभूव गुंणारोपण त्लुटि, उत्तरदायित्व का 
बिखराब, आक्रामकता, संपर्क परिकल्पना, निज-समूह, 
पर-समूह। 
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सारांश 


० अभिवृत्ति चिंतन तथा विशेष ढंग से व्यवहार करने की अपेक्षाकृत स्थायी विशेषता है। अभिवृत्तियां 
जन्मजात नहीं होतीं बल्कि लोग समाजीकरण प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। अभिवृत्तियों के तीन अवयव 
होते हैं : सज्ञानात्मक (मूल्यांकनपरक), भावात्मक (भाव) और व्यवहारपरक (अभिव्यक्ति)। जब 
अभिवृत्ति के तीनों अवयव एक दिशा में होते हैं तो अभिवृत्तियां अधिक स्थायी होती हैं तथा इनका 
परिवर्तन कठिन होता है। ४ 

७ सर्वेक्षण (प्रश्गावली), मूल्याकंन मापनियों तथा व्यवहरपरक मापकों द्वारा अभिवृत्ति का मापन किया 
जाता है। मूल्यांकन मापनियां विभिन्‍न पदों एवं अनुक्रिया विकल्पों पर आधारित होती हैं। ये व्यापक रूप 
से उपयोग में लाई जाती हैं। अनवरोधी विधियों का भी उपयोग किया जाता है। 

० अभिवृत्तियों का निर्माण प्राचीन अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, एवं सामाजिक सीख दूवारा होता है। ये 
व्यक्ति के जीवन के अनुभवों की परिणति होती हैं। इच अभिवृक्तियों के निर्माण में अनेक कारकों का 
योगदान होता है। इनमें से प्रमुख हैँ परिवार का प्रभाव, सामाजिक सीखना, संचार माध्यम तथा व्यक्तिगत 
अनुभव। अनेक शोध यह दर्शाते हैं कि खेत, माध्यय तथा सूचना, अभिवृत्ति परिवर्तन के महत्वपूर्ण 
कारक हैं। सामान्यतः वे अभिवृत्तियां जो ठीब्र, संगत तथा उपयोगी होती हैं, उनके परिवर्तन का 
प्रतिरोध अधिक होता है। 

०. पूर्वाग्रह वे अभिवृत्तियां हैं जो किसी व्यक्ति या समूह के प्रति पक्षपातपूर्ण होती हैं। ये लक्ष्य व्यक्ति 

के प्रति सामान्यीकृत अनुक्रिया को दिखाती हैं। ये यूर्वाग्रह मुख्य रूप से हैं- साम्राजिक वर्गकिरण, 
अंतर्सामूहिक पक्षपात, आत्मदुष्टि की प्रवृत्ति तथा पीड़ित व्यक्ति को दोष देने की प्रवृत्ति इत्यादि। 
३5050 समूह एवं संचार माध्यम, पूर्वाग्रह एवं भेदभाव को घटाने में महत्तवपूर्ण भूमिका निभा 
सकते हैं। ह 

०». कारणात्मक गुणारोपण सामाजिक संज्ञान का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। इससे व्यक्ति दुवाय महत्त्वपूर्ण घटनाओं 
की कारणात्मक व्याख्या के ढंय का पता चलता है। हम सभी सफलता एवं असफलता को उन्हें 
निर्धारित करने वाले कारणों के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। यह पाया गया है कि लोग दूसरों 
के व्यवहार (असफलता) के लिए आतरिक कारक तथा अपने (असफलता) व्यवहार के लिए बाहूय 
कारकों को दोष देते हैं। यह प्रवृत्ति आधारभूत गुणारोपणात्मक त्रुटि कहलाती है। 

७ .प्रसामाजिक व्यवहार वह व्यवहार है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसे व्यवहार 
धनात्मक मनोदशा, सहायता की लागत, सहायवा मांगने वाले की पात्रता एवं समान स्थिति में अन्य लोगों ' 
के व्यवहार से निर्धारित होते हैं। यह पाया गया है कि जितने ही अधिक लोग उपस्थित रहते हैं उतनी ही 
कम सहायता दी जाती है। 





समीक्षामक प्रएन एएए जक  अजेल्य केक 
], 483 क्या है? अभिवृत्तियां कौन से कार्य संपादित नहीं, 2. हा, 3 हा 3 हा, 3. नहीं, 
2 अभिवृत्ति के कौन-कौन से घटक हैं? 6 नहीं, 7. हां 
3. अभिवृत्ति मापन की प्रविधियां कौन सी हैं? एप : ।. गलत, 2, सही, 3, सही, 4. सही 
4. अभिवृत्तियां कैसे अर्जित की जाती हैं? कौन से परिवेशीय | जरा ; ।. सही, 2. सही, 3. सही, 4. गलत, 
कारक अभिवृत्ति-निर्माण को प्रभावित करते हैं। 5. सही 
न 2 में कौन से कारक महत्त्वपूर्ण भूमिका | [७ : ।. रूढ़ियुक्तियां, 2. पूर्वाग्रह, 3. विश्वास, 
6. पूर्वाग्रह एवं रूढ़ियुक्तियों के बीच क्‍या अंतर है? 4. भेदभाव, 5. संचार माध्यम 
7. पूर्वाग्रह के कौन से स्रोत हैं? 
8. वे कौन से उपाय हैं जो पूर्वाग्रह कम करने में सहायक 
होते हैं? 
9. विश्वास क्‍या है? विश्वासों के प्रकार्य क्या हैं? 








जीवन की चुनौतियों का समाधान 





इस अध्याय में आप पढ़ेंगे 


७४ समायोजन का संप्रत्यय 

४ प्रतिबल का स्वरूप, स्रोत तथा प्रकार 
€ समाधान के विभिल उपाय 

6 स्वस्थ जीवन शैली का तात्पर्य 

९ स्वास्थ्य एवं स्वस्तिबोध के निर्धारक 


इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप 


& जान सकेंगे कि जीवन की प्रमुख चुनौतियों के साथ लोग 

किपत तरह समायोजन करते हैं, 

७ जीवन में अनुभव किए जाने वाले प्रतिबल के प्रकारों को 

समझ सकेंगे, 

७ जान सकेंगे कि जीवन के प्रतिबलों से लोग कैसे 
निपटते हैं, 

५ जान पाएंगे कि लोगों को स्वस्थ तथा चुस्त रखने में किस 
प्रकार के व्यवहार सहायक होते हैं, तथा 


$ समझ सकेंगे कि कौन से कारक सकारात्मक स्वास्थ्य एवं 
स्वस्तिबोध को बढ़ाते हैं। 





हे ख्िषय च्स्तु | पीय 
क्‍ 
समायोजन क्या है? 
सामाजिक रूप से समायो जित कौन है? ( बॉक्स. 7) 
प्रतिबल का स्वरूप एवं ग्रोत 
प्रतिबल का संप्रत्यय 
प्रतिबल के स्रोत 
प्रतिबल के प्रकार 
एतिबलगयुक्‍्त जीवन घटनाओं का एक मापक ( बा क्‍्स5.2) 
प्रतिबल का समाधान 
प्रतिबल एवं स्वास्थ्य 
जीवन शैली एवं स्वास्थ्य 
प्॒तिबल प्रब धन की कुछ विधिया ( बॉक्स 5.3) 


स्वास्थ्य व लिए हानि द व्यवहार ( बॉक्स 5,4) 
सकारात्मक स्वास्थ्य एवं स्वस्तिबोध 


पकारात्मक अभिवृ लि के माध्यम से सकारात्मक स्वास्थ्य 
(बॉक्स5.5) 






















अर्जित असहायता तथा आर्जित साधनसंपन्‍नता (बॉक्स5,6) 
आशावादिता एव पल्‍लवन ( बॉक्स5, 7) 


प्रमुख तकनीकी शब्द 
सारांश 

समीक्षात्मक प्रश्न 

उत्तर; आपने क्या सीखा ' 








[जब की चुनौतियों का समाधात 








परितन्नय 


सुनीता का विद्यालय में पहला दिन था। उसके भाई ने विद्यालय के मुख्य दूवार के समीप उसे छोड़ा। 
सुनीता को यह नहीं पता था कि उसे कहां जाना है। वह अपरिचित लोगों की भीड़ में खोई हुई सी महसूस 
कर रही थी। विदूयालय के एक कर्मचारी के पास जाने तथा ग्यारहवीं कक्षा के बारे में जानकारी पाने के 
लिए हिम्मत जुटाने में उसे थोड़ा वक्‍त लगा। कुछ गलत मोड़ों के बाद अत में उसे अपनी कक्षा मिली। कक्षा 
में कोई भी परिचित चेहरा नहीं था तथा उसने यह अनुभव किया कि कई लोग उसकी तरफ पूर रहे थे तथा 
मुह बना रहे थे। उसके हृदय की धड़कन उस वक्‍त बढ़ गई जबकि एक लड़की ने कक्षा में घुसते ही उसका 
नाम पूछा। घबराई हुईं सुनीता ने गलती से उसे अध्यापका समझकर हकलाते हुए सर” कहकर उसे 
संबोधित किया। तब पूरी कक्षा हँस पड़ी। 


इस प्रकार का अनुभव बहुतों को हुआ होगा। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता 
है, जोकि चुनौतीपूर्ण होती हैं तथा उनसे निपटना कठिन होता है। वास्तव में, जीवन की कोई भी अवस्था ऐसी 
नहीं है, जो संघर्ष एवं संकट से मुक्त हो तथा हर किसे को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। 
आप क्या करना चाहते हैं एवं आपके माता-पिता क्या चाहते हैं, दोनों के बीच टकराव हो सकता है। आप 
ऐसी कई परिस्थितियों में असफलता का अनुभव कर सकते हैं, जिनमें आपका मुकाबला किसी और के साथ 
हो, परिस्थिति किसी महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने अथवा किसी को अपना 
मित्र बनाने की हो सकती है। ऐसा भी अवसर आता है, जहां चयन की अधिकता भी समस्यात्मक होती है, 
* जहाँ निर्णायक फैसला लेने में व्यक्ति दबाव का अनुभव करता है। जब कोई आपकी योग्यता अथवा मंशा 
पर प्रश्न उठाता है, उस समय आप वनाव का अनुभव करते हैं तथा अपने को प्रमाणित करने के लिए आप 
कुछ भी करने के लिए तत्पर हो उठते हैं। आप अपने भविष्य अथवा अपने किसी बहुत ही नजदीकी व्यक्ति 
के खोने के भय से चिंतित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऋणात्मक घटना के कारण ही तनाव हो, ऐसा 
भी अवसर आता है, जब सामान्य घटनाएं भी चुनौतियों को प्रस्तुत करती हैं। 


इन सभी को सामान्य प्रतिबल के रूप में लिया जा सकता है, जिसका सामना हमें दैनिक जीवन में करना 
पड़ता है। ऐसे भी अवसर आते हैं, जब अपेक्षाकृत जटिल समस्याएँ आती हैं। उदाहरण के लिए, किसी प्रिय 
अथवा अत्यधिक नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु, गंभीर चोट अथवा बीमारी, नोकरी का छूटना, संबंध विच्छेद 
अथवा आर्थिक क्षति आदि घटनाएं केवल अत्यधिक प्रतिबल वाली ही नहीं होतीं, अपितु जीवन में महत्त्वपूर्ण 
पुनर्समायोजन (7ए८4८/४०४॥९४) की भी मांग करती हैं। मनुष्य बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों, आंतरिक 
एवं बाहय, दोनों के साथ अपने आपको समायोजित करने का अनवरत प्रयास करता है। विभिल प्रकार के 
आतरिक एवं बाहय परिवर्तन व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता पर बल देते हैं, जिससे व्यक्ति उस 
परिस्थिति में अपना अवुकूलन स्थापित कर सके। जब परिस्थितियां अत्यधिक माय वाली न हों अथवा व्यवित 
की क्षमता से परे न हों, तब सफल समायोजन हो जाता है। जब परिस्थितियां कठिन हों तथा अत्यधिक दबाव 
डालने वाली हों, तो इस प्रकार की परिस्थितियों को प्रतिबलयुक्त (५४७४४) परिस्थिति कहते हैँ । ऐसी 
परिस्थितियों. में व्यक्ति को समायोजन करने के लिए कई वरह की समाधान युक्तियों (० 
आश्टोधाग्ंडए5) के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। 


यह अध्याय समायोजन की प्रकृति एवं प्रतिबल के स्वरूप तथा इसकी अभिव्यक्तियों को समझने में 
आपकी सहायता करेगा। इसके साथ ही आप यह भी जान सकेंगे कि लोग किस तरह प्रतिबल का सामना 
करते हैं। दीर्षघकालिक प्रतिबल का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर यड़ने वाले प्रभाव का भी विवेचन 
किया गया है। 


* समायोजन क्‍या है? 





मनुष्य एक सामाजिक-भौतिक परिवेश में जन्म लेता है 
एवं पलता-बढ़ता है। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन का 
संचालन पर्यावरण की अपेक्षाओं तथा इन अपेक्षाओं को 
पूरा करने के लिए मनुष्य के प्रयासों के बीच संतुलन ' 
अथवा सामंजस्य पर निर्भर कर्ता है। उदाहरण के लिए, 
जैसे ही वायुमंडलीय तापक्रम में परिवर्तन होता है, 
संतुलन बिगड़ जाता, है तथा हमारी शारीरिक क्रियाएं कुछ 
इस प्रकार की होने लगती हैं, जिनसे शारीरिक तापक्रम; 
तथा वायुमंडलीय तापक्रम के बीच पुन; सामंजस्य स्थापित 
होने लगता है। यदि बाहर अत्यधिक गर्मी है, तो कम से 
कम अस्थायी तौर पर ही संतुलन स्थापित करने के लिए 
शरीर में बेचैनी होने लगती है तथा पसीना निकलने 
लगता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर, हम अपने आपको ऐसी 
ही क्रियाओं में लगाते हैं, जिससे बाहूय वास्तविकता या 
बाहरी दुनिया अथवा अपने अंदर से उठने वाली अपेक्षाओं 
को 'पूर किया जा सके। उदाहरण के लिए, आपके 
माता-पिता अध्ययन में आपसे एक विशिष्ट स्तर तक 
निष्पादन की प्रत्याशा रखते हैं। जब आप उनकी इस 
प्रत्याशा की पूरा करने की दिशा में अग्रसर होते हैं, तो 
आपके अन्य व्यवहारों, विचारों, योजनाओं, अनुभूतियों 
तथा अभिप्रेरणाओं में बदलाव आता है। आपके अपने 
निजी लक्ष्य भी होते हैं, जो आपसे कुछ अपेक्षा करते हैं 
और आप जानते हैं कि आपके अनेक व्यवहार इन 
अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में सक्रिय होते हैं। इस 
तरह हम पर्यावरणीय, जैविक, भौतिक, सामाजिक, आंतरिक 
तथा बाहथ अपेक्षाओं को पूरा करने की चेष्टा करते हैं। 
समायोजन वास्तव में इन सभी प्रयासों का परिणाम होता 
है। जब हम अपनी विभिन्‍न परिस्थितियों, जैसे-घर, 
चिद्यालय, तथा कार्यस्थल में सफलतापूर्वक व्यवहार 
कर लेते हैं, तो सुसमायोजित होते हैं। जीवन के विभिन्‍न 
क्षेत्रों, जैसे- विद्यालय, विवाह तथा ऐसे संगठन जहां हम 
कार्य करते हैं, में समायोजन का मापन करने के लिए 
शोधकर्ताओं ने कई उपकरणों का विकास किया है। ये 
उपकरण व्यक्ति में समस्याओं की सापेक्षिक रूप से 
उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति की जानकारी देते हैं अथवा 
उसका पूर्वकथन करते हैं। ह 
अस्थायी अथवा अपेक्षाकृत चिरस्थायी समायोजन की 
असफलता को कुसमायोजन (५8|80[7४ए0 कहते 
हैं। यह हमारे अंदर अथवा परिवेश के साथ हमारे 
संतुलन या सामंजस्थ को बाधित करता है। सामान्यत:, 


४९० __...तत मनोविज्ञान का परिचव | 
हम अपने संसाधनों को समायोजित करने के लिए एकत्र 
करते हैं। जब हमारे संसाधन सीमित हो जाते हैं अथवा 
पर्यावरणीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार 
के संसाधनों को उचित ढंग से नियंत्रित करने में हम 
असफल हो जाते हैं, तब कुसमायोजन की समस्या 
उपस्थित होती है। हम सभी ने अपने जीवन में ऐसी 
परिस्थितियों का सामना किया होगा जो चुनौतीपूर्ण रही 
होंगी। हमारे भौतिक परिवेश की उग्र दशाएं; जैसे- चक्रवात, 
लू के थपेड़े अथवा भूचाल; हमारी सामाजिक अथवा 
मनोवैज्ञानिक परिवेश की समस्याएं; जैसे-किसी नजदीकी 
व्यक्ति की मृत्यु, व्यक्तिगत असफलता अथवा कुंठा 
हमारे स्वस्तिबोध (फला-0००॥8) के लिए खतर पैदा 
करती हैं। परंतु इस प्रकार की परिस्थितियां कुसमायोजन, 
असामान्य व्यवहार अथवा मानसिक विकार में सदैव 
मुख्य भूमिका नहीं निभातीं। किसी चुनौती के सामने आने 
पर हम अतिरिक्त प्रयास करते हैं एवं अपने सभी संसाध 
नों तथा समर्थन प्रणाली को सक्रिय कर उस चुनौती का 
सामना करते हैं। सभी चुनौतियों, समस्याओं तथा कठिन 
परिस्थितियों के कारण हमें प्रतिबल (3॥7०४5) का अनुभव 
होता है। हम इन प्रतिबलों के प्रति कई तरह से अनुक्रिया 
करते हैं। इनमें से कुछ विधियां परिस्थितियों से निपटने 
में सहायक होती हैं जिससे हम चीजों को अपने नियंत्रण 
में लाने में सक्षम होते हैं अथवा परिस्थितियों को बर्दाश्त 
कर लेते हैं अथवा कम से कम हमारे स्वस्तिबोध पर 
पड़ने वाले ऋणात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। 
प्रेतिबल के प्रति इस प्रकार प्रभावी ढंग से अनुक्रिया 
करना ही सामना करना (०७४४) या समाधान कहलाता 
है। यह कहा जा सकता है कि समायोजन समाधान का 
परिणाम होता है। 


प्रतिंबल का स्वरूप एवं म्रोत 


प्रतिबल का संप्रत्यय 


यद्यपि, विज्ञान और तकनीकी के कारण मानव जीवन 
'की गुणवत्ता में कई तरह से सुधार हुआ है, पर इसी के 
साथ अनेक प्रकार के नए संकट भी उठ खड़े हुए हैं। 
भीड॒, ध्वनि-प्रदूषण, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक असुरक्षा, 
बेरोजगारी, हिंसा तथा एकाकीपन आदि आधुनिक जीवन 
के साथ आवश्यक रूप से जुड़े हुए हैं। एक विशिष्ट 
सामाजिक वर्ग, धर्म अथवा क्षेत्र से जुड़े होने के कारण 
व्यक्ति पूर्वाग्रह, भेदभाव तथा शोषण का शिकार हुआ है। 








बॉक्स 5,] 


सामाजिक समायोजन का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है, जिसमें 
हम सामान्यतः दूसरे व्यक्तियों के साथ समायोजन करने में 
सक्षम होते हैं, विशेष रूप से उस सयूह के साथ, जिससे हम 
जुड़े होते हैं। सामाजिक रूप से सेमायोजित व्यक्ति सामाजिक 


सकारात्मक सोच होती है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, वो 
उनसे सामाजिक जीवन की अपेक्षाओं के ग्रति समायोजित 
होने एवं अपने आयु वर्ग के अनुरूप व्यवहार की प्रत्याशा की 
जाती है। बच्चों दृवारा प्रदर्शित सामाजिक समायोजन का स्तर 
गरिवारिक परिवेश की गुणवत्ता, अभिप्रेरणा एवं निर्देशन पर 
निर्भ करता है। किस सीमा व्रक' कोई व्यक्ति सामाजिक 
समायोजन प्राप्त करने में सफल होता है, इसका निर्धारण 
निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है। 
७ व्यवहार ; जब एक व्यक्ति का व्यवह्मर अथवा उसका 
प्रत्यक्ष निष्पादन उस समूह के सदस्यों की प्रत्याशाओं 
के अबुसार होता है, जिससे वह जुड़ा होता है, तब हम 
उस व्यक्ति को समायोजित कहते हैं। 
७ विभिन समूहों के साथ' समायोजन : चूँकि एक 
व्यक्ति को विभिन्‍न समूहों के साथ कार्य करना अथवा 





सामाजिक रूप से समायोजित कौन हैं? 


संबंध बनाने में कुशल होगा है। उसकी दूसरों के' बारे में 





अतर्क्रिय करनी पड़ती है, अतएवं एक व्यक्ति जो 
विभिन्‍न समूहों के साथ, जिनके साथ कार्य करता है, 
यदि उचित रूप से समायोजन स्थापित कर लेता है, तो 
उसे सुसमायोजित करहेंगे। 

७. प़पूहों एवं व्यक्तियों के बारे में सकारात्मक सोच ; 
हमें लोगों के बारे में सकारात्यक दृष्टिकोण, सामाजिक 
भागीदारी तथा समूह' की स्थिति में व्यवहार करने की 
आवश्यकता पड़ती है। 

७ वैयक्तिक प्रसनता ; जब हम ठीक से समायोजित 
होते हैं; तब अपनी भूमिका के निष्पावन से सदुष्ट एवं 
प्रसनन महसूस करते हैं। 

जब उपर्युक्त में से प्रत्येक लागू होता है, तब हमें यह भी याद 
रखना चाहिए कि प्रसनता एवं स्वास्थ्य दोनों ही जीवन 
नई एवं सृजनात्मक राह ढूंढ़ने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। 
अनेक अवसरों पर इस तरह के' शस्ते हमारे समूह के नियमों 
तथा मानदंडों से अलग हो सकते हैं। इसलिए समायोजन के' 
साथ-साथ भिन्‍नता को स्वीकार करने की क्षमता तथा 
सुजनात्मक ढंग से आगे बढ़ना भी सकारात्मक मानसिक 
स्वास्थ्य का सूचक है। 








प्रकृति ने भी भूचाल, बाढ़ तथा सूखे के रूप में विशिष्ट 
प्रकार के संकट खड़े किए हैं। इन सभी पर एक साथ 
ध्यान देने से यही लगता है कि प्रतिबल से छुटकारा पाने 
का कोई रास्ता नहीं है। प्रतिबल हमारे जीवन का एक 
अभिन हिस्सा बन गया है। हालांकि प्रतिबल को मानसिक 
तथा शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के एक महत्त्वपूर्ण 
कारण के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु इसके 
प्रभाव सदैव अवांछित ही नहीं होते हैं। वास्तव में, 
प्रतिबल जीवन का एक मूलभूत अवयव है। हमारी 
जैविक प्रणाली कुछ प्रतिबल संबंधी खतरों से इस प्रकार 
लैस है, जो उसके जीवन के लिए आवश्यक बन गए हैं 
तथा व्यक्ति को विभिन्‍न परिस्थितियों में प्रभावशाली ढंग 
से कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। वस्तुतः किसी 
तरह के प्रतिबल का अनुभव किए बिना किसी तरह का 
रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य संभव ही नहीं है। परीक्षा 
में अच्छे निष्पादन के लिए एक विशिष्ट स्तर का 
प्रतिबल आवश्यक है। प्रतिबल अक्सर हमारी दक्षता में 


वृद्धि करता है तथा सामना करने के नए संसाधन ढूंढने ' 


के लिए हमें प्रेरित करता है। इसके कारण हमारी 


समायोजन प्रणाली में सुधार होता है तथा हम भविष्य में 
इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना अपेक्षाकृत अच्छे 
ढंग से कर पाते हैं। अतः, वे लोग जिन्हें अपने जीवन में 
किसी तरह के प्रतिबल का अनुभव मनहीं हुआ रहता है, 
उनकी अनुकूलन प्रणाली बहुत निम्न स्तर की हो जाती 
है तथा मध्यम दर्जे के प्रतिबल उपस्थित होने पर भी 
उसके समक्ष घुटने टेक देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, जो 
प्रतिबल उपस्थित होने पर उन्नति करते हैं तथा अपेक्षाकृत 
अधिक प्रभावी ढंग से संकट का सामना करते हैं। 
प्रतिबल की अवधारणा अभियांत्रिकी (ग्राष्ठा॥०छपा8) 
के क्षेत्र में आरंभ हुई। एक अभियंता के लिए प्रतिबल 
का तात्पर्य किसी भौतिक पदार्थ पर पड़ने वाले बाहरी 
शक्ति के प्रभाव से संबंधित है। इस शक्ति के कारण 
तनाव होता है, जिसके कारण उस पदार्थ की संरचना में 
परिवर्तन होता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषा 
को स्वीकार किया है कि प्रतिबल एक बाह्य घटना 
अथवा उद्दीपक होता है और तनाव उसका प्रतिफल 
होता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य के संदर्भ में। सामान्यतया, 
यह पाया गया है कि उच्चस्तरीय प्रतिबल अत्यधिक 
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तनाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण व्यक्ति में व्यथा 
की अनुभूति होती है। लेकिन यह हमेशा सही नहीं 


है। हम सकारात्मक प्रतिबल अथवा यू-प्रतिबल, 


(ए-87०४8) का भी अनुभव करते हैं। ऐसा तब होता है 
जब हमें सकारात्मक अनुभूति होती है, जिसे हम सहजता 
से स्वीकार करते हैं। 

प्रतिबल को उददीपक घटना के प्रति की जाने 
बाली अनुक्रिया के प्रतिरूप के रूप में समझा जा 
सकता है, जो व्यक्ति के सामंजस्य में व्यवधान 
उत्पल करता है तथा व्यक्ति के सामना करने की 
क्षमता को बढ़ाता है। उद्दीपक घटनाओं में कई तरह 
की बाहय एवं आंतरिक दशाएं सम्मिलित हैं, जिनका 
प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के स्वस्तिबोध के लिए खतरे के 
रूप में किया जाता है एवं समायोजित अनुक्रियाओं की 
आवश्यकता पड़॒ती है, ऐसी उद्दीपक घटनाओं को 
प्रतिबल कहते हैं। 





समकालीन विश्लेषण के अंतर्गत प्रतिबल को एक 
प्रक्रम के रूप में स्वीकार किया गया है, जो इस बात पर 


: निर्भर करता है कि किन घटनाओं पर व्यक्ति विशेष रूप 


से ध्यान देता है तथा किस प्रकार से उसका मूल्यांकन 
अथवा व्याख्या करता है। प्रतिबल के प्रक्रम का वर्णन 
चित्र 5.। में किया गया है। प्रतिबल वाली परिस्थिति के 
प्रति आपकी अनुक्रिया मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती 
है कि किन घटनाओं पर आप विशेष ध्यान देते हैं एवं 
उनकी व्याख्या अथवा मूल्यांकन (89.॥98व) किस तरह 
करते हैं। ऐसी घटना जो एक व्यक्ति के लिए प्रतिबलयुक्त 
होती है, दूसरे के लिए दैनिक जीवन की एक सामान्य 
घटना हो सकती है। यह प्रतिबल के स्वरूप, व्यक्ति की 
विशेषताओं तथा व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधनों पर 
निर्भर करती है। लेजारस ने मूल्यांकन के दो प्रकारों के 
बीच भेद किया है, ये हैं प्राथमिक तथा दवितीयक 
प्राथमिक मूल्यांकन घटना की प्रासंगिकता का प्रारंभिक 
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व्यवहारपरक ै | | ॥ ४ हम | 
चित्र 5./: प्रतिबल की प्रक्रिया का सैद्धांतिक मॉडल 
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होता है तथा यदि यह घटना प्रासंगिक है, तो 
व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के लिए खतरा पैदा करती है 
अथवा नहीं। जब आप एक घटना का आकलन खतरा 
चैदा करने वाले (प्रथ्याण) अथवा प्रतिबलयुक्त घटना 
के रूप में करते हैं, तो उस स्थिति में आप बृवितीयक 
मूल्यांकन करते हैं, जो स्वयं के संसाधनों तथा प्रतिबल 
के समाधान हेतु उपलब्ध विकल्पों का एक मूल्यांकन 
होता है। ये संसाधन मानसिक, शारीरिक, .वैयक्तिक 
अथवा सामाजिक हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो यह 
सोचता है कि उसकी अभिवृत्ति सकारात्मक है, वह 
स्वस्थ है, उसमें कौशल है तथा संकट की स्थिति का 
सामना करने के लिए सामाजिक समर्थन प्राप्त है, तो उसे 
अपेक्षाकृत कम प्रतिबल का अनुभव होगा। अकसर इस 
तरह के मूल्यांकन व्यक्तिनिष्ठ होते हैं और अनेक 
कारकों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार का एक कारक 
प्रतिबल की दशा में पहले किया गया प्रयास अथवा पूर्ब 
अनुभव है। यदि व्यक्ति ने जीवन में पहले समान 
परिस्थितियों का सामना सफलतापूर्वक कर लिया हो, तो 
ऐसी स्थिति उसे अपेक्षाकृत कम भयावह प्रतीत होगी। 
दूसरा कारक यह है कि हम प्रतिबलपूर्ण घटना का 
प्रत्यक्षीकरण 'नियंत्रणयोग्य (००00080०0) अथवा 
अनियंत्रणयोग्य घटना के रूप में करते हैं। एक व्यक्ति, 
जिसे यह विश्वास है कि वह ऋणात्मक स्थिति के 
आरंभ होते ही इसके विपरीत परिणामों को नियंत्रित कर 
सकता है, तो उसे अपेक्षाकृत कम प्रतिबल का अनुभव 
, होगा, उनकी तुलना में जिन्हें इस प्रकार के नियंत्रण की 
अनुभूति नहीं होती है। इस प्रकार, प्रतिबल की अनुभूति 
रा पा परिणाम प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्‍न-भिन्‍न 
ता है। 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अपने विस्तृत 
अर्थ में प्रतिबल के अंतर्गत उन सभी पर्यावरणीय एवं 
वैयक्तिक घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो 
व्यक्ति के स्वस्तिबोध के लिए खतरा अथवा चुनौती 
उत्पन्न करती है। प्रतिबल बाहय, जैसे कि पर्यावरणीय 
(ध्वनि एवं वायु प्रदूषण), सामाजिक (एकाकीपन अथवा 
संबंध विच्छेद) अथवा मनोवैज्ञानिक (ग्लानि, कुठा, 
दवंदध, दबाव, आघात) आदि हो सकते हैं। 
इन प्रतिबलों के कारण दैहिक, व्यवहार॒परक, सांवेगिक 
एवं संज्ञानाततक कई तरह की प्रतिबल अनुक्रियाएं हो 
सकती हैं। दैहिक स्तर पर प्रतिबल संबंधी व्यवहारों में 
उद्बेलन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। हाइपोथैलमस 


की क्रिया दो तरह से आरंभ होती है। पहले मार्ग में 
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र संलग्न होता है। जैसा आपने ग्यारहवीं 
कक्षा में तंत्रिका तंत्र के अध्याय में पढ़ा है कि एड्रिनल 
ग्रंथि द्वारा रक्त में अत्यधिक मात्रा में कैटेकोलेमाइन 
का स्राव होता है, जिसके कारण सामना अथवा पलायन 
(8॥-०-१६४॥0) की अनुक्रिया में दैहिक परिवर्तन देखे 
जा सकते हैं। दूसरे मार्ग में पीयूष (॥(0/(%9) ग्रंथि दूबारा 
कार्टिकोस्टेगायड का स्राव होता है, जो ऊर्जा प्रदान 
करता है। प्रतिबल की अनुभूति के समय, जो संंवेगिक 
अनुक्रियाएं होती हैं, उनके अंतर्गत भय, दुःख तथा 
नाराजगी होती है। प्रतिबल का सामना करते समय 
सांवेगिक उद्वेलन अवरोध उत्पन्न कर सकता है। 
व्यवहारपरक तथा संज्ञानात्मक अनुक्रियाओं के अंतर्गत 
प्रतिबल के फलस्वरूप उत्पन्न अपेक्षाओं पर विजय पाने, 
उन्हें कम तथा सहज करने के लिए प्रयुक्त समाधान 
युक्तियां अथवा सक्रिय प्रयास सम्मिलित हैं। लोगों द्वारा 
अनुभव किए जाने वाले प्रतिबल तीव्रता (निम्न बनाम 
उच्च), अवधि (अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक), 
जटिलता (क्रम बनाम अधिक) तथा पूर्वकथनीयता 
(अप्रत्याशित बनाम प्रत्याशित) के आधार पर अलग-अलग 
होते हैं। प्रतिबल का परिणाम इन विमाओं के सापेक्ष एक 
विशिष्ट प्रतिबलपूर्ण अनुभव की स्थिति पर निर्भर करता 
है। सामान्यतया अत्यधिक तीत्र, दीर्घकालिक, जटिल 
तथा अप्रत्याशित प्रतिबल का परिणाम अपेक्षाकृत कम 
तीव्र, अल्पकालिक, कम जटिल तथा प्रत्याशित प्रतिबल 
की अपेक्षा अत्यधिक ऋणात्मक होता है। प्रतिबल का 
अनुभव मुख्यतः व्यक्ति की शारीरिक शवित पर निर्भर 
करता है। इस प्रकार, अपेक्षाकृत अस्वस्थ तथा क्षीण 
शारीरिक संरचना वाले व्यक्ति स्वस्थ एवं सुगठित संरचना 
वाले व्यक्तियों की तुलना में प्रतिबल का अधिक अनुभव 
करते हैं। 

मानसिक स्वास्थ्य, तापमान, तथा स्व-संप्रत्यय जैसी 
मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी प्रतिबल की अनुभूति के 
संदर्भ में प्रासंगिक हैं। वह सांस्कृतिक संदर्भ, जिसमें 
व्यक्ति रहता है, किसी भी घटना के अर्थ तथा विभिन्‍न 
परिस्थितियों में प्रत्याशित अनुक्रिया के स्वरूप को प्रभावित 
करता है। अंत में, व्यक्ति के संसाधनों दूबारा भी प्रतिबल 
का अनुभव प्रभावित होता है। ये संसाधन भौतिक जैसे- 
घन, औषधि, सुविधाएं, तथा वैयक्तिक जैसे सामाजिक 
कौशल एवं प्रतिबल से निपटने में लोगों दूवारा प्रयुक्त 
विशिष्ट समाधान युक्‍्तियां हो सकती हैं। ये सभी कारक 





प्रतिबलपूर्ण परिस्थिति के मूल्यांकन को प्रभावित 
करते हैं। 


प्रतिबल के प्लोत 
चिकित्सा विज्ञान में किए गए अध्ययनों ने रोगों में 
अ्रतिबल की भूमिका को प्रदर्शित किया है। वास्तव में, 
स्वास्थ्य से जुड़ी विशेषताओं ने इस बात को स्वीकार 
किया है कि एक रोग का एक ही कारण हो सकता है, 
यह उपुयक्त नहीं है। प्रतिबल के विभिन्‍न स्रोत हैं जो 
हृदय की बीमारियों में पाए जाते हैं। प्रतिबल के कुछ 
प्रमुख स्रोत नीचे दिए जा रहे हैं। 
मानसिक आघात से संबंधित घटनाएं: इसके अंतर्गत 
आग लगना, बंधक होना, किसी का खून होते हुए देखना 
आदि, विभिन्‍न उग्र परिस्थितियां आती हैं। वास्तव में, 
ऐसी घटनाओं का प्रभाव घटना के कुछ समय बाद प्रकट 
होता हैं। यह संभव है कि मानसिक आघात से जुड़ी 
घटना होने के एक महीने के बाद इसका प्रभाव पड़े। 
पीड़ित व्यक्ति विषाद का अनुभव करने लगता है अथवा 
पूर्व अनुभवों के वीभत्स दृश्य उसके सामने आते हैं। 
कुछ पीड़ित लोगों को दुःस्वन (संह्रा/पग॥०) भी आने 
लगते हैं। इस प्रकार की मानसिक आघात वाली घटनाएं 
यदा-कदा घटित होती हैं। 
जीवन की नई घटनाएं: ऐसा देखा गया है कि जीवन में 
होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव संचित होकर प्रतिबल 
को बढ़ाता है। पारिवारिक घटनाएं (जैसे- जीवनसाथी की 
मृत्यु, विवाह विच्छेद, विवाह), वैयक्तिक जीवन 
(जैसे-आवास परिवर्तन, खाने की आदतों में परिवर्तन, 
व्यक्तिगत आघात), कार्य (जैसे- अवकाश ग्रहण करना, 
अधिकारी से कष्ट) तथा वित्त से संबंधित घटनाएं 
(जैसे- गिरवी रखना, आर्थिक स्थिति में अत्यधिक बदलाव) 
प्रतिबल पैदा करती हैं। इस प्रकार की घटनाओं के 
वास्तविक प्रभाव की जानकारी तो नहीं होती है परंतु यह 
तय है कि ये घटनाएं भिन-भिन्‍न स्तर के प्रतिबल को 
बढ़ाती हैं। 
उलझनमनें : इसके अंतर्गत दैनिक जीवन में घटित होने 
वाली घटनाएं आती हैं। बच्चों को विद्यालय के लिए 
तैयार करना, उनके गृहकार्य को देखना, परिवार की 
. देखभाल तथा विभिन्‍न प्रकार की आकस्मिक घटनाओं 
'पर ध्यान देना, ऐसी घटनाएं हैं जिनका अनुभव गृहस्वामिनी 
द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के कई कार्य हमारे 
दैनिक जीवन में लगातार उलझनें (प्र७०४) उत्पन 








'क्रियाकलाप 5. 


प्रतिबलयुक्त घटनाओं का मूल्यांकन 


विगत एक वर्ष में अपने तीन मित्रों दूवारा ह 
की गईं प्रतिबल वाली घटनाओं को इंगित करें तथा 
उन घटनाओं को चुनें, जिनका अनुभव तीनों ने किया 
हो। यह पता लगाएं कि उन प्रतिबलों का सामना 
करने के लिए आपके मित्रों के पास किस मात्रा में 
योग्यता, कौशल तथा पारिवारिक समर्थन उपलब्ध है। 
समाधान के लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 
अपने मित्रों दवारा अनुभव किए गए प्रतिबल में अंतर 
की जांच करों। 
इन परिणामों पर अपने अध्यापक के साथ 

विचार-विमर्श करें। 





करते हैं और जीवन में निराशा भर देते हैं जिसे बाहरी 
व्यक्तियों द्वारा नहीं समझा जा सकता है। 


प्रतिबल के प्रकार 


जिस तरह के प्रतिबलयुक्त अनुभवों का सामना व्यक्ति 
को करना पड़ता है, उनके व्यापक क्षेत्र के आधार पर 
प्रतिबलों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार, 
प्रतिबल मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं : पर्यावरणीय, 
सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक! यह विभाजन विश्लेषण 
के उद्देश्य से किया गया है। वास्तव में सभी प्रकार के 
प्रतिबल एक-दूसरे से अंतर्सबंधित होते हैं। नीचे इन 
विभिन्‍न प्रकार के प्रतिबलों को समझाया गया है। 


पर्यावरणीय प्रतिबल 


ये प्रतिबल अत्यधिक तीत्रता वाले होते हैं। उदाहरण के 
लिए भूचाल, बाढ़ तथा आग इत्यादि अचानक घटित होते 
हैं तथा बड़े ही व्यापक प्रभाव वाले होते हैं। इनकी 
आरंभिक अनुक्रिया सार्वभौमिक होती है। इन्हें विध्वंसक 
घटनाएं अथवा आपदाएं कहते हैं। ये एक ही समय में 
अनेक लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तथा इनका 
प्रभावशाली ढंग से सामना+करने के लिए अधिक प्रयास 
की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार के पर्यावरणीय 
प्रतिबल इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं जिनका 
सभी लोगों पर एक ही तरह का प्रभाव पड़ता है, परंतु 
व्यक्ति इनके प्रति अलग-अलग ढंग से! अनुक्रिया करते 


[जेक की छुलतियाँ का समाधान 


हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरणीय प्रदूषण, भीड़ एवं औद्योगिक 
ध्वनि प्रदूषण इत्यादि सम्मिलित हैं, जिसे सभी जानते हैं 
तथा स्वास्थ्य पर इसके ऋणात्मक प्रभाव का अनुमान 
लगाया जा सकता है। पर्यावरणीय प्रतिबल की अधिक 
जानकारी आपको अध्याय 8, जो कि पर्यावरण एवं मानव 
व्यवहार पर केंद्रित है, में मिलेगी। 


सामाजिक प्रतिबल 


सामाजिक घटनाएं अथवा दशाएं; जैसे-परिवार में किसी 
की मृत्यु अथवा बीमारी, बिवाह-विच्छेद, तनाव॒पूर्ण 
संबंध, अलगाव तथा प्रतिकूल पड़ोसी आदि सामाजिक 
प्रतिबल के उदाहरण हैं। इनमें से अधिकांश जीवन के 
प्रमुख प्रतिबल होते हैं, जो व्यक्ति को उसके जीवन के 
विभिन्‍न अवसरों पर प्रभावित करते .हैं। जीवन में इनके 
अनुभवों को लेकर लोगों में भिन्‍नता पाई जाती है। कुछ 
लोग स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से ग्रस्त होते हैं तथा 
उन्हें दीर्घकालिक समायोजन के बारे में सोचना पड़ता है, 
जबकि दूसरे व्यक्तियों के लिए प्रतिबल एक विशेष 
कालखंड में घटित होने वाली घटना होती है। 

कुछ प्रतिबल ऐसे होते हैं जो चिंडुचिड़ापन पैदा करते 
हैं तथा इन्हें दैनिक उलझनें कहते हैं। ये प्रतिदिन के 
जीवन में घटित होती हैं। इन घटनाओं अथवा दशाओं का 
अनुभव प्रतिबल के रूप में केवल उन्हीं के द्वारा किया 
जाता है जिनके साथ ये घटित होती हैं। दूसरे उनका 
अनुभव नहीं करते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में 
इस तरह की घटनाएं अनवरत लंबे समय त्क होती 
रहती हैं, और व्यक्ति इनको दूर नहीं कर पाता तब उसे 
अधिक हानि होती है। 


मनोवैज्ञानिक प्रतिबल 

ये वैयक्तिक होते हैं तथा इनका अनुभव एकमात्र व्यक्ति 
विशेष ही करता है, इसलिए इन्हें प्रतिबल के आंतरिक 
स्रोत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रतिबल के 
आंतरिक ग्रोत कई हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत कुंठा, 
दवंदूब तथा तनाव आदि महत्त्वपूर्ण हैं। आगे इन प्रतिबलों 
के स्वरूप को समझने का प्रयास किया गया है। 

कुंठा' ; जब हमारी आवश्कताओं तथा प्रेरणाओं में किसी 
कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है और हम अपेक्षित 
लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो कुंठा पैदा होती है। 
उदाहरण के लिए, एक युवक जो विद्यालय की एक 
पार्टी में हिस्सा लेना चाहता है, उसके लिए अत्यधिक 
पाबंदी वाले माता-पिता कुंठा के स्रोत हो सकते हैं। 


मरुस्थल में रहने वाले व्यक्ति के लिए पानी की कमी 
कुंठा का एक कारण हो सकती है। कुंठा अपेक्षाकृत कम 
महत्त्वपूर्ण एवं असंगत हो सकती है अथवा यह हमारे 
स्वस्तिबोध के लिए विशेष खतरा पैदा कर सकती है। 
व्यापक पर्यावरणीय अबरोध के कारण कुंठा पैदा हो 
सकती है। इसके अंतर्गत दुर्घटना अंतर्वैयक्तिक क्षति, 
किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु आदि सम्मिलित हैं। सामाजिक 
भेदभाव एवं समाज के गरीब लोगों के प्रयासों में' आने 
वाली बाधाएं भी इसके अंतर्गत आ सकती हैं। 

बवंद्व : रुचि एवं प्रेरणा के बीच दूवंदव के कारण 
प्रतिबल उत्पन्न हो सकता है (कक्षा ]वीं को पाद्यपुस्तक 
के अध्याय ! को देखें)। आप मनोविज्ञान पढ़ें अथवा 
संगीत इसे लेकर द्वंद्व हो सकता है। आपको एक 
नौकरी मिल रही हो, जिसे आप करना चाह रहे हैं और 
उसी समय आप अपना अध्ययन भी करना चाहते हैं। 
दवंदूव उपागम-परिहार, उपागम-उपागम अथवा परिहार- 
परिहार की श्रेणियों के हो सकते हैं, जिसमें निर्णय करने 
में व्यक्ति तनाव का अनुभव कर सकता है। परिवार के 
अंदर अथवा बाहर, मूर्त तथा अमूर्त पुरस्कार को लेकर 
दूसरे व्यक्तियों से अंतदर्बदूब हो सकता है। मूल्यों के 
बीच भी दवंदव हो सकता है, यदि आपको अपने मूल्यों 
के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। एक 
विशिष्ट समूह के सदस्य होने के कारण भी आपको 
द्वंद्व का अनुभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक 
सामाजिक समूह के सदस्य होने के कारण भी दूवंदव हो 
सकता है क्योंकि व्यक्ति में असुरक्षा एवं वंचन का 
अनुभव हो सकता है। 

दबाव ; सामाजिक तथा अन्य दूसरे प्रकार के दबाव, 
जिसका हम नित्यप्रति जीवन में अनुभव करते हैं, प्रतिबल 
का तीसरा स्रोत है। कुंठा के समान ही दबाव भी 
आंतरिक अथवा बाहय स्रोतों से उत्पन्न होता है तथा 
हमारी प्रत्याशाओं एवं जीवन के लक्ष्यों के इर्द-गिर्द 
केंद्रित हो सकता है। हममें से कई लोग निर्दयतापूर्वक 
इन लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित होते हैं तथा वास्तविकता 
से परे विलासितापूर्षक जीवनयापन की कोशिश करते हैं। 
आज को प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में, प्रत्येक व्यक्ति 
अधिक उत्पादन करने के दबाव में है तथा अतिरिक्त 
समय तक कार्य करता है। आज जिस दुनिया में हम रहते 
हैं, उसमें अवसर तथा चयन की अधिकता है तथा 
व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए निरंतर 
दबाव में है। आंज के तेजी से बदलते संसार में नई 
बास्तविकताओं एवं चुनौतियों से अपना समायोजन करने 





मनोविज्ञान का परिचय 








बॉक्स 5,2 


प्रतिबल से जुड़े शोध में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्व यह है 
कि लोग जिस स्वर के प्रतिबल का अनुभव करते हैं, उसका 


रक्त चाप? क्या उपर्युवत मनोवैज्ञानिक मापनी की सहायता से 
प्रतिबल के स्तर को जान पाना संभव है? मनोवैज्ञानिकों ने 
इस प्रकार की मापतियों का विकास किया है, जिसकी 
सहायता से हम व्यक्ति के प्रतिबल के स्तर को जान 
सकते हैं। 

दो मनोवैज्ञानिकों होल्प्स तथा राहे ने इस दिशा में एक 
प्रयास्त किया। इन्होंने प्रतिवल के लिए जीवन घटना मापनी 
(8 79608 5०48) का निर्माण किया। व्यक्ति द्वारा 
अनुभव किए जाने बाले 43 जीवन परिवर्तनों को समाहित 
करते हुए एक स्व-यूल्याकन प्रशनावली का निर्माण किया 
गया। प्रत्येक जीवन परिवर्तन के लिए उसकी गभीरता को 
ध्यान में रखते हुए एक अक प्रदान किया यया। उदाहरण के 
लिए, पति या पत्नी की मृत्यु के लिए 400, विवाह-विच्छेद 
के लिए 73, वैयक्तिक बीमार अथवा खतरे के लिए 53 
जीवन परिवर्तन इकाइयों का उपयोग किया गया है। धनात्मक 
तथा ऋणात्मक दोनों ही तरह की घटनाओं को लिया गया। 
इसमें यह माना गया कि दोनों ही तरह के परिवर्तन प्रतिबल 


जीवन परिवर्तनों का विगत वर्ष में उसने अनुभव किया है। 


प्रतिबलयुक्त जीवन घटनाओं का एक मापक 


किस कह पता लगाया जाए, जैसे शारीरिक तापमान एवं 


पैदा करते हैं। व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि इनमें से कितने ' 


व्यक्ति के लिए प्रतिबल का अंक चिह॒नित | के' लिए 
निर्धारित अंकों का योग होता है। 
उनकी मापनी के कुछ नमूने के पर्द इस प्रकार हैं; 





जीवन घदनाएँ मूल्य 
परिवार के वजदीकी सदस्य की मृत्यु 400 
विवाह 63 
परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य में परिवर्त . 44 
कार्य के दायित्व में परिवर्तन 29 
अधिकारी से कष्ट 20 
सोने की आदतों में बदलाव /6 
छुट्टियाँ 73 











होल्ग्स तथा राहे दूवार विकसित यह मापनी अत्यधिक 
प्रचलित हुईं तथा बाद के वर्षों में 400 से अधिक' इसी तरह की 
मापनियों का विकास किया गया। व्यक्ति के ग्रतिबल स्तर की 
जानकारी करने के लिए इसे अत्यधिक उपयोगी पाया गया। इससे 
प्राप्त ग्रदत्तों का उपयोग व्यक्ति की कार्य क्षमता तथा मानसिक 
स्वास्थ्य की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया 
जा सकता है। यहां यह ध्यान देने की बात है कि मानसिक 
स्वास्थ्य केवल अनुभव किए हुए प्रतिबल के स्तर पर नहीं निर्भर 
करता है, अपितु व्यक्ति के ग्रस्त उपलब्ध समाधान संसाधनों पर 
ज्यादा निर्भ' करता है। 











क्रियाकलाप 5.2 








विभिन प्रकार के' प्रतिबलों को समझना 


नीचे हमारे जीवन में आने वाली विशिष्ट परिस्थितियों की एक सूची दी गईं है। उन्हें ध्यान से ० तथा उनके 
स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। उनमें निहित प्रतिबल के स्वरूप को जानने का प्रयास कीजिए। ये दवद्‌व,- कुंठा, 
दबाव अथवा जीवन की परिस्थितियों में परिवर्त हो सकते हैं। 

७ लक्ष्मण को एक नियुक्ति के लिए देर हो गईं क्योंकि वह यातायात में फंस गया। 

७ मनीषा ने यह तय किया कि जब तक वह वार्षिक परीक्षा में प्रथम नहीं आएगी, उसे प्रसन्‍नता नहीं होगी। 
० अखिल ने जन संचार में प्रादयक्रम पूरा किया तथा: एक कंपनी में कार्यरत हो गया। 

० गुरमीत की नौकरी छूट गई है और उसे बूसरी नौकरी ढूढ़ने की जरूरत है। 

अपने भावों का अध्यापक के साथ विचार-विमर्श कीजिए। 








के लिए व्यक्ति लगातार दबाव का अनुभव करता है। 
इनके कारण सांवेगिक तथा अंतर्वैवक्‍्तिक उथल-पुथल 
मचती रहती है। 

इस संदर्भ में यह स्पष्ट होना चाहिए कि शारीरिक 
स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए प्रतिबल का बहुत 


5 2 3 अकर ध्वज थ | 


उग्र होना आवश्यक नहीं है। यदि प्रतिबल निम्न तीव्रता 
का हो परंतु अत्यधिक समय तक बना रहे ( दीर्घकालिक 
प्रतिबल ), तो वह स्वास्थ्य को अत्यधिक हानि पहुंचा 
सकता है। गरीबी, बेरोजगारी, तनावपूर्ण संबंध, अमित्रवत 
सहकर्मी तथा गठिया आदि कुछ दीर्घकालिक प्रतिबल के 





[जे जीवन की चुनौतियों का समाधान 





उदाहरण हैं। यह सदैव सत्य नहीं है कि साधारण स्तर के 
प्रतिबल साधारण स्तर का ही तनाव उत्पन्न करें। कई 
शोधों में यह पाया गया है कि दैनिक जीवन कौ उलझनें 
व्यक्ति के स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचाती हैं। नित्य 
प्रति की उलझनें; जैसे - स्कूल बस का छूट जाना, 
आपके अभिवादन को न स्वीकार करना अथवा प्रत्युत्तर 
न देना, रात के समय का कोलाहल आदि साधारण स्तर 
के उत्तेजक हैं, लेकिन इनका एकत्रित परिणाम उच्च 
प्रतिबलयुक्त घटनाओं की तुलना में अधिक होता है। 


आपने अब तक पढ़ा 


अपना अस्तित्व बनाए रखने तथा विकास के लिए हमें 
अपने परिवेश की अपेक्षाओं के साथ समायोजन करना 
पड़ता है, हालांकि यह सदैव संभव नहीं है। हम देखते 
हैं कि प्रतिबल हमारे दैनिक जीवन में एक आम अनुभव 
हो चला है। प्रतिबल का तात्पर्य उद्दीपन के प्रति की 
जाने वाली अनुक्रियाओं से है, जो शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक 
संतुलन को बाधित करती हैं तथा समाधान करने की 
आपकी क्षमता को बढ़ाती हैं। प्रतिबलक वे उद्दीपन 
परिस्थितियां होती हैं, जिनके कारण प्रतिबल होता है। 
पर्यावरणीय, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक ये तीन प्रमुख 
प्रकार के प्रतिबलक होते हैं। इन प्रतिबलकों में तीत्रता 
अवधि तथा घटित होने की आवृत्ति के आधार पर भेद 


जल क्‍या सीखा ॥ 








, सभी अतिबलयुक्त घटनाओं का स्वास्थ्य पर ऋणात्मक 
प्रभाव पड़ता है। सही/गलतव 

2. दर्दवाक घटनाएं जीवन की प्रतिदिन की उलझनों 
की तुलना में अधिक हानिकारक होती हैं। 


सही/गलव 
3. सभी प्रतिबलकों का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं 
यड़ता है। सही/पलव 


4. अच्छे स्तर का कार्य करने के लिए मध्यम स्वर का 
प्रतिबल आवश्यक है। सही/गलत 

5. ऐसी स्थितियाँ कम ग्रतिबलयुक्त होती हैं, जिन पर 
. व्यक्ति नियत्रण कर सकता है। सही/गलत 
6. ऐसे लोग जो जानते हैं कि वे क्‍यों पीड़ित हैं, 





अपेक्षाकृत कम दुखी होते हैं। सही/गलत 
7. ग्रतिबल तथा शारीरिक स्वास्थ्य के बीच सीधा 
संबंध नहीं है। सही/गलत 





किया जा सकता है। प्रतिबल के प्रति अनुक्रिया दैहिक 
सांवेगिक, व्यवहारपप्क तथा संज्ञानात्मक होती है। व्यक्ति 


“दवारा कैसी अनुक्रिया की जाएगी यह प्रतिबल के - 


स्वरूप, व्यक्ति की विशेषता तथा संसाधनों की उपलब्धता 
पर निर्भर करती है। इस पूरी प्रक्रिया में मूल्यांकन की 
भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से हम 
परिस्थितियों का मूल्यांकन करेंगे, हमारी अनुक्रिया में 
परिवर्तन होगा। 


प्रतिबल का समाधान 


व्यक्ति के द्वारा अनुभव किए हुए प्रतिबल से निपटने 
की प्रक्रिया को समाधान कहते हैं। लोग प्रतिदिन के 
जीवन में आने वाले प्रतिबलकों का सामना कई तरह से 
करते हैं। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोग 
एक ही प्रतिबल के प्रति अलग-अलग अनुक्रिया करते 
हैं। दैनिक जीवन में आने वाले प्रतिबलकों के प्रति लोग 
कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? यह आश्चर्यजनक है कि उच्च 
तथा निम्न तीव्रता वाले सभी प्रतिबलक, जो व्यक्ति के 
सामने आते हैं, व्यक्ति उनसे हार नहीं मानता। साथ ही 
साथ उसमें टूट जाने के लक्षण भी नहीं दिखते। प्रतिबलों 
का प्रभावशाली ढंग से सामना करने के लिए व्यक्ति 
अपने आंतरिक एवं बाहय परिवेश की बारीकी से जांच 
करता है ताकि यह देख सके कि किस प्रकार के 
अवसर अथवा खतरे उपस्थित हो सकते हैं। साथ ही 
साथ इन परिवर्तनों से समायोजन के लिए नए कौशल 
सीखता है। आशावादिता, कर्मठता तथा अनासक्ति जैसी 


- व्यक्तित्व विशेषताएं प्रतिबल के प्रति अनुक्रिया को सहज 


बनाती हैं। 

सामान्यतया जब हमें समायोजन की नई अपेक्षाओं 
की जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले हम उसे 
परिभाषित करते हैं तथा भय के स्तर का मूल्यांकन करते 
हैं। यह आवश्यक है कि व्यक्ति समस्या का ठीक-ठीक 
वास्तविक रूप से मूल्यांकन करे। समस्या तथा इससे होने 
वाले खतरे के स्तर को परिभाषित करने के बाद इसके 
संदर्भ में क्या करना. चाहिए, इसका निर्धारण करना दूसरा 
चरण होता है। इसके अंतर्गत कार्य के नए-नए विकल्पों 
का निर्माण कर उसमें से सर्वोत्तम विकल्प के निर्धारण 
के माध्यम से समस्या का समाधान संभव हो सकता है। 
समाधान हेतु कुछ अनुक्रियाएं व्यक्ति के द्वारा बिना 
प्रयास किए ही स्वयं सक्रिय हो जाती हैं। इन्हें अस्तित्व 
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बनाए रखने बाले क्रियातंत्र का एक हिस्सा मान सकते हैं 
तथा इन्हें अंतर्निहित प्रतिक्रियाएं भी कह सकते हैं। ये 
, अपने आप या स्वतः सक्रिय हो जाती हैं, जब भी व्यक्ति 
के अस्तित्व को खतरा पैदा होता हैं। इनमें से कुछ 
अनुक्रियाएं संतुलन की अवस्था बनाए रखने के लिए 
दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के रूप में होती हैं। 
रोना एक ऐसी ही अनुक्रिया का उदाहरण है। सांवेगिक 
तनाव तथा दर्द को कम करने में यह उपयोगी पाया गया 
है। यह बच्चों में ज्यादा देखा जाता है परंतु तनाव और 
दुःख को कम करने के लिए प्रौढ़ों में भी यह अक्सर 
देखा जाता है। उच्चस्तरीय मानसिक आघात वाली घटनाओं 
के उपस्थित होने पर व्यक्ति द्वारा पराजित होकर सो 
जाना भी ऐसी ही अनुक्रिया का उदाहरण है। 

समाधान में प्रयुक्त अनुक्रियाओं को मोटे तौर पर 
तीन मुख्य श्रेणियों में रखा जा सकता है। ये हैं; कार्योन्मुख 
(४४६ 079॥०0), संबेग-केंद्रित (गा000॥ 007880) 
तथा आत्म-रक्षात्मक (820-00४शथाआ५९८)। इनका वर्णन 
नीचे दिया गया है। 
कार्थोन्मुख प्रतिक्रियाएं: अभियोजन की अपेक्षाओं का 
वास्तविकता के साथ सामना करना ऐसी प्रतिक्रियाओं का 
प्रमुख उद्देश्य है। ये प्रतिबल दशाओं के वस्तुनिष्ठ 
आकलन पर आधारित होती हैं तथा इसके साथ ही साथ 
इस स्थिति में की गई क्रियाएं जानबूझकर, ताकिक तथा 
रचनात्मक होती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति इन 
क्रियाओं के अंतर्गत स्वयं अपने में, अपने परिवेश में 
अथवा दोनों में स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन 
करता है। 'यह क्रिया प्रत्यक्ष (जैसे - अपने पढ़ने की 
आदत में सुधार करना) या अप्रत्यक्ष (जैसे - अपनी 
प्रत्याशा को कम करना या अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन 
लाने की) हो सकती है। इन प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत 
व्यक्ति समस्या का मुकाबला कर सकता है, इससे अपने 
आपको अलग कर सकता है अथवा काम चलाने के 
लिए समझौता कर लेता है। प्रतिबल द्वाय उत्पन्न किए 
गए खतरे का मूल्यांकन, व्यक्ति के पास उपलब्ध समाधान 
संसाधनों का मूल्यांकन तथा इसके आधार पर बाधाओं, को 
दूर करने अथवा समस्या के स्रोत को- ही दूर करने का 
प्रयास किया जाता है। लोग सामाजिक समर्थन जुटाकर 
योजनाबदूध रूप से समस्या का समाधान करते हैं। इस 
प्रकार की समाधान युक्तियां जब व्यक्ति के संसाधनों 
तथा प्रत्रिबल स्थितियों के लिए उपर्युक्त होती हैं तो 
अकसर प्रतिबल का अच्छी तरह से सामना करने में 
प्रभावशाली होती हैं। 


_  सनोविज्ञात का फचय| 

जब समस्या से मुकाबला करने की युक्ति काम नहीं 
कर पाती तब हमें यह लगता है, कि स्थिति पर नियंत्रण 
नहीं किया जा सकता अथवा हम इसका सामना नहीं 
करना चाहते। ऐसी स्थिति में प्रतिबलयुक्त 'स्थिति दूर हो 
जाना अथवा अपने को अलग कर लेना अपेक्षाकृत 
अच्छा विकल्‍प होता है। हम अपने आप को वहां से हट 
लेते हैं अथवा समस्या का सामना करने का परिहार करते 
हैं। उदाहरण के लिए, हम एक नीरस तथा बिना लाभ 
वाली नौकरी से अपने आपको अलग कर अपेक्षाकृत 
उपयुक्त नौकरी की खोज कर सकते हैं। वास्तव में 
स्थिति बहुत ही जटिल हो सकती है, जैसा कि व्यक्ति 
एक ऐसे प्रेम संबंध में परास्त हो जाए, जिसमें वह बहुत 
ही गहराई से जुड़ा हो। दूसरे उदाहरण में, इस प्रकार की 
स्थितियां जिन्हें हम खतरनाक अथवा डरावना समझते हैं, 
उनका पहले ही अनुमान लगाकर उसका परिहार कर 
सकते हैं। इस प्रकार के व्यवहार उन विद्यार्थियों में 
अक्सर देखे जाते हैं, जो जिस पाठ्यक्रम को जटिल 
समझते हैं, उन्हें महीं पढ़ना चाहते। 

समझौते के अंतर्गत हम अपने आप में परिवर्तन 
लाते हैं। इसका सहारा तब लेते हैं, जब प्रतिबल की दशा 
में परिवर्तन संभव नहीं होता। जिस परिस्थिति में किसी 
प्रकार का बदलाव नहीं लाया जा सकता, उसके साथ 
हमें ऐसा ही करना पड़ता है। प्रतिस्थापन (5प08॥0ए॥०ा) 
तथा अनुकूलन (४०८०॥॥004007) दो सहज प्रकार 
की समझोता वाली प्रतिक्रियाएं हैं। प्रतिस्थापन के अंतर्गत, 
जिन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं उन्हें स्वीकार 
करते हुए प्रतिबल को कम करने की कोशिश की जाती 
है। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति जो कई नौकरियों को अस्वीकार 
करता जाता है, अंत में अपेक्षाकृत कम आकर्षक नौकरी 
को स्वीकार कर लेता है। अनुकूलन का तात्पर्य ऐसे 
समझौते से है, जिसमें हम जो चाहते हैं उसके एक अंश 
मात्र को स्वीकार कर लेते हैं। यह दी हुई परिस्थिति में 
जो कुछ भी उपलब्ध है, उसे ही स्वीकार करने जैसा है। 
संबेग-केंद्रित समाधान : यहां पर आत्मनियंत्रण तथा 
संवेग के नियमन पर विशेष बल दिया जाता है। उदाहरण 
के लिए, चिंता, कुंठा, नागजगी तथा अन्य सांबेगिक 
प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना अथवा इन संबवेगों में 
परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। पहले से ही 
अपने आप को तैयार करने के लिए प्रतिबलयुक्त घटनाओं 
के हानिकारक परिणामों अथवा दुष्प्रभावों के बारे में लोग 
पहले सोचते हैं। यह समस्या समाधान का एक उपागम न 


[जीवन की चुनोतियों का समाधान 
होकर उपचार जैसा होता है। संवेग-केंद्रित समाधान का 
उद्देश्य भय पैदा करने वाले उद्दीपन की उपस्थिति में 
भी प्रतिबल के सांवेगिक प्रभाव को कम करते हुए 
बेहतर महसूस करना है। तनाव से मुक्त होने के लिए 
व्यक्ति शराब अथवा प्रशामक औषधियों ([6प्रा5०४) 
का उपयोग करता है, जिससे अस्थायी रूप से तनाव से 
मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य इस तरह की तनावपूर्ण 
स्थिति से दूरी बनाए रखने के लिए अथवा उससे अलग 
होने के लिए किसी समारोह (पार्टी) में चला जाता है, 
सिनेमा देखने जाता है अथवा टेलीविजन देखने लगता है। 
कुछ लोग भय की स्थिति में सीटी बजाते हैं अथवा हँसते 
हैं। जब उन्हें चिंता होती है, तब अधिक भोजन कर लेते 
हैं और असहाय महसूस करने पर दिवास्वण देखा करते 
हैं। इस प्रकार के संवेग-केंद्रित समाधान से समस्या का 
हल तो नहीं होता, लेकिन विपरीत परिणामों को सुलझाने 
में सहायता मिलती है। प्रतिबलयुक्त स्थिति का पुनर्मूल्‍्यांकन 
तथा जिम्मेदारियों को स्वीकार करने से प्रतिबल के 
समाधान में सहायता मिलती है। 
आत्म-रक्षात्मक समाधान : इस प्रकार के समाधान में 

' व्यक्ति मूलरूप से इस बात का प्रयास करता है कि वह 
अपने आपको सांवेगिक क्षति तथा आत्म अवमूल्यन से 
बचाए। सामान्यतः, इस प्रकार कौ अनुक्रियाओं से व्यक्ति 
सीखता है, परंतु इनका संचालन अचेतन स्तर पर तथा 
आदत पड़ जाने के कारण होने लगता है। व्यक्ति 

: तर्कसंगत व्याख्या, प्रक्षेपण, दमन, विस्थापन, भ्रांति तथा 
वास्तविकता को अस्वीकार करने के द्वारा अपने 
आपको धोखा देता है तथा वास्तविकता का वर्णन 
तोड़-मरोड़ कर करता है। वास्तव में, प्रतिबल स्थिति 
का सामना करते समय इन प्रतिक्रियाओं का अनुकूलन 
नहीं होता है। अधिकांश आत्म-रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं 
का मूल उद्देश्य असफलता को लचीला बनाना अथवा 
अलग करना, चिता को कम करना, सांवेगिक क्षति की 
प्रतिपूर्ति करना तथा योग्यता को बनाए रखना है। आप 
विभिन्‍न प्रकार की आत्म-रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं के 
बारे में 'स्व तथा व्यक्तित्व” पर केंद्रित अध्याय 2 में 
पढ़ चुके हैं। 


आपने अब तक पढ़ा 


लोग तीन अलग-अलग तरह की समाधान-युक्तियों का 
उपयोग करते हैं। ये हैं: समस्या का सामना करना अथवा 





- . क्रियाकलाप 5.3 


समस्या-केंब्रित समाधान को समझना 

| में से कौन-सी समस्या-केंद्रित 

युक्‍तियां है और क्यों? 

७ खराब स्वास्थ्य के लिए फ्रयावरणीय प्रतिबलकों 
को जानने का प्रयास करना। 

७. परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर खेद का अनुभव 
करना। 


७ अपने मित्र के साथ समस्याओं पर विचार-विमर्श 
करना। 


७ माता-पिता से खश़ब परीक्षाफल को छिपाना। 


समस्या पुनः कब आएगी इसका पूवर्निमान 
करने के लिए प्रयास करना 


७ स्कूटर चलाते समय खंभे से टकराने के बाद 
अपनी आंख की जांच कराने जाना। 

७. प्रतिबल के ऋणात्यक परिणामों को जानने के 
लिए साहित्य का अध्ययन करना 


७ परीक्षा में खराब प्रदर्श के लिए शिक्षक से 
अपनी कमियों को जानना। 





७. परीक्षाकाल के दौरान अत्यधिक भोजन करना। 


७ समान सकट की स्थिति में किसी व्यक्ति ने 

'* पहले क्‍या किया था, इसे याद करने का प्रयास 
करना! 

अपने उत्तरों 'का विश्लेषण अपने शिक्षक के साथ 

करें। 








कार्योन्मुख समाधान, जिसमें समस्या को दूर करने के 
लिए युक्‍्ति से कार्य करते हुए उस्तुनिष्ठ ढंग से समस्या 
की जांच की जाती है। दूसरी युक्ति संवेग-केंद्रित होती 
है, जिसका उद्देश्य संवेगों का नियंत्रण तथा प्रबंधन है। 
तीसरी आत्म रक्षात्मक क्रिया तंत्र है, जिसमें व्यक्ति 
आसनन खतरों एवं आत्म-अवमूल्यन से अपने अहम की 
रक्षा करता है। 


प्रतिब्रल एवं स्वास्थ्य 


क्या आपने कभी इस बात का अनुभव किया है कि 
आपके अनेक मित्र परीक्षा काल के दौरान बीमार पड़ 
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. क्या सीखा पता 








निम्नलिखित उदाहरणों का नीचे दी गयी रक्षात्मक युवित 

साथ सुमेल करें। 

. एक अधिक वजन वाला लड़का जब अपने साथियों 
द्वार तिरस्कृत होने पर अधिक खाने लगता है। 

2, एक अक्षम व्यक्ति अपने को एक संगठन दवारा 
व्यवस्थापक के पद पर चुना हुआ समझने लगता है। 

$ एक अनवरत सिपरेट पीने वाला यह निष्कर्ष निकालता 
है कि विज्ञान के आधार पर सिगरेट के उपयोग तथा 
बीमारी के बीच सबंध के साक्ष्य बेकार हैं। 

रक्षा चुक्ति 

अ, कल्पना, ब. वास्तविकता को नकारना, से. अंति-क्षतिपूर्ति 


जाते हैं। जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है, ऐसे लोग 
बार-बार पेट की गड़बड़ी, बुखार, शरीर दर्द तथा मरोड़ 
आदि की शिकायत करते हैं। आपने यह भी देखा 'होगा 
कि जो लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में अप्रसन्‍न हैं 
अपेक्षाकृत उनकी, तुलना में अधिक बीमार पड़ते हैं, जो 
प्रसन्‍न रहे हैं और जिनका जीवन खुशहाल है। मस्तिष्क 
तथा शरीर के बीच गहरा रिश्ता होने के कारण, जब 
प्रतिबल 'देर तक बना रहता है, तो यह शारीरिक स्वास्थ्य 
तथा भनोवैज्ञानिक सक्रियता को भी प्रभावित करता है। 
रोजमर्रा के कार्यों में भी व्यक्ति के सोचने-समझने तथा 
कार्य करने की क्षमता दीर्घकालिक प्रतिबल के कारण 
बाधित हो जाती है। व्यक्ति जहां कार्य करता है, वहां यदि 
भांग अधिक है तो व्यक्ति अत्यधिक थकान का अनुभव 
करता है। साथ ही साथ उसमें कुछ अभिवृत्ति से संबंधित 
समस्याएं भी आ जाती हैं। शारीरिक क्षीणता के अंतर्गत 
देर तक रहने वाली थकान, कमजोरी तथा ऊर्जा की कमी 
को लिया जा सकता है। मानसिक क्षीणता अथवा 'परिश्नांति 
के अंतर्गत चिड़चिडापन, निराशा, असहायता तथा अंधी 
गली में होने का अनुभव होता है। शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक 
क्षीणता की इस अवस्था को तकनीकी रूप से बर्नआउट 
(80707) कहा जाता है। यह मुख्य रूप से प्रतिबल से 
जुड़े जटिल तथा अनवर्त कार्य करने से होता है। ऐसा 
जीवन के अन्य अनुभवों के कारण भी हो सकता है। 
उदाहरण के लिए, परिवार के एक गंभीर रूप से बीमार 
सदस्य की देखभाल करने वाले बार-बार अत्यधिक 
थकान का अनुभव करते हैं। विशेष रूप से ऐसे परिवारों 











मनोविज्ञान का गरिचिय | 


में जहां पर शारीरिक, मानसिक अथवा स्नायविक रूप से 
बीमार अथवा चुनौतीपूर्ण बालक हों। 

इस क्षेत्र में किए गए शोध में यह देखा गया है कि 
जीवन में घटित होने वाली दुःखद घटनाओं; जैसे- प्राकृतिक 
आपदा (भूचाल तथा बाढ़), परिवार में मृत्यु, बेरोजगारी, 
परीक्षा में असफलता आदि के कारण लोगों में मानसिक, 
शारीरिक तथा मनोदैहिक बीमारियां अपेक्षाकृत अधिक 
मात्रा में पाई जाती हैं। जब लोगों को अवांछित, अनिश्चित 
तथा भय की स्थिति में अधिक दिन अथवा समय तक 
रहना पड़ता है और जब ऐसी दशाओं को बदलने के साऐे 
प्रयास असफल हो जाते हैं, तब ऐसी दशा में व्यक्ति के 
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 

ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए: 
कई व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। हेंस सेली ने प्रतिबल 
के दैहिक परिणामों की व्याख्या करने के लिए साम्रान्य 
अनुकूलन सलक्षण (गाता 30॥ककांणा $जञावाणा6- 
05) प्रस्तावित किया है। यह प्रतिबल के प्रति अनुक्रियाओं 
का तीन चरणों बाला एक सैद्धांतिक मॉडल है। इसमें से 
पहला चेतावनी संकेत (७]ध7 २०४०४०॥) है। इसके 
अंतर्गत प्रतिबलक अथवा अहिंतकर उद्दीपक की उपस्थिति 
का अनुभव होता है। यहां पर व्यक्ति अपने आपको 
प्रतिबलक का प्रतिरोध करने के लिए तैयार करता है। 
जैसे ही शरीर खतरे का सामना करने हेतु अपने को तैयार 
करता है, एड्रिनल की सक्रियता तथा हृदय एवं रकक्‍्तवाही 
नलिकाओं एवं श्वसन कौ क्रियाओं में वृद्धि हो जाती 
है। दूसरे चरण को प्रतिरोध (२९४8/0०) कहते हैं। यह 
वह अवस्था होती है, जब प्रतिबलक का सामना करने के 
लिए शरीर में उपलब्ध सुरक्षित ऊर्जा सक्रिय होती है तथा 
उपयुक्त अभियोजन स्थापित करती है। इस अवस्था में 
प्रतिबलक का लगातार प्रतिरोध होता है तथा अन्य 
उद्दीपनों के प्रति अनुक्रियाओं में कमी आती है। उदाहरण 
के लिए, जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो 
उस समय आपके आस-पास क्‍या हो रहा है, इस पर 
ध्यान दे नहीं पाते हैं। जब इसी तरह की अनुक्रियाएं कई 
बार की जाती हैं अथवा अनबर्त समस्याओं के कारण 
देर तक बनी रहती हैं तो व्यक्ति में अपूरणीय शारीरिक 
क्षति होने का खतरा बढ़ जाता है। यह तीसरी अवस्था 
होती है जिसे परिश्रांति (708787ण॥) की अवस्था 
कहते हैं। यह वह अवस्था होती है, जिसमें शरीर की 
आरक्षित शक्तियां समाप्त हो जाती हैं तथा व्यक्षित इसके 
बाद प्रतिबलक का प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं होता 





[जोकन को कौतियों का समाधान 





है। इसके कारण व्यक्ति में दैहिक लक्षण दिखने शुरू हो 
जाते हैं तथा कुछ लोगों में जटिल बीमारियां हो सकती हैं। 
658 मॉडल चित्र 5. में प्रदर्शित किया गया है तथा 
इसका विस्तार से वर्णन तालिका 5.। में दिया गया है। 

लगातार प्रतिबल के अनुभव के कारण अनेक शारीरिक 
परिवर्तन एवं अत्यधिक मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों से 
रसायनों का स्राव होने लगता है। आप एक ऐसी प्रतिबलक 
परिस्थिति की कल्पना करें, जिसमें एक सांप आपके 
रास्ते को पार कर रहा हो। ऐसी स्थिति में कया होता है? 
आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है, 
* अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उद्वेलित हो जाते हैं और सांस 
तेजी से चलने लगती है। ये सभी आपको खतरे का 
सामना करने के लिए तैयार करते हैं। खतरे को देखकर 
जैसे ही आप सांवेगिक रूप से उदवेलित होते हैं, वैसे ही 
आपका शरीर अपने सारे संसाधनों को संचालित कर देता 
है। प्रतिबल की स्थिति में शारीरिक क्रियाशीलता को 
बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव बढ़ 
जाता है। नाराजगी, भय तथा दुःख जैसे संवेगों के कारण 
शरीर इस तरह सक्रिय होता है, ताकि संचित ऊर्जा प्रयोग 








सामान्य । 

प्रतिरेध का | | 

स्तर (ः..... 
चेतादनी प्रतिरोध ! परिश्रांति 
प्रतिक्रिया का स्तर का स्तर 


चित्र 5.7 सेली का सामान्य अनुकूलन सलक्षण 





अवस्था व्याख्या 


चेतावनी (&प्वापा) 


प्रतिरोध (र€डांड9९९) 


परिश्रांति (एशा्रण४ाणा) 





तालिका 5. सेली के सामान्य अनुकूलन संलक्षण की अवस्थाएं..... 


एक प्रतिबलक के आने पर अनुक्रिया स्वरूप व्यक्ति का शरीर तत्काल दैहिक क्रिया के 
लिए तैयार हो जाता है। व्यक्ति का तंत्रिका स्नायु रूप सक्रिय हो जाता है तथा प्रतिबल 
हारमोन (कार्टिसोल, एपिनेफ्राइन, नोरेपिनेफ्राइन) का स्राव अत्यंधिक मात्रा में होने लगता है। 
प्रतिबल के लगातार बने रहने पर शरीर में मध्यम स्तर का दैहिक उद्वेलन बना रहता 
है। मूल प्रतिबलक का सामना करने की क्षमता को व्यक्ति बढ़ा लेता है, जो चेतावनी 
की प्रतिक्रिया के समय उसे उपलब्ध होती है। | 

प्रतिबल की वृद्धि अथवा प्रतिरोध की क्षमता में कमी के कारण शरीर इस अवस्था में 
पहुंच जाता है, जिसमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं अथवा कभी-कभी व्यक्ति की 
मृत्यु भी हो सकती है। 


किए जाने योग्य संसाधनों में परिवर्तित हो जाती है। इस 
प्रकार की संचित ऊर्जा में लंबे समय तक कमी के 
कारण वृद्धि (8090) तथा सुध्नार के कार्य बाधित हो 
जाते हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक बना रहने 
वाला प्रतिबल संपूर्ण शारीरिक ऊर्जा को समाप्त कर देता 
है तथा विभिन्‍न तंत्रिकाओं की क्षमता को नुकसान 
पहुंचाता है। ४ 
इस बात के भी अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं कि 
प्रतिबल से जुड़ी ऋणात्मक प्रेरणाएं; जैसे - दुःख तथा 
विषाद शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता को प्रभावित करते हैं, 
जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में कई तरह की बीमारियों 
की संभावना बढ़ जाती है। प्रतिरक्षण प्रणाली बैक्टीरिया, 
वाइरस, फंजाईं तथा परजीवी, जिन्हें प्रतिजन (&॥8०7) 
कहते हैं, से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। प्रतिरक्षण 
प्रणाली का प्रमुख कार्य इन प्रतिजनों को पहचान कर 
उन्हें व्यर्थ या शक्तिहीन करते हुए शरीर से उन्हें हटाना 
अथवा अलग करना होता है। इस प्रकार के कार्य जिन 
कोशिकाओं दूवारा किए जाते हैं, उनकी उत्पत्ति लसिका 
अंगें (जाए णह९ढा$) तथा अस्थि-मज्जा (006 प्राक्षा०फ़रे 
में होती है। इन्हें लसिकाणु अथवा लसिका ग्रंथि 
(99|॥00०५७७७) कहते हैं। ये सफेद रंग की रक्त 
कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें टी-कोशिका, बी-कोशिका तथा 
एन-कोशिका कहते हैं। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को 
संचालित करने के लिए प्रतिजन पैदा करती हैं, जो रक्त 
पर आक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। 
प्रतिरक्षा-प्रणाली के प्रभाव को प्रतिरक्षण सामर्थ्य कहते 
हैं। प्रतिरक्षा प्रणली के कमजोर हो जाने पर व्यक्ति में 








कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रतिबल 
तथा बीमारी के बीच संबंध स्थापित करने वाले शोधों के 
अंतर्गत इसे कौतूहलजनक क्षेत्र के रूप में माना जा 
रहा है। 
जैसा कि लेजारस का विचार है, प्रतिबल अधिकतर 
इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति प्रतिबल का 
मूल्यांकन किस तरह करता है। जब तक व्यक्ति परिस्थिति 
को भयावह नहीं समझता, तब तक उसे प्रतिबल का 
अनुभव नहीं होता है। शरीर के प्रतिरक्षण को प्रतिबल 
किस तरह प्रभावित करता है, इसे कई कारक प्रभावित 
'करते हैं। जिन प्रतिबलों पर ध्यकित का नियंत्रण नहीं होता 
वे नियंत्रित प्रतिबलों की अपेक्षा अधिक ऋणात्मक प्रभाव 
पैदा करते हैं। निराश लोगों में संक्रामक बीमारियों की 
संभावना बढ़ जाती है तथा एक बार बीमार पड़ने. पर 
स्वास्थ्य लाभ अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। इस 
प्रक्रिया में सामाजिक तथा सांवेगिक समर्थन के कारण भी 
बहुत अंतर पड़ता है। बीमार पड़ने पर जिनके मित्र तथा 
परिवार देख-रेख करने वाले होते हैं, उन्हें स्वस्थ होने में 
अपेक्षाकृत कम समय लगता है। 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, व्यक्तित्व की 
कुछ विशेषताएँ प्रतिबलयुक्त घटनाओं के प्रभाव में 
मध्यस्थता करती हैं। ऐसा एक कारक व्यक्ति का 
आशावादी (०0४77) होना है। अच्छे अथवा धनात्मक 
परिणाम की प्रत्याशा एक सामान्य प्रवृत्ति है। आशाबादी 
व्यक्ति कार्योन्मुख अथवा समस्या-केंद्रित समाधान युक्‍्तियों 
का अधिक उपयोग करते हैं। वे अधिक मात्रा में 
सामाजिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं अथवा 
प्रतिबलपूर्ण घटना के सकारात्मक पहलुओं पर विशेष 
बल देते हैं। निराशावादी व्यक्ति प्रतिबल का सामना करने 
में अकसर उसे छोड़ देते हैं अध्रवा उसे नकार देते हैं। 
बृढ़ता (म॥0॥7०89) दूसरी व्यक्तित्व विशेषता है, जो 
प्रतिबल के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सहायता 
करती है। दृढ़ व्यक्ति में बचनबदूधता, चुनौती तथा 
नियंत्रण की क्षमता होती है। प्रतिबल-प्रतिरोध (॥॥8558 
7098(॥20) से इसका घनिष्ठ संबंध होता है। जो लोग 
अधिक साहसी होते हैं, वे अपेक्षाकृत कय बीमार पड़ते 
हैं। अनासक्ति व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता है। यह 
एक ऐसी मानसिक अभिवृत्ति है, जिसके कारण व्यक्ति 
परिणामों के बारे में अधिक चितित नहीं होता। यह एक 
प्रकार को मानसिकता है, जिसमें व्यक्ति प्रतिबलपूर्ण 
घटनाओं के प्रति सांवेगिक अनुक्रिया न कर धैर्य से काम 
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लेता है। अध्ययनों में यह परिणाम पाया गया है कि जो 


'लोग अनासक्तत होते हैं, तनाव का कम अनुभव कर्ते है। 
साथ ही साथ उनमें मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की 
कम समस्याएं आती हैं। इस समय जीवन के विभिल 
क्षेत्रों में प्रतिबल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 
प्रतिबल प्रबंधन की कुछ विधियां बॉक्स 5.3 में दी गई 
हैं, जिन्हें आप पढ़ना चाहेंगे। 


जीवन शैली एवं स्वास्थ्य 


जैसा कि हमने देखा प्रतिबल हमारे स्वास्थ्य पर 
सीधा प्रभाव डालता है। वास्तव में, औषधि-विशेषज्ञों के 
अनुसार प्रतिबल तथा व्यक्त के स्वास्थ्य के बीच गहरा 
संबंध है। प्रतिबल के कारण हृदय की बीमारी, उच्च 
रक्तचाप तथा अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। 
प्रतिबल के इन प्रभावों को देखते हुए कभी-कभी 
आश्चर्य होता है कि कुछ लोग कैसे 00 वर्ष से भी 
अधिक समय तक जीवित रहते हैं। आहार, जैविक 
प्रभाव, अनंवरत अभ्याप्त, पारिवारिक स्थायित्व तथा व्यक्तित्व 
विशेषताओं की दीर्घायु तथा अच्छे स्वास्थ्य में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होती है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं 
कि लोग एक ऐसी जीवन शैली अपनाकर अपने को 
दीर्घायु कर सकते हैं, जिसमें संतुलन, कम चर्बी वाली 
खुराक, नियमित परिश्रम तथा जीवन में बाद के वर्षों में 
अनवरत क्रियाशीलता सम्मिलित हों। 

लोग अलग-अलग शैली तथा आदत विकसित कर 
लेते हैं, जिसमें से कई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती 
हैं। मनुष्य स्वयं में अपना शत्रु होता है तथा ऐसे अनेक 
कार्य करता है, जिसका उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडता है। कुछ लोग यह जानते हुए भी कि उनके 
लीवर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, अत्यधिक शराब 
का सेवन करते हैं। कुछ लोग वह सब कुछ खाते हैं, जो 
हानि पहुंचाता है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए एक 
और हानिकारक आदत है। यह देखा गया है कि 
अधिकतर सिगरेट पीने बालों की मौत फेफड़े के कैंसर 
तथा दिल की बीमारी के कारण होती है। सिगरेट पीने 
वालों में अस्वास्थ्य कौ वृद्धि केवल: सिगरेट के ही 
कारण नहीं वरन्‌ उनमें स्वास्थ्य के लिए कई हानिकारक 
आदतें विकसित हो जाती हैं। वे मेहनत कम करते हैं 
और भोजन अधिक करते हैं। शराब पीना तथा दवाओं का 
दुरुपयोग सामान्यतया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आदतें 
हैं। इन आदतों के कारण इन वस्तुओं के अत्यधिक 


प्रतिबल को एक प्रच्छनहता (॥/९॥ धं।९/) या धीरे-भौरे 
चुपचाप मारने वाला कहा जाता है। संपूर्ण शारीरिक बीमारियों 
में से 50 से 70 प्रतिशत तक प्रतिबल के कारण होती हैं। 
हृदय की बीसारी, उच्च रक्तचाप, अल्सर तथा डायबिटीज 
जैसी बीमारियों का प्रतिबल से गहरा संबंध है। प्रतिबल के 
बढ़ते हुए प्रभावों के कारण विद्यालयों, कार्यालयों तथा 
विभिन समुदायों में लोग ग्रतिबल प्रबंधन की विभिन्‍न 


नीचे दी गई हैं। 

संनानात्पक व्यवहारपरक ((08॥४#76-02॥दावर0ाएवा) 
विधि : ये विधियां लोगों को प्रतिबल के विरुद्ध संचालित 
करने का प्रयास करती हैं। इन विधियों का उपयोग करने 
वाले कार्यक्रमों में तीन चरण होते हैं : शिक्षण, प्रशिक्षण 
कथा अभ्यास। शिक्षण की अवस्था में प्रतिभागी को प्रतिबल 
के स्वरूप कथा उसके प्रभाव की जानकारी होती है तथा 
प्रतिबल के लक्षणों को जानने में मदद मिलती है। प्रशिक्षण 
के दौरान समय-प्रबंधन, सामाजिक कौशल, शिधिलीकरण 
तकनीक, सकारात्मक सोच, यभार्थवादी लक्ष्य, तथा लक्ष्य 
प्राप्त होने पर उसे पुरस्कृत करना सीखते हैं। अभ्यास की 
अवस्था में प्रतिभागी जीवन के वास्तविक परिस्थितियों में 
सीखे हुए कौशल का अभ्यास करता है। 





उपयोग से तत्काल मृत्यु हो सकती है। शराबखोरी तथा 
नशे की आदत के कारण व्यक्ति कौ लीवर, श्वसन 
प्रणाली तथा आंत क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इसके 
कारण द्वितीयक जटिलताएं; जैसे - संक्रामक एवं तंत्रिका 
संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इनमें से अनेक दवाएं 
ऐसी भी हैं, जिनके कारण व्यक्ति की ताकिक एवं 
निर्बाध ढंग से सोचने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। 
अधिकांश लोग, जिनमें ऐसी आदतें पड़ जाती हैं, उसके 
कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को 
कम आंकने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। आधुनिक 
जीवन शैली में लोग स्वास्थ्य के मूलभूत नियमों का 
उल्लंघन करते हैं तथा क्या खाएं, कैसे रहें एवं किस 
तरह सोचें, इस पर व्यक्ति बहुत कम ध्यान देता है। 

आयुर्वेद में जीवन शैली के मूल तत्त्व के रूप में 
आहार (भोजन), विहार (मनोरंजन), आचार (दिनचर्या) 
एवं विचार का विवेचन मिलता है। इन पर संक्षेप में 
विचार प्रासंगिक है। 


बॉक्स 5,3 प्रतिबल प्रबंधन की कुछ विधियां 


विधियों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इनमें से कुछ विधियां 





बायोफीडबैक : यह प्रतिबल के वैहिक पक्षों को निर्य॑त्रित 
करने की एक प्रक्रिया है। शरीर की क्रियाशीलवा के बारे में 
व्यक्ति को जानकारी, उसे जानने त्रथा नियंत्रित करने का 
प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी सहायता से प्रतिबल को कम 
किया जाता है। 

पिधिलीकरण (९९४४८६४०४) : प्रतिबल की विपरीत 
अवस्था को शिथिलीकरण की अवस्था कहते हैं। ऐशीय 
तनाव को कम कर प्रतिबल तथा तनाव के अनुभवों को कम 
किया जाता है। सामान्यत्या सिथिलीकरण शरीर के नीचे के 
हिस्से से शुरू होकर ऊपर के हिस्से में पहुंचता है तथा पूरा 
शरीर शिथिल हो जाता है। गहरी-लबी सांस लेकर श्वसन 
क्रिया पर नियत्रण स्थापित करना इसकी दूसरी विधि है। 
अभ्यास ; एरेबिक अभ्यास, तैरना, सैर करना, आसन, नृत्य 
तथा रस्सी कूदना आदि प्रतिबल को कम करने में सहायक 
होते हैं। इस प्रकार के अभ्यासों का उपयोग सप्ताह में कम 
से कम तीन बार, हर बार कम से कम ।5 पंद्रह मिनट करना 
चाहिए। प्रत्येक सत्र में' आरंभिक स्फूर्ति (#६7//#-४), 
अभ्यास तथा विश्राम (८००-4०४॥) के चरण' होने 
चाहिए। इससे सहनशीलता, लचीलापन, हृदय एवं रक्‍्तवाही 
धमनियों की क्षमता तथा प्रतिबल को सहने की क्षमता में बुद्धि 
होती है। 





आहार (भोजन) स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए 
उपर्युक्त चार मूल तत्वों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। 
शाकाहारी भोजन को शरीर के लिए सबसे सुरक्षित एवं 
स्वास्थ्यवर्थक माना गया है। भोजन में त्ताजे फल, पर्याप्त 
रेशेदार पदार्थ, अल्प मात्रा में मसाले तथा तेल होने 
चाहिए। ऐसा भोजन करने से व्यक्ति निरोग रह सकता है 
तथा बुढ़ापे के आरंभ को विलंबित कर सकता है। 
लहसुन, प्याज, पालक, नमकीन भोजन, नींबू वंश के 
'फल, टमाटर, गाजर एवं बादाम आदि से विटामिन, 
खनिज, लौह, पाचक (५॥४000थ॥7), बीय-कैरोटीन तथा 
रेशे प्राप्त होते हैं। 

आचार (दिनचर्या) के अंतर्गत ऋतुचर्या, दिनचर्या 
तथा सात्रिचर्या आते हैं। ऋतुचर्या का तात्पर्य है वर्ष के 
अंतर्गत 6 मौसमों के अनुरूप भोजन तथा कार्य करना। 
दिनचर्या तथा सतन्निचर्या का अर्थ है दिन के समयानुसार 
(सवेरे, दोपहर, सायंकाल एवं रात्रिकाल) भोजन एव॑ 
कार्य करें। दिनचर्या के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को 








है 
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बॉक्स 5.4 


ग्रायः लोग स्वास्थ्य पर तब तक ध्यान नहीं देते, जब तक 
कि बीमार न पड़ जाएं। वे वही काम करते हैं, जो स्वास्थ्य 
के लिए ह्ानिकर होगा है। इस प्रकार अपने आप को क्षति 
पहुंचाने वाले अनेक व्यवहार होते हैं। इनमें से कुछ इस 
प्रकार हैं; 
७, धूम्रपान 
७ तंबाकू का सेवन 
० खाने की बुरी आदतें 

७ परिश्रम का अभाव 





स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद व्यवहार 


०» शराब तथा मादक दवा का उपयोग 
० एड्स (अर्जित प्रतिरक्षण हास सलक्षण) के खतरे 
संबंधित व्यवहार / एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संपर्क 
जिसके अतंेर्गत शारीरिक द्रव का विनिमय, जिसमें विशेष 
रूप से वीर्य एवं खून का विनिमय होता है। 

उपर्युक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकर व्यवहार व्यक्ति में 
धीरे-धीरे विकसित होते हैं। व्यक्ति इससे भविष्य में होने 
वाले खतरे पर ध्यान नहीं देता है तथा खतरे का न्यूनानुमान 
करता है। | 





प्रातःकाल बहुत सबेरे उठना चाहिए तथा व्यायाम करना 


चाहिए। रात्रिवर्या की यह सलाह है कि व्यक्ति को सोने 


के 2-3 घंटे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। 


विहार (मनोरंजन) आंशिक रूप से मनोवैज्ञानिक, 


तथा आंशिक रूप से भौतिक पक्ष को व्यक्त करता है। 

विचार (चिंतन) में मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक 
दोनों पक्षों का समावेश होता है। सकारात्मक सोच या 
चिंतन, संवेग पर नियंत्रण तथा यथार्थवादी लक्ष्य का होना 
सुखमय जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण है। 


आपने अब तक पढ़ा 


इस भाग में प्रतिबल तथा शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्सबंधों 
का वर्णन किया गया है। सेली दूवारा प्रतिपादित सामान्य 
अनुकूलन संलक्षण इस बात की व्याख्या प्रस्तुत करता है 
कि कैसे अनवरत बने रहने वाले प्रतिबल के कारण 
शरीर के संसाधनों में कमी आती है, जिससे शारीरिक 
रोग होते हैं। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार प्रतिबल के 
कारण शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता में कमी आती है तथा 
शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों का स्राव होता 
है। साम्नाजिक समर्थन तथा दृढ़ता, आशावादिता एवं 
अनासवित जैसे व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष प्रतिबलकों 
के क्षति पहुंचाने वाले प्रभावों को कम करते हैं। 

इस प्रकार कौ जीवन शैली का अनुसरण कर, 
जिसके अंतर्गत संतुलित भोजन तथा नियमित व्यायाम हो 
लोग अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसी जीवन शैली 
मादक द्रव्य तथा धूम्रपान, शराब, गलत भोजन की आदत 
से स्वास्थ्य को क्षति पहुंच सकती है। आयुर्वेद में आहार, 
(भोजन), विहार (मनोरंजन), आचार (दिनचर्या) तथा 
विचार (चितन) का विवेचन जीवन शैली के मूल तत्त्व 
के रूप में किया गया है। 





६ क्‍या सीखा वा 


॥,. दीर्घकालिक प्रतिबल व्यक्ति को डे तथा 
' शारीरिक रूप से प्रभावित करता है।. सही/गलत 
' 2, बर्वआउट शारीरिक तथा मानसिक परिश्राति की 





अवस्था है। सही/गलत 
,3 प्रतिबल शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता को प्रभावित 
करता है। सही/गलत 


4. व्यक्ति की जीवन शैली उसके स्वास्थ्य तथा दीर्षायु 
को प्रभावित करती है। सही/गलत 
5. आशावादिता अच्छी अथवा सकारात्मक प्रत्याशा की 
तत्परता है। सही/गलत 








सकारात्मक स्वास्थ्य एवं स्वस्तिबोध 


शारीरिक रोग के अभाव को ही स्वास्थ्य कहा जाता है। 
यदि व्यक्ति को कोई बीमारी या किसी तरह का दुख न 
हो, जिसके लिए किसी उपचार की आवश्यकता हो तब 
ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे। चिकित्सा व्यवसाय में यह 
स्वास्थ्य की सर्वग्राहय. परिभाषा है। यहां पर वाइरस तथा 
गलत शारीरिक क्रियाशीलता को बीमारी का मुख्य कारण 
समझा जाता है। यदि व्यक्ति बुखार, डायरिया अथवा 
हृदय रोग से पीड़ित है, तो यह माना जाता है कि 
उपयुक्त दवा से व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक किया जा 
सकता है। स्वास्थ्य की यह परिभाषा अत्यधिक सीमित 
अथवा प्रतिबंधित है। इसके आधार पर मानसिक स्वास्थ्य, 
जो शारीरिक स्वास्थ्य जैसा ही महत्त्वपूर्ण है, को उचित 
ढंग से नहीं समझा जा सकता। आजकल यह स्वीकार 
किया जाता है कि स्वास्थ्य, चिकित्सकीय समस्या से 
कुछ अधिक है तथा इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी 


[ जीवन की चुनौतियों का समाधान. 


समस्याओं को केवल अकेले मेडिकल डॉक्टर न तो 
ठीक कर सकते हैं और न ही अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने 
के लिए ये अकेले उत्तरदायी हैं। इस प्रकार उत्तम 
स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक है तथा यह 
सामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को भी अपने 
में समाहित करता है। आजकल सरकार के स्वास्थ्य 
संबंधी कार्यक्रमों या अन्य स्वास्थ्य संगठनों द्वारा स्वास्थ्य 
के इस व्यापक संप्रत्यय को स्वीकार कर लिया गया है। 

एक विस्तृत अर्थ में स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित 
किया जा सकता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन (ज्ाप्र0) ने 
स्वास्थ्य की एक ऐसी विस्तृत परिभाषा प्रस्तावित की है, 
जो सर्वमान्य तथा सर्वव्यापी है। इस परिभाषा के अनुसार 
स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा 
आध्यात्मिक स्वस्तिबोध की अवस्था है, न कि यह 
मात्र बीमारी अथवा दुर्बलता का अभाव है। यह 
सकारात्मक स्वास्थ्य की एक परिभाषा है। यह केवल 
बीमारी की अनुपस्थिति मात्र से अधिक है। इसका 
केंद्रीय तत्त्व अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना है न कि 
विभिन्‍न रोगों का उपचार करना है। इस परिभाषा के 
अनुसार स्वास्थ्य एक बहुआयामी संप्रत्यय है। शारीरिक, 
मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य इसके 
चार अवयब हैं। 








फ्रियाकलाप 5.4 


क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा है? 


शारीरिक स्वास्थ्य को निर्धारित करने का सरल 

तरीका है, शरीर/“थार सूचकांक (207)। 
निम्नलिखित सूत्र की सहायता से आप 908 

की गणना कर सकते हैं 

शरीर का वजन (६) 


ऊचाई #). 
निम्न चार्ट की सहायता से आप इसके अकों की 
व्याख्या प्रस्वुत कर सकते हैं। 


808 < 





बी,एम,आईं, विस्तार स्थूलता“स्वास्थ्य के 
' लिए खतरा 

20-25 स्थूल नहीं, खतरा नहीं 
25-30 निम्न मात्रा में खतरा 
30-35 मध्यम स्तर का खतरा 
35-40 अधिक खतरा 

40 से ऊपर 





अत्यधिक खतरा 


है(६६॥ 


विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की 
परिभाषा भारतीय चिकित्सा प्रणाली-आयुर्वेद्‌ में दिए गए 
स्वास्थ्य के संप्रत्यय जैसी है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ 
'जीवन का विज्ञान तथा दीर्घायु होना' है। चिकित्सा 
विज्ञान की इस प्रणाली का विकास एवं इसका उपयोग 
हजारों वर्ष से भारत तथा पड़ोसी देशों द्वारा किया जाता 
रहा है, जैसा कि -चरक संहिता तथा सुश्गत संहिता से 
स्पष्ट होता है। जहां स्वास्थ्य का तात्पर्य सामंजस्य की 
अवस्था तथा अपने आपको स्थापित करना है। यह शरीर, 
मन तथा आत्मा का समन्वय है। स्वस्थ का शाब्दिक अर्थ 
है 'अपने आप में स्थापित होना है', संगति के साथ। रोग 
असंतुलन की अवस्था है। आयुर्वेद रोग के आंतरिक तथा 


गे शक क्रियाकलाप 55. 


सकारात्मक स्वास्थ्य के सूचकांकों की पहचान 


निम्नलिखित में से कौन सकासत्मक स्वास्थ्य की 

परिभाषा में नहीं रखा जा सकता है? 

७ अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति के अपने प्रत्यक्षीकरण 
पर निर्भः करता है। 

७ अच्छा स्वास्थ्य किसे कहेंगे, यह संस्कृति द्वारा 

निर्धारित हीता है। 

७ सकारात्मक स्वास्थ्य अच्छा होने के एक सामान्य 
अजुभव से' जुड़ा होता है। ॥ 

७ सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए एक स्वस्थ तथा 
वारकिक मस्तिष्क आवश्यक है। 

७ सामाजिक रूप से कुसमायोजित व्यक्ति का भी 
अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है। , 

७ ऐसे व्यक्ति जो स्व-केंद्रित होते हैं तथा जिनमें 
अहम्‌ होता है, उन्हों सकारात्मक स्वास्थ्य वाला 
व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। 

७ जो लोग कभी डॉक्टर के पास नहीं गए हो, 
उन्हें स्वस्थ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया 
जा सकता है। 

७ विश्वास एवं भरोसा सकायत्मक स्वास्थ्य के 
आवश्यक घटक अथवा अबयव हैं। 

७ सामाजिक मानदडों को न मानने वाले भी 
स्वस्थ हो सकते हें! 

७ खराब स्वास्थ्य अथवा बीमारी भी स्वास्थ्य का 
एक हिस्सा है। 


उत्तरों का विवेचन अपने शिक्षक के साथ करःं। 

















छू. 0. ४० डे पट 
बाहय दोनों ही तरह के कारणों से संबंधित है तथा संपूर्ण 
स्वस्तिबोध तथा खुशहाली के रूप में स्वास्थ्य को 
व्यापक दृष्टि से देखता है। यह कुछ विशिष्ट सकारात्मक 
अभिवृत्तियों, व्यक्तित्व विशेषताओं, बौद्धिक तथा नैतिक 
'मानदंडों को विकसित करने पर बल देता है तथा 
निर्श्चितता, दूवंदूबों से मुक्ति तथा सत्यवादिता आदि को 
स्वस्थ रहने की आवश्यक दशाओं के रूप में स्वीकार 
करता है। आयुर्वेद के अनुसार केवल स्वस्थ, सुखी तथा 
सुसमायोजित व्यवित ही स्वस्तिबोध की अवस्था को प्राप्त 
कर सकता है। 


सकारात्मक स्वास्थ्य तथा स्वस्तिबोध को सुसाध्य बनाने 
बाले कारक 
आहार : हमार आहार हमारे स्वास्थ्य को स्वतंत्र रूप से 
प्रभावित कर सकता है अथवा अन्य कारणों के साथ 
पिलकर प्रतिबल के प्रंभाव को बढ़ा सकता है अथवा 
इसमें सुधार ला सकता है। स्वस्थ्य भोजन से रोग का 
खतरा कम होता है। लेकिन अच्छा पोषण अथवा आहार 
बनाए रखना व्यक्ति की प्रेरणा. तथा आचरण पर निर्भर 
करता है। इसके विपरीत खराब भोजन से रोग पैदा होते 
हैं। एक व्यक्ति को किस मात्रा में पोषक तत्त्वों का 
उपयोग करना चाहिए, यह उसकी कार्यक्षमता, जैविक 
संस्चमा, जलवायु तथा स्वास्थ्य के इतिहास पर निर्भर 
करता है! प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभी स्थितियों में कोई 
एक आदर्श भोजन नहीं होता है। 

व्यक्ति क्या खाता है तथा उसका वजन कितना है 
इसमें व्यवहारपरक प्रक्रम संलग्न हैं। कुछ लोग स्वस्थ 
आहार तथा सामान्य वजन बनाए रखने में सक्षम होते हैं, 
जबकि कुछ लोग मोटे हो जाते हैं। मोटापा मनोवैज्ञानिक 
कारकों पर निर्भर करता है, जो जैविक तथा चयापचयी 
(0(०४४७०॥०) विशेषताओं के साथ अंतःक्रिया करता है। 
आधुनिक समाज में स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रमों का एक 
महत्त्वपूर्ण हिस्सा शरीर का वजन तथा पोषण के खतरे 
का प्रबंधन हो गया है। 

प्रतिबल हमारे आहार तथा वजन को कई तरह से 
प्रभावित करता है। प्रतिबल अथवा निषेधात्मक भावदशा 
वाले लोग अकसर अधिक खाते हुए देखे जाते हैं। थे 
'आराम देने वाले भोजन' से सुख का अनुभव करते हैं। 
इनमें से अधिकांश भोजन अपेक्षाकृत उच्च वसा वाले, 


हे 


द मनोविज्ञान का परिचय 


] 


नमकीन तथा मीठे होते हैं, अर्थात्‌ प्रतिबल के कारण 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले भोजन का उपयोग 
बढ़ जाता है। ऐसे लोगों का वजन बढ़ जाता है तथा 
प्रतिबल का सामना करने की क्षमता घट जाती है। कुछ 
व्यक्तियों में प्रतिबल के दौरान चयापचयी अपेक्षाएं बढ 
जाती हैं, फलतः वे अधिक आहार लेने लगते हैं। परंतु 
यह आवश्यक नहीं है कि उनका वजन भी बढ़े। 
जहां एक ओर समाज के एक वर्ग में मोटापा तथा 
वजन का बढ़ना एक समस्या है, वहीं समाज का एक 
बड़ा वर्ग, जो. गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करता है, 
'कुपोषण का शिकार है। जहां सुपोषण से आदमी सामाजिक 
' एबं आर्थिक रूप से सक्रिय जीवन जीता है, वहीं 
कुपोषण का हमारे स्वास्थ्य एवं जीवन की प्रत्याशाओं पर 
ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है तथा मुत्युदर में वृद्धि होती 
है। इससे शारीरिक विकास रुकता है तथा कार्य करने की 
शक्ति, अक्षमता, उत्पादकता तथा रोग-प्रतिरोधी क्षमता में 
कमी आती है। जो लोग कुपोषण से ग्रस्त होते हैं, उनमें 
गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले, शिशु, 
तथा विद्यालय जाने की आयु के बच्चे एवं गर्भवती 
महिलाएं अधिक होती हैं। कुपोषण की समस्या भोजन 
की अनुपलब्धता, लोगों की क्रय शक्ति तथा जनसंख्या 
वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। 
गरीबी की स्थिति में महिलाएं सबसे अधिक कुपोषण 
कौ शिकार होती हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि भारत 
में भेदभाव और पूर्वाग्रह के चलते बालिकाओं तथा 


» * महिलाओं को अनुपयुक्त भोजन ही उपलब्ध हो पाता है। 


उपलब्ध भोजन की मात्रा तथा गुणवत्ता दोनों ही आधारों 
'पर महिलाओं में भेदभाव किया जाता है। अपेक्षाकृत कम 
आहार ग्रहण करना तथा माताओं का कुपोषण कम वजन 
के (कमजोर) बच्चे पैदा होने के प्रमुख कारण हैं। 
माताओं के कुपोषण से बच्चों की मृत्यु तथा मानसिक 
मंदता भी होती है। समाज में महिलाओं का निम्न 
स्तर तथा सामाजिक प्रथाएं इस दुःखद स्थिति के लिए 
उत्तरदायी हैं। 

व्यायाम : सकारात्मक स्वास्थ्य, वृद्धि तथा व्यायाम के 
बीच सीधा संबंध है। मध्यम स्तरीय तथा नियमित 
शारीरिक व्यायाम मनुष्य के वजन तथा तनाव को संभालने 
:में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ ये व्यक्ति 
'को-शारीरिक , तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। दो 





| जीवन की चुनौतियों का समाधान सा 





प्रकार के शारीरिक व्यायाम: - शरीर को तानने या 
फैलाने अथवा पसरन वाले यौगिक आसन तथा ऐरोबिक 
व्यायाम; जैसे - जोगिंग, तैरगा तथा साइकिल चलाना 
आदि, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। इन दो 
प्रकार के व्यायामों का एक-दूसरे के विपरीत प्रभाव 
पड़ता है। जहां एक तरफ यौगिक आसन के कारण 


व्यक्ति को शांति मिलती है, वहीं एरोबिक व्यायाम से , 


शरीर के उद्वेलन का स्तर बढ़ जाता है। यौगिक आसन 
से क्रमबद्ध रूप से मांसपेशियों, जोड़ों में फैलाव आता 
है, ग्रंथियों तथा अन्य अंगों की मालिश हो जाती है। इसी 
प्रकार ध्यान (॥०0४7४०7), गहरा श्वास लेना, भावातीत 
ध्यान ([%8००76"70व 7क्‍7०0(8007) तथा जेन (7&0) 
प्रतिबल को कम करने में सहायक होते हैं अथवा इससे 
प्रतिबल सहन करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ये 
मांसपेशियों को शिथिल करते हैं तथा उनकी क्रियाशीलता 


। हज 3 जी +#ू 





'क्रियाकलाप 5.6 


. शिथिलीकरण का प्रयास करें 
७. आगशम से शातिषूर्वक बैठें। 
* अपनी आखें बद करें। 
७ अपनी सभी मांसपेशियों को पूरी तरह 
कर! 


७ नाक की सहायता से साँस लें। अपनी साँसों 
को जानने का प्रयास करें! जैसे ही आप साँस 
बाहर की तरफ निकालें, एक शब्द का उच्चारण 
करें! सहजता से साम्रान्य साँस लें। 





७ यह क्रिया 70 से 20 मिनट तक लगातार .करों। 
जब आय ' शिधिलीकरण व्यायाम समाप्त करें 
तब कई मिनट के लिए शातिपूर्वक बैठ जाएं 
तथा पहले आंखों से शिथिलीकरण क्रिया प्रारंभ 
करें! कुछ समय तक खड़े न हों। 


७. निष्क्रिय अभिवृत्ति बनाए रखें! विचलित करने 
वाले विचारों को बकार दें। किसी भी समय 
भोजन करने के बाद दो घंटे तक इस प्रकार 
का व्यायाम न करें 




















__.. क्रियाकलाप 5.7 
प्रतिबल का सामना 

ः का सामना करने तथा स्वयं को स्वस्थ रखने 
के लिए लोग अलग-अलग तकनीकों का उपयोग करते 
हैं। जैसे सक्रिय रूप से सामना करना, प्रतिस्पर्धात्मका 
क्रियाओं का दमन, योजना-निर्माण, बाधाएं, सामाजिक 
समर्थन का उपयोग, सकारात्मक पुनर्रचना, धर्म 
(ईश्वर में आस्था), स्वीकार्य, नकारना, अवकाश 
(वडशा8४०8४०४४९७४), हास्य का उपयोग, अपना ध्यान 
दूसरी तरफ लगाना आदि। ' 

दो अलग-अलग व्यक्तियों से बात करें! एक 
व्यक्ति जिसे आप वनावग्रस्त समझते हैं और दूसरा 
जो अकसर आगम से (2६७) रहता है। प्रतिबल 
समाधान के उपर्युक्त उपायों का उपयोग दोनों में से 
। कौन करता है? 
के स्तर को घटते हैं। जीवित प्राणी के लिए सोना 
अत्यंत आवश्यक है। जिन लोगों को अच्छी नींद सोने 
की आदत होती है, वे प्रतिबल का समाधान अपेक्षाकृत 
अच्छी त्तरह करते हैं। एगेबिक व्यायाप का कार्य सक्रिय 
करना अथवा उद्दीप्त करना होता है। हृदय, गुर्दे तथा 
मांसपेशियों को इससे ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार के 
व्यायामों से हृदय गति तथा श्वसन क्रिया में वृद्धि 
होती है तथा कोलेस्ट्राल के स्तर में कमी आती है। 
यद्यपि इन दोनों प्रकार के व्यायामों के भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रभाव होते हैं, परंतु ये दोनों ही स्वस्थ्य जीवन के 
लिए समान रूप से आवश्यक हैं| 











आपने अब तक पढ़ा 


स्वस्थ जीवन शैली से बीमार पड़ने का खतरा कम हो 
जाता है। धूम्रपान, शराब पीना, मादक द्रव्य तथा गलत 
भोजन प्रायः स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाली आंदत बन 
जाती है। उचित आहार तथा व्यायाम स्वास्थ्य बनाए रखने 
में सहायता करते हैं। शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा 
आध्यात्मिक स्वस्तिबोध को ही स्वास्थ्य. कहते हैं। इस 
प्रकार की स्वास्थ्य की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन 
द्वारा दी गई है, जो आयुर्वेद की स्वास्थ्य की अवधारणा 
के अनुरूप है। 


व्ल्क 





आपने क्या सीखाए 


... ..यलकिजञान का परिचय 








सकारात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य सम्मिलित होता है। सही/गलत 
2. प्रतिबल व्यक्ति के आहार कथा स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। सही/गलत 
3. कुछ व्यक्तियों में प्रतिबल के कारण मोदपा विकसित होता है। सही/गलव 
4, धिधिलीकरण प्रतिबल को सहन करने की क्षमता बढ़ाने में सहायक नहीं होता है। सही/गलत 
बॉक्स 5.5 सकारात्मक अभिवृत्ति के माध्यम से सकारात्मक स्वास्थ्य 


, सकारात्मक स्वास्थ्य और स्वस्तिबोध निम्नलिखित दुवारा 


प्राप्त किए जा सकते हैं : 
० सही ढंग से वास्तविकता का प्रत्यक्षीकरण। 


० विभिन दृष्टिकोणों को समझना तथा उन्हें सहन करना। 


० जीवन में एक उद्देश्य का बोध होना तथा समस्या 
केंद्रित होगा। 


० * उत्तरदायित्व का बोध, असफल होने पर अपनी गलती 


बॉक्स 5,6 


यह प्राया गया है कि जिन लोगों के सामने नियंत्रण न हो 
सकने वाले परिणाम आते हैं, उनमें अर्जित असहायता के 
लक्षण प्रकट होने लगते हैं। यह भी देखा गया है कि 
वास्तविक जीवन में हर तरह का प्रयास करने के बाद भी, 
जिन्हें लगतार असफलता ही हाथ लगती है, वे उन परिस्थितयों 
में भी जहां प्रयास के माध्यम से सफलता पा सकते हैं, 


। कोशिश नहीं करते। यह बात ऐसे बेरोजगार युवकों में अक्सर 


एरई जाती है, जिनके प्रयास पहले असफल हुए रहते हैं। जिन 
लोगों ने अर्जित असहायत्ा का अनुभव किया है, उनके कार्य 
का स्वर घट जाता है, मनस्ताप तथा परिश्रम की कमी के 
लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसको ध्यान में रखकर बच्चों में 
अर्जित असहायता की रोकथाम के लिए कई प्रशिक्षण 


' कार्यक्रमों का विकास किया गया है। 


अर्जित साथनसंपन्‍तता की अवधारणा एक प्रकार से 
अर्जित असहायता की विशेधी है। अर्जित साधनसंपन्‍नता का 
तात्पर्य है सीखा हुआ ऐसा कोशल तथा व्यवहार, जिसकी 


सहायता से प्रतिबलयुकता परिस्थितियों के प्रति आतरिक 


तथा सफलता का श्रेय लेना। 


७ नए विचारों, कार्यक्रमों तथा काम करने के नए तरीकों 
के प्रति खुला होना। 


०. परिहास का अच्छा अनुभव होना, अपने ऊपर हँपने की 
क्षमता तथा जीवन की असगरतियां विभिन्‍न प्रश्नों को 
उचित सदर्ध में देखने में सहायक होती हैं। 


अर्जित असहायता तथा अर्जित साधनसंपन्‍नता 


अलुक्रियाओं को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। 
इनकी सहायता से अपने विचारों, अनुभवों तथा व्यवहारों का 
स्वयं नियंत्रण तथा नियमन किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस 
प्रकार के स्व-प्रबंधन के कौशलों को सीख लेता है, उसमें 
साधनसंपनता की चेतना का विकास होता है। कई लोग ऐसे 
कौशल बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के ही सीख लेते हैं। 

शोध अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ है कि जो लोग 
जीवन में कठिम परिस्थितियों का सामना कर चुके हैं अथवा 
जो समाज के निम्न आर्थिक वर्ग के होते हैं और जीवनयापन 
हेतु कड़ो संपर्ष कर चुके होते हैं, वे साधनसपन्‍नता 
प्रदर्शित करते हैं। जीवन में आने वाले प्रतिबलों से वे 
अपेक्षाकृत कम प्रभावित होते हैं तथा जीवन की प्रतिबल 
परिस्थितियों का अच्छे ढंग से सामना करते हैं। इनमें 
किसी भी संकट की स्थिति का सामना करने के लिए 
उपयुक्त आंतरिक स्रोत मौजूद होते हैं। ऐसे लोग लचीलापन 
प्रदर्शित करते हैं तथा वे जीवन में होने वाले परिवर्तनों के 
साथ भलीभांति समायोजन कर लेते हैं। 





| का समाधान 





आशावादी वे लोग होते हैं, जो अपने साथ अच्छी घटनाओं 
के घटित होने की प्रत्याशा करते हैं तथा निराशावादी वे होते 
हैं, जो अपने साथ बुरी घटनाओं के होने की प्रत्याशा करते 
हैं। ऐसा पाया गया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना 
करने के वरीके' तथा सफलता की मात्रा के आधार पर लोगों 
में भिनता होती है। आशावादी यह सोचते हैं कि प्रतिकूल 
परिस्थितियों को किसी न किसी तरीके से संभाला जा 
सकता है जबकि नियशावादी किसी आपदा की प्रत्याशा 
करते हैं। आशावादिता (07677ञ77 लोगों के मानसिक 
स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आशावादी व्यक्ति 
समस्या-केंद्रित समाधाव युक्तियों का अधिक उपयोग करते 
हैं। यदि इससे काम नहीं चलता है, तब वे स्वीकार्यता, 
परिहास तथा सकारात्यक पुनर्रचना करते हैं। निराशावादिता 
के दृवारा व्यक्ति स्वर्य को पराजित समझने लगता है। सीकर 
कथा उनके सहयोगियों ने आशावादिता के मापन हेतु एक मापनी 
का विकास किया है। इसके कुछ पद नीचे दिए जा रहे हैं; 

० अनिश्चय के समय मेँ प्रायः सर्वोत्तम की प्रत्याशा 





आशावादिता एवं पल्‍लबन 


यदि मेरे लिए कुछ गलत हो सकता है, को होगा ही। 
मैं सर्वदा अपने भविष्य के बारे में आशावांदी रहता हू! 
मेरे लिए अच्छी घटनाएं बिरले ही होती हैं। 

कुल मिलाकर बुरी घटनाओं की तुलना में अधिक 
अच्छी घटनाओं के घटित होने की ग्रत्याशा करता हूं 


ऋणात्मक पदों में "(अत्यधिक असहमत् ' से 'अत्यधिक | 


सहमत” के रूप में 5 बिंदु की मापनी पर अलुक्रिया देनी 
होती है। 

बीमारी का सामद्रा करने वा पल्‍लवन (#्रोफड) 
के रूप में स्वास्थ्य व्यवहार के सकारात्मक पक्षों में रुचि 
बढ़ी है। संपननता एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अथवा 
समुदाय, अपना अस्तित्व बनाए रखने या किसी ग्रतिबल/रोग 
से स्वास्थ्य लाभ से परे जाता है। शोधों से पता चला है कि 
ऐसे लोग जो आंतरिक रूप से अधिक नियत्रित होते हैं उनमें 
स्वास्थ्य से संबोधित गतिविधियां अधिक होती हैं तथा साथ 
ही साथ रोग का सामना बाहय रूप से नियत्रित व्यक्तियों की 
बुलना में अच्छी तरह ढंग करते हैं। ये उच्चस्तरीय पल्‍लवन 


करता हू! प्रदर्शित करते हैं। 
प्रमुख तकनीकी शब्द 
समस्थिति, प्रतिबल, सामान्य अनुकूलन संलक्षण, (जी.ए. 
एस.), सामना करना, चेतावनी अनुक्रिया, के 
आशावादिता, अनासक्ति, स्वास्थ्य, बर्नआउट 
साराश 


७०. प्रतिबल मानव जीवन के अस्तित्व का रोग है। यह हमारे परिवेश में चहुर्विक व्याप्त है। आतरिक अथवा 
बाह्य परिवेश में होने वाले परिवर्तन के लिए अनुकूलन आवश्यक होता है। 
७. परिवेश की अपेक्षाओं के कारण व्यक्ति द्वारा की गई अनुकूलनपरक अबुक्रियाएँ तथा इसके साथ 


सामंजस्य बनाएं रखने को समायोजन कहते हैं। 


०. पर्यावरणीय, वैयक्तिक तथा सामाजिक तीन प्रमुख प्रकार के प्रतिबल होते हैं। हमारे पर्यावरण में कुछ 
प्रतिदिन. की उलझनें होती हैं, जो जीवन की दिनचर्या से पैदा होती हैं तथा इससे ग्रतिबल होता है। प्रतिबल 
के ग्रोत्रों के अंतर्ग़ मानसिक आपात, नवीन जीवन घटनाएं तथा उलझनें महत्त्वपूर्ण हैं 
प्रतिबल का प्रभाव वैयक्तिक विशेषताओं, संसाधन तथा प्रतिबल की विशेषताओं पर निर्भर करवा है। 
प्रतिबल के सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम मॉडल में चेतावनी, प्रतिरोध तथा परिक्राति की तीन अवस्थाएं 


होती हैं। 


०. प्रतिबल के प्रति अनुक्रियाएं वैहिक, सावेगिक, व्यवहारगत तथा सज्ञाबात्मक हो सकती हैं। 





«दिला व मकर लक किक किक जम लि जिक न ____ सतोविजञन का मो! 





५ प्रतिबल का सामना व्यक्ति तथा संस्कृति पर आधारित एक कियातत्र है। ये यृक्तियां प्रमुख रूप से तीन 
प्रकार की होती है। ये हैं; कार्यान्युख, संवेगकेंद्रित तथा प्रतिश्षात्पक। कार्योन्युख प्रतिक्रियाओं के अत 
व्यक्ति प्रतिबल की स्थिति का सामगा करता है, उसका परिहार करता है अथवा उससे समझौता कर 
लेगा है। संबेग-केंद्रित समाधान युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति में चिता, कुंठा, नाणजगी तथा अन्य प्रकार के 
सावेगिक प्रकोप के लक्षण विखाई पड़ते हैं। प्रतिरक्षण अनुक्रियाओं के अंतर्गत कई तरह की समाधान 
युक्तियां सम्मिलित हैं। 

० ग्रतिबल को सहन करने तथा उसका सामना करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। 
व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को व्यायाम, एरोबिक्स, योग तथा शिथिलीकरण की सहायता से समृद्ध कर 
प्रकवा है। ग्रतिबल को ग्रभावहीन करने में आशावादी सोच उपयोगी होती है। 

० * सकारात्मक स्वास्थ्य तथा स्वस्तिबोध मस्तिष्क में स्वस्थ अभिवृत्ति होने से पैदा होता है। आध्यात्मिक 
स्वास्थ्य तथा समाज में व्यापक सामंजस्य की स्थिति की आवश्यकता है। व्यक्ति को सकारात्मक तथा 
स्वस्थ ढंग मे प्रतिबल का सामना करना चाहिए तथा ग्रादक द्रव्य, शराब तथा अन्य सामाजिक रूप से 
अवाित व्यवहार (जैसे - पलायन) से बचना चाहिए। 


समीक्षात्रक प्रश्न 


. समायोजन क्या है? 

, प्रतिबल क्या है? वे कौन से कारण हैं जो प्रतिबल के प्रभाव की निर्धारित करते हैं? 

» सामान्य अनुकूलन संलक्षण मॉडल क्या है? 

. प्रतिबल तथा स्वास्थ्य में क्या संबंध है? 

. प्रतिबल के ग्रोत क्‍या हैं? 

. प्रतिबल के समाधान के उपाय कौन-से हैं? 

. स्वस्थ जीवन शैली से आप क्या समझते हैं? 

. सकारात्मक भानसिक स्वास्थ्य का क्या तात्पर्य है? इसकी अभिवृद्धि किस तरह की जा सकती है? 


७० जय 9५ एणए हे ० हू हु+ 


उत्तर ; आपने क्या सीखा... 


४ 


॥ 3; |, गलत, 2, गलत, 3, सही, 4, सही, हु सही, 
6, सही, 7, सही 
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मानसिक विकार 








इस अध्याय में आप पढ़ेंगे 


७ असामान्य व्यवहार की प्रारंभिक अवधारणा 

७ विभिन प्रकार के भानसिक विकारों का परिचय 

$ असामान्य व्यवहार को निर्धारित करने वाले कारक 

७ चिंता एवं मनोभाव संबंधी विकारों के लक्षण एवं कारण 

७ मनोविदलता एवं व्यक्तित्व विकारों के लिए उत्तरदायी 
कारक 

७ मादक द्रव्य दुर्व्ससन को समस्याएं एवं उपचार 


इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप 


७ असामान्य व्यवहार का अर्थ एवं उसके वर्गीकरण को समझ 
सकेंगे 

९ असामान्य व्यवहार उत्पन्न करने वाले कारकों को समझ 
सकेंगे, तथा 

७ मानसिक विकार के मुख्य प्रकारों से परिचित हो सकेंगे। 








क्‍ व्यवहार की अवधारणा का विकास 


असामान्य व्यवहार क्या है? 

सामान्यता एवं असामान्यता की अवधारणाएं 

असामान्य व्यवहार के मानक 

मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण 

असामान्य व्यवहार पर विचार के परिग्क्ष्य (बॉक्स 6.) 
डी; एस. एम 9 वर्गीकरण प्रणाली (बॉक्स 6.2) 
असामान्य व्यवहार के कारक 

जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं साम्राजिक-सांस्कृतिक कारक 
प्रमुख मानसिक विकृतियां 

चिंता मनोविकार 

भारत में मानसिक विकृतियों के घटित होने की दर 
(बॉक्स 6.3) 


पश्चातृ-अभिषाती प्रतिबल मनोविकृतियां (बॉक्स 64) 
मनोभाव मनोविकृतियां 

मनोविदलक एवं भ्रांतिमूलक मनोविकृतियां 

मादक पदार्थ से जुड़ी मनोविकृतियां 

व्यवहारगत मनोविकृत्तियां 

व्यक्तित्व मनोविकृतियां - 

व्यक्तित्व मनोविकृतियों के प्रकार (बॉक्स 6.5) 

एच, आई. वी,-एड्स (बॉक्स 6.6) 

मानसिक स्वास्थ्य के विधि-विधान (बॉक्स 6.7) 


प्रमुख तकनीकी शब्द 
सारांश 

समीक्षात्मक प्रश्न 

उत्तर; आपने क्‍या सीखा 


॥ 











परिचय 


हमारे दैनिक जीवन में बहुत से लोगों के सामने ऐसी समस्याएं आती हैं जो यूलत; हमारे मानसिक जगत से 
जुड़ी होती हैं। कुछ लोग दूसरों से संबंध बनाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं! कुछ लोग अपने परिवार 
के सदस्यों एवं मित्रों में दोष पाते हैं और डरा हुआ अनुभव करते हैं। कुछ अन्य लोग विशध्रम एवं संप्रम का 
अनुभव करते हैं। हम यह पाते हैं. कि उनकी समस्या कुछ अंश तक मानसिक होती है और हमयें से कुछ 
लोग ऐसे व्यक्तियों के लिए 'फगल' था 'सतको ' जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये दुखी लोग निशिचत ही 
किसी मानसिक विकार से ग्रस्त है किंहु आवश्यक रूप से वैसे नहीं होते जैसा इन्हों देखा जाता है। तीत्र 
सामाजिक एवं तकनीकी परिवर्तनों के कारण मावसिक समस्याओं का प्रसार अधिक हुआ है, जिनमें 'चिंता' 
एवं 'विषाद! अतर्निहित हैं, और इनमें से बहुत से प्रभावित व्यक्ति मगोचिकित्सक की व्यावसायिक सहायता 
भी नहीं चाहते हैं। भारत में कईं तरह की मानसिक समस्याएं बह रही हैं। असामान्य व्यवहार एवं विविध प्रकार 
के मानसिक विकार भी बढ़ रहे हैं। ऐसे विकारों की हमारी समझ भी तेजी से परिवर्तित हो रही है। यह अध्याय 
ऐसे विकारों से जुड़े कुछ आधारभूत संग्रत्ययों को समझने में आपके लिए सहायक होगा। इसका प्रारंभ 
अप्ामान्य व्यवहार के बारे में मानवीय समझ के क्रमिक विकास के एक सक्षिप्त सर्वेक्षण से होगा। इसके 
बाद अप्नामरान्य व्यवहार की कसौटियों एवं संप्रत्ययों का वर्णण किया जाएगा। आ में विविध ग्रनप्तिक विकारों 
का वर्गकिरण एवं वर्णन किया जाएगा। ऐसी आशा है कि इस अध्याय को पढ़ने से मानव व्यवहार के स्वभाव 
के बारे में आपका दृष्टिकोण और विस्तृत होगा, तथा आप उन समस्याओं से भली-भाँति परिचित हो जाएंगे 
जिनसे लोग पीड़ित होते हैं। 
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असामान्य व्यवहार की अवधारणा का 
विकास 


प्रागैतिहासिक मनुष्य आकाश में चमकती बिजली, तूफान, 
भूचाल, अग्निकांड, बाढ़, बीमारी, महामारी तथा अन्य 
बहुत सी समझ में न आने वाली घटनाओं की व्याख्या 
में 'अच्छी' एवं 'बुरी' आत्माओं को कारण मानता था। 
ऐसा ही कोई तर्क मानसिक विकारों के लिए भी देना 
उनके लिए स्वाभाविक था। मानसिक रोगी भी ऐसी 
आत्माओं, प्राय: बुरी आत्माओं से ग्रस्त समझे जाते थे। 
इस तरह से ग्रस्त होने का उपचार झाड़-फूंक था 
जिसका तात्पर्य पीडित व्यक्ति के शरीर से दुष्ट आत्मा 
को बलपूर्वक बाहर निकालना था। ऐसे उद्देश्यों के लिए 
जादू, प्रार्थना, ढोल पीटना, मंत्र पढ़ना, औषधि देना और 
विविध प्रकार की यातनाएं देने जैसी विभिन्‍न तकनीकों 
का उपयोग किया जाता था। , 

झाड़-फूंक का कार्य करने वाले व्यक्ति (शमन या 
विशेष ओझा) भूत या दुष्टात्मा को भगाने का कार्य करते 
थे। ऐसी प्रथाएं अब भी दुनिया के कई भागों और 
भारतवर्ष में भी मिलती हैं। ये क्रियाएं उन संस्कृतियों में 
अधिक प्रचलित हैं जिनमें शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ है 
किंतु ये औद्योगिक समाजों में भी पाई जाती हैं और 
प्राय: ये अतिविकसित चिकित्सकीय दृष्टिकोणों के 
समानांतर विद्यमान हैं। सुधीर कक्कड़ ने ऐसी झाड़्-फूंक 
की क्रियाओं का एक विस्तृत मनोविश्लेषणात्मक वर्णन 
प्रस्तुत किया है, जो भारत में अभी भी विद्यमान है। 

मानसिक विकारों का उल्लेख अथर्ववेद में भी 
पिलता है जो अनुमानतः ईसापूर्व 2000 वर्ष की कृति 
मानी जाती है। इसमें तीन दैहिक गुणों; जैसे -- वात, 
पित्त एवं कफ तथा तीन मानसिक गुणों; जैसे -- सत्व, 
रजस्‌ तथा तमस्‌ का वर्णन मिलता है। अत्यधिक आसक्ति 
एवं सत्व तथा रजसू गुणों की तुलना में तमस्‌ की 
प्रबलता ही मानसिक विकारों के रूप में प्रकट होती है। 
अथर्ववेद्‌ में इनमें से कुछ को विशेष नाम दिया गया है; 
जैसे -- उन्माद, ग्रही, अपस्मार, भय, मनस्ताप इत्यादि। 
इन विकारों के लक्षणों एवं उनके उपचार की विधियों 
का विस्तृत वर्णन भी इसमें प्रस्तुत है। 

प्राचीन ग्रीस में (ईसा से लगभग 800 वर्ष पूर्व) 
विश्वुब्ध अथवा असामान्य व्यवहार की व्याख्या ईश्वर के 
प्रति किए गए अपराध के लिए दंड के रूप में की जाती 
थी। बाद में धीरे-धीरे यह विश्वास दुर्बल पड़ता गया। 


ग्रीक चिकित्सक हिपोक्रेट्स (460 से 377 ई. यू), 
जिसे आधुनिक चिकित्साशास्त्र का जनक समझा जाता है, 
मानसिक विकारों के' विकास में देवों और दानवों की 
भूमिका को नहीं मानता था। उसने इस बात पर बल दिया 
कि मानसिक विकार मस्तिष्क की विकृतियों के कारण 
उत्पन्न होते हैं। उसने मानसिक विकारों का वर्गीकरण 
तीन सामान्य वर्गों में किया जैसे - मैनिया (अति उत्तेजना), 
मेलान्कलिया (अवसाद) और फ्रेनिटिस (मस्तिष्क-ज्वर)। 

सत्रहवीं एवं अठारहवीं शताब्दियों में प्राकृतिक जगत 
को समझने की विधियों में विश्वास एवं अंध श्रद्धा का 
स्थान वैज्ञानिक विधि ने लिया। एक जर्मन चिकित्सक 
जोहान वेयर (]525-88) ने मानसिक विकारों के 
कारण के रूप में मानसिक अंतदर्बद्वों एवं विश्वृंखल 
अंतर्वैवक्तिक संबंधों को विशेष महत्त्व दिया। सन्‌ 547 
में हेनरी अष्टमू ने आधिकारिक रूप से लंदन के 'सेंट 
मेरी ऑफ बेथेलहेम' नामक मठ को एक मानसिक 
अस्पताल में परिवर्तित किया। अन्य देशों में भी धीरे- 
धीरे ऐसे अस्पताल या आश्रयस्थल स्थापित हुए। अठारहबीं 
सदी के अंत तक यूरोप तथा अमेरिका में भी मानसिक 
अस्पतालों में सुधार के प्रयास शुरू हुए। इस आंदोलन के 
फलस्वरूप अमेरिका, कनाडा और यूरोप में लगभग 32 
मानसिक चिकित्सालयों की स्थापना हुई और ऐसी संस्थाओं 
की दशा एवं व्यवस्था में सुधार हुआ। भारत में मानसिक 
रूप से रूण्ण व्यक्तियों के उपचार के लिए सन्‌ 920 
में पश्चिम बंगाल में 'लुंबिनी पार्क अस्पताल' कौ 
स्थापना हुई। 

बीसवीं शताब्दी मनोग्रेगियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य 
आंदोलन की स्थापना का विशेष निमित्त बनी। एमिल 
क्रेपलिन (856-926) का विश्वास था कि असामान्य 
व्यवहार आंगिक गड़बड़ियों (08970 08प्रा0क्षा००७) 
के कारण उत्पन्न होता है। उसने मानसिक विकारों का 
एक वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया। सिगमंड फ्रायड 
(!856-939) ने पहली बार स्पष्ट रूप से यह मत 
स्थापित किया कि मानसिक कारक, विशेष रूप से 
अचेतन मन, मनोणेगों की उत्पत्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं। इसी अवधि में मनोरोगों के उद्भव में 
मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों पर ध्यान 
देने का भी आरंभ हुआ। 

बाद में बाटसन (878-958), स्किनर (904-994) 
तथा और बहुत से लोगों ने अपने कार्यों दुबारा इस बात 
प्र बल दिया कि कुसमायोजित व्यवहार दोषपूर्ण सीखने 


या समुचित व्यवहार सीखने की असफलता के कारण 
घटित होता है। इसी के फलस्वरूप व्यवहार परिमार्जन 
(छ8०॥४एंणण 700#04870॥)की विभिन्‍न तकनीकों का 
विकास हुआ। अब्राहम मासलो (908-970) एवं 
कार्ल रोजर्स (902-987) के अनुसार मनोविकृति 
मनुष्य की अंतर्निहित सशक्त संभावनाओं के विकास में 
अवरोध या असफलता है। 

सुलीवान (892-949) एवं अन्य कई लोगों ने 
असंतोषजनक अंतर्वैयक्तिक संबंधों, विशेषत: बचपन में 
माता-पिता के साथ, को कुसमायोजनात्मक व्यवहार 
(88086 90॥४एं०ए) का मूल कारण माना है। 
रूथ बरेनेडिक्ट, कार्डिनर एवं मार्गेट मीड आदि ने 
सन्‌ 950 के लगभग अपने अंतःसांस्कृतिक अध्ययनों 
द्वार यह स्थापित किया कि मनोविकृति पर सामाजिक- 
सांस्कृतिक प्रभावों की और अधिक जानकारी की 
आवश्यकता है। 


अब तक' आपने पढ़ा 


प्रागैतिहासिक काल में मानसिक रोगियों को दुष्ट आत्माओं 
से प्रभावित या ग्रस्त समझा जाता था। ओझा / स़ोखा या 
शमन विभिन प्रथाओं दूवारा व्यक्तियों को रोग से मुक्त 
करते थे। अधर्ववेद (ईसापूर्व 2000) में मानसिक विकारों 
की चर्चा दैहेक गुण (वात, पित्त एवं कफ) तथा 
भानसिक गुण (सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌) के रूप में की 
गई है। हिपोक्रेद्स ने इस बात पर बल दिया है कि 
मानसिक विकार मस्तिष्क की विकृतियों के कारण 


आपने क्‍या सीखा 


, झाड़-फुंक करण मनोवैज्ञानिक चिकित्सा 
आधुनिक तकनीक है। सही / गलत 
2... आ्गैतिहासिक व्यक्ति मानसिक रोगों को दुष्ट आत्पाओं 
पर आरोपित करता था। सही / गलत 
3. अधर्ववेद में मानसिक विकारों का सबसे पुराना 
अभिलेख है। सही / गलत 
4, मध्य युग में मानसिक रोगियों का उपचार दयालुता 
'एवं सहानुभूतिपूर्वक किया जाता था। सही/ गलत 
5. ॥8 वीं एवं /9 वीं शवानियों में मवसिक रोगियों की 
देखभाल में क्रांतिकारी सुधार हुए। सही / गलत 
6, सियमेंड फ्रायड पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि 
मानसिक विकार मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न 
होते हैं। सही / गलत 














मनोविज्ञान का परिचय | 


उत्पन्न होते हैं। |7वीं तथा 8वीं शताब्दियों में मानसिक 
अस्पतालों या आश्रय स्थलों की स्थापना हुई। सिगमंड 
फ्रायड ने सबसे पहले यह स्थापित किया कि मानसिक 
विकारों के घटित होने में मनोवैज्ञानिक कारकों की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 


असामान्य व्यवहार क्‍या है? 


सामान्यता एवं असामान्यता की अवधारणाएं 
शाब्दिक दृष्टि से 'असामान्यता' का अर्थ है सामान्यता से 
विचलन किंतु, 'सामान्यता' एवं 'असामान्यता' के बीच 
विभाजन स्पष्ट नहीं है, विशेषतः तब जब हम मानसिक 
विकारों में निहित असामान्यता के बारे में विचार करते 
हैं। शारीरिक रोग की स्थिति में हमारी जैविक प्रणाली की 
प्रकृति में एक स्तर अथवा सामान्य क्रियाशीलता के एक 
विस्तार की पूर्ण मान्यता है जिसके संदर्भ में असामान्यता 
अथवा बीमारी की दशाओं की वस्तुनिष्ठ ढंग से पहचान 
की जा सकती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 
लगभग 97" फारेनहाइट (या 37" सेंटीग्रेड) है जिससे 
पूर्ण विचलन किसी दैहेक बीमारी का विश्वसनीय 
लक्षण समझा जा सकता है। इसी तरह, मानव हृदय की 
धड़कनों का भी प्रति मिनट एक निर्धारित प्रसार है 
जिससे पर्याप्त भिन्‍न होना असामान्य दैहिक दशा का 
दू्योतक है। किंतु मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रकायों 
के विषय में सामान्यता का कोई सार्वभौमिक या वस्तुनिष्ठ 
मानक उपलब्ध नहीं है। 

जैसा हमने इस पुस्तक के कई अन्य अध्यायों में 
देखा है, सर्वस्वीकार्य एवं सामान्य व्यवहार के संदर्भ में 
विभिन्‍न संस्कृतियों में भिन्‍नता दिखाई देती है। उदाहरण 
के लिए, अंडमान में जारवा एक भिन्‍न प्रकार के आवास 
में रहते हैं, भिन्‍न जीवन शैली अपनाते हैं, तथा कपड़े 
पहनने को असामान्य समझते हैं। जारवा लोगों का व्यवहार, 
उनकी अपनी परिवेशीय व्यवस्था से अलग किसी स्थान 
पर असामान्य समझा जा सकता है। साथ ही सामाजिक 
मूल्य तथा अभ्यास भी समय के साथ बदलते हैं तथा 
“सामान्यता' की अवधारणा को भी एक परिबर्तनशील 
संप्रत्यय बना देते हैं; उदाहरणार्थ , जैसे पहले समलैंगिकता 
(पर०708%ए2॥५) बहुत से समाजों में पूर्णत॥ असामान्य 
समझी जाती थी। किंतु आज कई समाज, जो पहले 
समलैंगिकता को एक ऊंची असामान्यता समझते थे, अब 
बदल गए हैं और इसे समाज के कुछ लोगों की लैंगिक 
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पसंद (इ०शा9 |जार्भ्ञण००) के रूप में स्वीकार करने 
लगे हैं। इस तरह, 'सामान्यता' एवं ' असामान्यता' सापेक्षिक 
संप्रत्यय हैं। 

असामान्यता को सदैव एक मात्रात्मक या सामान्यता 
के प्रसार का सांख्यिकीय चरम बिंदु अथवा सहज 
सांख्यिकीय दृष्टि से अत्यंत कम आवृत्ति वाला गोचर 
नहीं समझा जा सकता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की 
अत्यधिक उच्च-स्तर की बुद्धि समाज में बुद्धि के 
'सामान्य' स्तर से मात्रात्मक या सांख्यिकीय विचलन तो 
है किंतु हम किसी प्रतिभासंपन्‍न व्यक्ति को शायद ही 
'असामान्य' या 'मनोविकार ग्रस्त' कहते हैं। बुद्धि का 
अत्यंत निम्न स्तर मानसिक मंदता का लक्षण है और 
असामान्य समझा जाता है। ऐसा जनसंख्या में इसकी 
निम्न आवृत्ति के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि यह 
किसी जनसंख्या में बुद्धि के वितरण के प्रसार के 
निचले छोर पर स्थित है। किसी भी समाज में व्यवहार के 
कुछ रूप या ऐसे व्यवहारों का एक प्रसार एक व्यक्ति के 
लिए, अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध के लिए, विशिष्ट 
संदर्भों या स्थितियों में ही स्वीकार्य, अनुकूलपरक और 
उपयोगी (समस्या रहित) माने जाते हैं। किंतु सामान्य 
संदर्भों में स्वीकार्य व्यवहार के प्रसार से अथवा सामाजिक 
मानकों से गंभीर रूप से विचलन या भिन्‍नता का होता 
एक व्यक्ति के समायोजन या उसकी क्रियाशीलता की 
योग्यता में बाधा डाल सकता है। ऐसी स्थिति को 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 'असामान्य' समझा जाता है। 
आपने किसी सिनेमा हाल में कोई डरावनी फिल्‍म देखी 
होगी। ऐसी फिल्मों में कुछ दृश्य लोगों में भय या चिंता 
उत्पन्न कर देते हैं और प्रायः दर्शकों में से कई भय से 
चीख पड़ते हैं। ऐसा व्यवहार सामान्य माना जाता है। किंतु 
यदि इसी स्तर का भय एवं चीखना आप अपेक्षाकृत 
भयरहित स्थितियों में प्रदर्शित करते हैं तो आपका व्यवहार 
असामान्य समझा जाएगा। 

हमारे जीवन की किसी कालावधि में हममें से 
लगभग प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत खिन्‍न एवं दुःखी अनुभव 
करता है। ऐसे समय में हम जीवन को चलाना अत्यंत 
कठिन पा सकते हैं। दूसरे अवसरों पर, हममें से कोई 
आंतरिक भय. एवं चिंता का सामना कर सकता है। अत 
अपने को या किसी अन्य को 'असामान्य' की संज्ञा देने 
कौ बजाय हमें यह समझना चाहिए कि सामान्यता एवं 
असामान्यता पूर्णत; पृथक्‌ कक्षों की तरह नहीं हैं। वस्तुतः 
ये एक आयाम पर पड़ने वाली मन की दशाएं हैं जिन पर 


अधिकांश लोग जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अपने 
को स्थित पा सकते हैं। इसलिए हमें यह जानना चाहिए 
कि चिंता, संभ्रम, या विभ्रम, आक्रामकता, अवसाद आदि 
जैसे व्यवहार या मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं सामान्य व्यक्तियों 
में भी उसी तरह पाई जाती हैं जैसे मानसिक विकारों से 


- ग्रस्त व्यक्ति के रूप में निदान किए गए किसी व्यक्ति 


में। वस्तुत: कई व्यावहारिक लक्षण, जो नेदानिक दृष्टि से 
मानसिक विकारों से जुड़े हैं, केवल मानसिक रोगियों 
तक ही सीमित नहीं होते वरन्‌ कभी-कभी और कुछ 
स्थितियों में सामान्य व्यक्ति भी इस तरह के व्यवहारों को 
करने में लिप्त दिखते हैं। इस तरह, असामान्यता केवल 
उस अश वक सीमित है जिस अंश तक किसी व्यक्ति 
का व्यवहार-समुच्चय एक समाज की विशिष्ट स्थितियों 
में अनुफ्युक्त है और उस व्यक्ति की सामाजिक 
क्रियाशीलता एवं समायोजन में समस्याजनक है। इस 
दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति में असामान्य व्यवहार और 
मानसिक विकार की संभावना रहती है, विशेष रूप से 
कठिन परिस्थितियों में। 


असामान्य व्यवहार के मानक 


चूंकि 'सामान्य' एवं 'असामान्य' व्यवहारों के बीच अंतर 
करना आसान नहीं है इसलिए हमें आवश्यक रूप से 
मानसिक विकारों से जुड़े असाभान्य व्यवहारों की ठीक-ठीक 
पहचान, मूल्यांकन, उपचार एवं रोकथाम के लिए 
असामान्यता को परिभाषित करने का कोई निकष या 
कसौटी चाहिए। कुछ व्यवहारों को 'असामान्य' की श्रेणी 
में सम्मिलित करने की कोई कसौटी निश्चित रूप से 
होनी चाहिए जिसके आधार पर हम, सहायता प्रदान करने 
हेतु, मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों की पहचान 
कर सकें। 

“अमेरिकी मनोचिकित्सा परिषद्‌' ने मानसिक विकारों 
को परिभाषित एवं वर्गीकृत करने के कुछ मानदंड 
निश्चित किए हैं जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया गया 
है। इसी के अनुरूप, मानसिक विकारों को अधोलिखित दो 
व्यापक निष्कर्षों द्वारा परिभाषित किया जाता है। 

, व्यक्ति में नैदानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण व्यवहार, या 
कई व्यवहारों के सेट या लक्षण (जो प्रतिबल/अक्षमता/ 
खतरा से जुड़े हैं) और जो व्यक्ति को कार्य करने में 
अक्षम बनाते हैं। 

2, ऐसे व्यवहार सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकृत या अनुपयुक्त 
समझे जाते हैं। 


इस तरह, असामान्य व्यवहार को सांस्कृतिक 
अनुष्युक्तता एवं व्यक्ति या उसके समूह; समुदाय 
या समाज के लिए उत्पन समस्याओं (अक्षमताओं ) 
के संदर्भ में देखा जाता है। असामान्य व्यवहार वाले 
व्यक्ति के लिए समाज में सुसंगत ढंग से' समायोजन 
करना या कार्य करना कठिन होता है। असामान्यता, 
किसी व्यक्ति की खुशहाली तथा उसके समाज की 
खुशहाली पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसे और सरल 
ढंग से कहें तो असामान्य व्यवहार कुसमायोजित व्यवहार 
है। जैसा कारसन, बुचर और भिनेका ने कहा है, 
व्यवहार असामान्य है, मानसिक विकार का 
प्रकट लक्षण है, यदि यह सतत्‌ एवं व्यक्ति तथा उस 
मानव समुदाय की खुशहाली, जिसका वह व्यक्ति एक 
सदस्य है, के खतरनाक स्तर तक विरुद्ध है।'' 





..0.क्रियाकलाप 6. 


असामान्य व्यवहार' के प्रति दृष्टिकोण 
सामान्य जनता तथा साथ ही साथ किसी मानसिक 
विकार से ग्रस्त व्यक्ति के' परिवार के सदस्यों से 
बात करके वह जानने का ग्रवास कीजिए कि किसी 
विशिष्ट क्रिया .या व्यवहार को किस' आधार पर 
असामान्य कहा जाता है। 
आपकी पुस्तक में जो दिया है उससे इसको मिलाकर 
देखिए। 


अब तक आपने पढ़ा 


सामान्य एवं असामान्य के बीच अंतर सापेक्षिक है। एक 
संस्कृति में जो सामान्य हो सकता है बह अन्य संस्कृतियों 
में असामान्य समझा जा सकता है। चिंता, भय, आक्रामकता, 
अवसाद आदि व्यवहार या मनोवैज्ञानिक दशाएं सामान्य - 
व्यक्तियों में भी पाई जाती हैं तथा मानसिक विकार वाले 
व्यक्तियों में भी पाई जाती हैं। 

इस तरह, असामान्यता केवल उस अंश तक सीमित 
है जिस अंश तक किसी व्यक्ति का व्यवहार-समुच्चय 
एक समाज की विशिष्ट स्थितियों में अनुपयुक्त है और 
उस व्यक्ति की सामाजिक क्रियाशीलता एवं समायोजन में 
समस्याजनक है। अमेरिकी चिकित्सा परिषद्‌ के अनुसार 
मासिक विकारों को परिभाषित एवं वर्गीकृत करने के 
मानदंड हैं: () व्यक्ति में नैदानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
व्यवहारों के सेट या लक्षण जो व्यक्ति को कार्य करने में 
अक्षम बनाते हैं, (॥) ऐसे व्यवहार जो सांस्कृतिक दृष्टि से 
अनुपयुक्त समझे जाते हैं। 








_..0हततोविजञा का परिचय | 


मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण 


बहुत से मनोचिकित्सक (मानसिक विकारों से संबंध 
रखने वाले चिकित्सा विशेषज्ञ) एवं नैदानिक मनोवैज्ञानिक 
(मानसिक विकारों से संबंधित मनोवैज्ञानिक) इस बात 
से सहमत हैं कि असामान्यता आधुनिक जीवन का 
महत्त्वपूर्ण पहलू है, और जो लोग असामान्य व्यवहार का 
प्रदर्शन करते हैं उनका निदान (॥)9९708) आवश्यक 
है। निदान, आगे की चिकित्सा निश्चित करने के लिए 
विशेषज्ञों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को सरल 
बनाता है। किसी भी विशेष स्थिति में समझने, विश्लेषण 
करने तथा सक्रिय हस्तक्षेप करने में निदान सहायक होता 
है तथापि, चिकित्सा-मनोवैज्ञानिकों को निदान से आगे 
जाना चाहिए। उसे प्रत्येक रोगी के निजी अनुभवों को 
सुनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ऐसा करके ही 
एक मनोवैज्ञानिक, मानवीय, संजेदी एवं गहरे स्तर पर 
रोगी की सहायता कर सकता है। 

मानसिक विकारों के वर्गीकरण का प्रयास रोगी के 
लक्षणों ($9॥/0०॥$) से शुरू होता है। फिर भी, एक ही 
तरह के या उसके समान लक्षण विभिन्न मानसिक 
विकारों में विद्यमान हो सकते हैं। इसलिए, बहुत-सी 
वर्गीकरण प्रणालियों में व्यक्तिगत लक्षणों को महत्त्व 
न देकर लक्षणों के एक विशिष्ट समूह या सिंड्रोम 
(8५707072)पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सिंड्रोम 
लक्षणों का एक ऐसा समूह होता है जो सामान्यत: इकय्ठे 


आपने क्‍या सीखा ॥र 


), सामान्य एवं असामान्य .व्यवहार के बीच में स्पष्ट 
अंतर है। सही/गलत 
2, सामाजिक मूल्यों एवं प्रथाओं में बदलाव के साथ 
सामान्यता की अवधारणा भी बदल जाती है। 
! सही/गलत 
3. असामान्य समझे जाने वाले कुछ व्यवह्मर कभी-कभी 
सामान्य व्यक्तियों दवार भी प्रदर्शित किए जाते हैं। 


सही/गलत 
4. असामान्य व्यवहार सास्कृतिक दृष्टि से उपयुक्त 
समझा जाता है। सही/गलत 


5. वे व्यवहार जो व्यक्ति में प्रकार्यात्मक' अक्षमता उत्पन्न 
करते हैं, असामान्य व्यवहार कहे जाते हैं। 














सही/गलव 


| आतसिक विकार 


बॉक्स 6, 
असामान्य ध्यवहार को समझने के लिए कई परिप्रेक्ष्य 
प्रस्तावित हैं। इनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। 

[, जैविकीय परिप्रेक्ष्य : 'तोड़े-मरोड़े गए प्रत्येक विकार 
के पीछे एक वैसा ही अणु होता है', यह अतिरंजित 
कथन है किंतु असामान्य व्यवहार को समझने में जैविक 
कारकों के महत्त्व को इंगित करता है। जीन एवं 
गुणसूत्रीय अध्ययन, व्यवहार आनुवंशिकी, जैव रसायन 
तथा अंतःश्नावी ग्रंथियों के क्षेत्र में आधुनिक प्रगति एवं 
परिणाम तथा स्नायु मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति, 
जैविक कारकों की भूमिका के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण 
प्रस्तुत करती हैं। 

पर. मनो-सामाजिक परिप्रेक्ष्य : इसके अंतर्गत कई परिप्रेक्ष्य 
सम्मिलित हैं जिनमें से प्रमुख का वर्णन उनकी केंद्रीय 
स्थापनाओं के प्रकाश में किया जाता है। 

(अ) मनोगतिकीय (75८४०वं॥॥ां८) ६ असामान्य 
व्यवहार व्यक्ति के अंदर होने वाले अंतद््वदूवों 
एवं अनुभवों का प्रकार्य हैं जो दर्मित होकर 
अचेतन का अंश बन जाते हैं। इन अंतद्व॑दवों से 
असामान्य व्यवहारों का जन्म होता है। 
व्यवहारपरक (#८४4४०॥४४४) कुँसमोजनात्मक 
व्यवहार आवश्यक समायोंजनात्मक व्यवहार के 
सीखने की असफलता तथा अप्रभावी अनुक्रियाओं 
के सीखने का परिणाम होते हैं। 
मानवतावादी - अस्तित्ववादी (प्रक्राक्ांऑंट - 
स्यंडशाधंवा 2 : असामान्यता मनुष्य की 
क्षमताओं और संभावनाओं को विकसित करने 
की असफलता है यह स्वास्थ्य एवं व्यक्ति की 
अभिवृद्धि के प्रति व्यक्ति की स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों का अवरोध या विकृत होना है। 
असामान्य व्यवहार, अस्तित्व से जुड़ी निराशा, 


(ब) 


(स) 





मिलता है। अध्ययनकर्ताओं ने मानसिक विकारों का कई 
ढंग से वर्गीकरण किया है। इस समय वर्गीकरण की दो 
प्रमुख प्रणालियां प्रचलन में हैं। एक व्याधियों का 
अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (॥रलाक्रांणाव 0]85प्लीटवसणा 
0008०88०७ - 00)) कहा जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य 
संगठन (एशत्0) द्वारा मान्य है। इसमें दैहिक एवं 
मानसिक दोनों तरह के विकारों का विवरण है और यह 
पूरे विश्व में प्रयुक्त है। वर्तमान में इसका दसवां 
संस्करण (7070-0) प्रचलन में है। तथापि जिस वर्गीकरण 





चिंता एवं कुठा के रचनात्मक ढंग से समाधान 
न कर पाने का परिणाम है। 
सज्ञानात्मक (८०७४४0४८) : लोग वस्तुओं 
एवं स्थितियों से नहीं बल्कि अपने दवारा की 
गईं उनकी व्याख्याओं और समझ से परेशान 
होते हैं। व्यक्ति की अपनी व्याख्याएं एवं विचार 
व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार संचालन के लिए 
सीखी गई योजनाओं .(8ल॥०११४४) एवं अनुभवों 
के प्रकार पर आधारित होते हैं; जैसे -- 'सभी 
साधु लोग प्रबुद्ध एवं धार्मिक व्यक्ति होते हैं।' 
(य) अववैयक्तिकः विगत जीवन अथवा वर्तमान 
असंवोषजनक अंतर्वैयक्तिक संबंध बहुत से 
कुसमायोजनात्मक व्यवहारों के आधारभूत 
कारण हैं। .. 
गा. सामाजिक-सास्कृतिक परिप्रेक्ष्य / कुसमायोजनात्मक 
व्यवहार सामाजिक परिवर्तनों, त्रासदियों का सक्षम ढंग 
से सामना करने की असफलता का परिणाम है तथा 
आंशिक रूप से सही व्यक्ति कौ सामाजिक समर्थन 
व्यवस्था की असफलता है। . 
एए, बहुआयामी परिप्रेक्ष्य : कुछ लोग ऊपर विवेचित 
विभिन्‍न दृष्टिकोणों में से किसी अकेले दृष्टिकोण को 
स्वीकार करने के बंदले असामान्य व्यवहार को समझने 
के लिए सभी उपागमों के समाकलन को महत्त्व 
देते हैं। 
मानसिक विकारों संबंधी विभिन्‍न परिप्रेक्ष्य परस्पर असंबद्ध 
नहीं हैं, प्रायः किसी मनोविकार के बारे में सर्वोत्तम समझ 
कई दृष्टिकोणों के उपयोग करने से उत्पन्न होती है। वर्तमान 
में बहुत से चिकित्सा मनोवैज्ञानिक असामान्य व्यवहार का 
एक 'समाकलित मॉडल' विकसित करने का प्रयास कर 


रहे हैं। 


(<द) 





की क्रमश: लोकप्रियता बढ़ रही है वह मानसिक 
विकारों की नेदानिक एवं सांख्यिकीय निर्देशिका 
(गब्टाणाट बात राम लाश एशिया (080- 
00८5 या 08५) है। यह अमेरिकन मनोचिकित्सा परिषद्‌ 
द्वारा विकसित है और वर्तमान में इसका चतुर्थ संस्करण 
(79५-9) प्रचलन में है। 

डी. एस. एम. एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्ति के 
निदान, उपचार, पूर्वानुमान, एवं प्रबंधन में चिकित्सा- 
मनोवैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करती है। यह प्रणाली 
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मनोविकारों का वर्गीकरण लक्षणों अर्थात्‌ विचारों, संबेगों 
एवं व्यवहारों के आधार पर करती है। यह मनोनिदान कौ 
ऐसी प्रणाली को अपनाती है जो कई आयामों पर 
आधुत (७४४४५) है। वह केवल लक्षणाश्रित ($प्रए- 
णाक्षा०) नहीं है। एक मनोचिकित्सक॑ व्यक्ति की 
कार्यप्रणाली के विभिन क्षेत्रों के बारे में सूचनाएं एकत्र 
करने का प्रयल करता है; जैसे - क्या उसके सम्मुख 
कभी विकासात्मक समस्याएं आई थीं? (55७ पर), क्या 
उसे कभी औषधीय या दैहिक समस्याओं का सामना 
करना पड़ा था? जैसे - उच्च रक्तचाप आदि (४585 पा); 
वर्तमान प्रतिबल क्या हैं? (७०099), और समायोजनात्मक 
कार्यप्रणाली का वर्तमान स्तर क्या है? (#05 ५)। इस 
तरह डी, एस, एम. पांच अलग-अलग विमाओं या अक्षों 
पर व्यक्ति के बारे में निर्णयों को बताता है। 
अपने प्रतिदिन के प्रेक्षण में हम भिन्‍न-भिन्‍न स्तर कौ 
तीव्रता एवं अवधि वाले सभी प्रकार के विशुंखलित 
व्यवहार देखते हैं। एक छोर पर गंभीर रूप से विश्वृंखलित 
व्यक्ति हैं जिन्हें मगोविकृत (॥09000०) कहा जाता है। 
दूसरे छोर पर वे व्यक्ति हैं जो दुखी हैं, स्नेह, दूसरों से 
जुड़ने, कार्य करने, या अपने जीवन में अर्थ का अनुभव 
करने की योग्यता में सीमित हैं। ये सब कम तीक्रता वाली 
समस्याओं तथा कुसमायोजन के लक्षण हैं। इन दोनों के 
'बीच ऐसे लोग हैं जो चिंतित, भयभीत, ध्यान आकृष्ट 
करने वाले, कातर, अनावश्यक रूप से अनुदार, असहनशील, 
शर्मीले, आत्म-केंद्रित, अपरिपक्व, आवेगी, पराजित एवं 
अपने को व्यर्थ समझने वाले होते हैं। विविध प्रकार के 
असामान्य व्यवहारों का विश्लेषण विभिन्‍न प्रकार के 
* सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों की दृष्टि से किया जाता है। आपको 
इसके बारे में और अधिक जानकारी पाने का प्रयास 
करना चाहिए (बॉक्स 6.। देखिए)। 


असामान्य व्यवहार के कारक 


असामान्य व्यवहार संबंधी विभिन्‍न सैद्धांतिक दृष्टिकोण 
उन कारकों पर बल देते हैं जो असामान्य व्यवहार के 
विकास में योगदान देते हैं। फिर भी, यह ध्यान देने की 
बात है कि असामान्य व्यवहार के कारण कई तरह के 
होते है। कारणों के रूप में उपस्थित होने वाले समूह 
निम्नलिखित हैं 


जैविक कारक 


मानसिक विकारों में अंतर्निहित जैविक कारक विविध 
प्रकार के हैं। इनमें आनुवंशिक दोष, गुणसूत्रीय गड़बड़ियां, 


अंतःस्रावी व्यवधान, शरीर-रचना की दुर्बलताएं, मस्तिष्क 
की क्रियाप्रणाली में अंव्यस्था, एवं शारीरिक वंचन आदि 
सम्मिलित हैं। ये सभी अकेले या संयुक्त रूप से 
असामान्य व्यवहार को जन्म दे सकते हैं। 


* यदि माता-पिता से दोषपूर्ण जीन संतान को मिलते हैं 


तो वे शारीरिक या मानसिक विकार उत्पन्न कर सकते 
हैं। ऐसा पाया गया है कि कुछ मनोविकारों; जैसे - 
मनोविदलता एवं उत्साह-विषाद मनोविकृति, का सशक्त 
आनुवंशिक आधार है। इसी तरह 'डाउन सिंड्रोम' (7)0एश75 
$9707000/8) नामक मानसिक मंदता की तीव्र स्थिति 
गुणसूत्रों के 2वें युगल में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के 
संयुक्त होने के कारण पैदा होती है। पुनश्च छोटे बच्चों 
में एक प्रकार की तीत्र मानसिक मंदता, “क्रेटिनिज्म' 
((४७०४६४7॥) थाइराइड ग्रंथि से थाइराक्सिन हारमोन के 
अल्प स्राव के कारण होती है। शारीरिक गठन एवं शरीर - 
रचना के अन्य पहलू भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभातै हैं। 
वे प्रतिबल के प्रति हमारी मूलभूत प्रतिक्रिया करने कौ 
प्रवृत्तियों को निर्धारित करते हैं और, फलस्वरूप, प्रतिबल 
के साथ हमार अनुकूलन निर्धारित करते हैं। मस्तिष्कीय 
क्षति एवं स्नायु संचरण संबंधी अक्षमता (]ए७॥- 
7णाशाजएए[श' 0एडग]270०7) बहुत अंश तक विभिन्‍न 
प्रकार के लक्षणों एवं मानसिक विकारों के लिए उत्तरदायी 
हैं। अंत में, कुपोषण एवं विश्राम के अभाव के कारण 
भी दैहिक संतुलन बिगड़ जाता है। अतिशय मात्रा में 
दि वंचन भी मानसिक असामान्यताओं को जन्म 
देता है। 


मनोवैज्ञानिक कारक 


जैविक कारकों की तुलना में असामान्य व्यवहार के पैदा 
होने में मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका कम विशिष्ट 
एवं कम पूर्वकथनीय है। ऐसा इसलिए है कि इन कारकों 
को पहचानना तथा इनका मापन करना अपेक्षाकृत कठिन 
है। ये अच्छी तरह परिभाषित नहीं हैं तथा अनिश्चित ढंग 
से अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। इन कारकों के प्रभाव 
के बारे में अच्छी तरह से भविष्यकथन नहीं किया जा 
सकता है। व्यक्ति की अव्यवस्थित पहचान का विकास, 
दोषपूर्ण एवं अचेतन अभिप्रेरकों की प्रबलता, बचपन के 
प्रारंभिक दिनों में मातृत्व के अभाव एवं सांवेगिक वंचन, 
तथा मानसिक सदमा (अभिषात) महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं। अनुपयुक्त पालन-पोषण; जैसे - अतिशय सुरक्षा, 
बच्चों से अयथार्थ अपेक्षाएं रखना, अत्यधिक उदारता एवं 
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सामान्यतः शैशवावस्था, बचपन वा किशोरावस्था में 
पहली बार पहचाने गए मनोविकार 

मानसिक मदेता 

सीखने संबंधी विकार * 

क्रियात्सक-कौशल सर्बंधी विकार 

संचार संबंधी विकार 

व्यापक विकासात्यक विकार 

ध्यान में कमी एवं ध्वंसात्मक व्यवहार संबंधी विकार 
शैशवावस्था या प्रारंभिक बचपन के पोषण एवं खाने 
सरबंधी विकार 

टिक मनोविकार 

निरसन मनोविकार 
' शैशवावस्था , बचपन या किशोरावस्था के अन्य विकार 


उनन्‍्माद, मनोश्रश, स्पृति हानि एवं अन्य संज्ञानत्मक 
बिकार 

उन्माद 

मनोभ्रश 

स्पुति संबंधी विकार 

अन्य सन्नागात्मक विकार ., 

सामान्य शानसिक स्थिति के कारण मानसिक विकार 


मादक पवार्थ संबंधी विकार 
मदयसेवन संबंधी विकार 
एम्फैटेमाइन संबंधी विकार 
कैफीब संबंधी विकार 
केनविस संबंधी 

कोकीन संबंधी 

हॉलसिनेजीन संबंधी 

इनहेलेंट संबंधी 

निकोटीन संबंधी 

आओपियम संबंधी 


मनोविवलता एवं अन्य मनोविकृतियां 
पग्रोविदलता हे 
सिजाफ्रेनिफार्स विकार 

मनोविदलता प्रभावी विकार 

संप्रम संबंधी विकार 

संक्षिप्त मनोविकृतियाँ 

अशधारित मनोविकृतियाँ 


मनोभाव संबंधी विकार | 
अवसादीय विकार 


डी.एस.एम. ५: 


एक रूपरेखा... 
दविष्रुवीय विकार 


चिंत' मनोविकार 
एगोराफोविया रहित सत्रस्तता विकार 
एगोराफोविया सहित संत्रस्तता विकार 


- एयोग्रफ़ोविया (संत्रास रहित) 


विशिष्ट दुर्भीति 

सामाजिक दुर्भीति 

मनोग्रस्ति मनोवृध्यता विकार 
पश्चात्‌ू-अभिषातज ग्रतिबल संबंधी विकार 
तीव्र प्रतिबल संबंधी विकार 

सामान्यीकृत चिंता मगोविकार 


सोमैटोफार्म मनोविकार 
कायाकरण विकार 

अविभेदित सोमैयेफार्म विकार 
रूपातर मनोविकार 


: पीड़ा विकार 


हाइप्रेकाडियेंसिस 
बाडी डिस्मारफिक विकार 


कल्पना से बनाए गए विकार 


: विषघटन से संबंधी विकार 


विच्छेदनकारी स्मृति लोप 
विच्छेदनकारी रचना 

विच्छेदित पहचाव विकार 
तिवैयक्तीकरण मनोविकार 


यौन एवं लिंग की पहचान संबंधी विकार 
यौन संबंधी अक्षमता 

कामेच्छा संबंधी विकार 

यौन उद्वेलन संबंधी विकार. 

यौवक्रिया संबंधी विकार 

यौन-कष्ट संबंधी विकार _ 

पैगफिलिया 

लिंग पहचान संबंधी विकार 


भोजन संबंधी विकार 
एनोरेक्सिया नारवोसा 
बुलीमिया वारवोसा 


निद्रा संबंधी विकार 
प्राथमिक निद्रा विकार 
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अनिद्रा विकार 

पैगसोम्निया 

आवेग-नियंत्रण भव्रेविकार (अन्यत्र अवर्यीकत) 
आवर्त्क विस्फोटी मनोविकार 

क्लेप्टोमैनिया 

पाइसोमैनिया 

* बिकृतद्यूत व्यसन 

ट्रिकोटिलोमैनिया 


समायोजन संबंधी विकार 
समायोजन मनोविकार 








व्यक्तित्व मनीविकार 

आशररकित व्यक्तित्व विकार 
मनोविदलक व्यक्तित्व विकार 
मनोविदलता सदुश व्यक्तित्व विकार 
सयाजविरोधी व्यक्तित्व विकार 
सीमारेखीय व्यक्तित्व विकार 
उन्मादी व्यक्तित्व विकार 

आत्ममोही व्यक्तित्व विकार 

परिह्र व्यक्तित्व विकार 

आश्रित व्यक्तित्व विकार 
मनोग्रस्ति-मनोबाध्यता व्यक्तित्व विकार 


हि अदा 





अतिशय आसवक्ति, असंगत पुरस्कार एवं दंड, दोषपूर्ण 
संचार एवं अवांछित माता-पिता के मॉडल असामान्य 
व्यवहार के विकास के साथ महत्त्वपूर्ण ढंग से संबंधित 
पाए गए हैं। कुसमायोजनात्मक मैत्री संबंध भी असामान्य 
व्यवहार को जन्म देने में सहायक होते हैं। पर्यावरण में 
विद्यमान प्रतिबलकों के कारण दबाव का अनुभव 
सामान्य मनोवैज्ञानिक एवं शरीर क्रियात्मक कार्य प्रणाली 
में व्यवधान पैदा करके व्यक्ति में विक्षोभ उत्पन्न करता 
है। प्रतिबल ($॥088) सामान्यतः मन एवं शरीर दोनों पर 
ऋणात्मक प्रभाव डालता है। फिर भी, प्रतिबल बहुतों के 
लिए एक उद्दीपक भी है और नई प्रेरणा एवं उत्साह भी 
ले आता है। प्रतिबल एक व्यक्ति के लिए उस समय 
हानिकारक होता है जब व्यक्ति प्रतिबलकों का सामना 
करने में अपेक्षाकृत अक्षम सिद्ध होता है। आप अध्याय 
5 में प्रतिबलों के बारे में पढ़ चुके हैं। 


सामाजिक-सांस्कृतिक कारक 

ये कारक भी मनोविकारों के उत्पन्न होने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं। इनमें सांस्कृतिक भिन्‍नता पाई जाती 
है। उदाहरणार्थ, गरीबी, विकसित होने वाले बच्चों को 
सामना करने के संसाधनों से सज्जित नहीं कर पाती 
और उन्हें मनोविकारों के प्रति और संवेदनशील बना देती 
है। पूर्वाग्रह, भेदभाव, बेरोजगारी, स्त्री-पुरुष के बीच 
असमानता, तीब्रगामी सामाजिक एवं तकनीकी परिवर्तन 
इत्यादि गहरे स्तर पर एवं जटिल ढंग से कार्य करते हैं 
और मनोविकारों को जन्म देने में सहायक होते हैं। 
दुर्भाग्य से इन कारकों के बारे में हमारी जानकारी 
सीमित है। 


व्वारणों के प्रकार; प्राथमिक, पूर्वप्रवृत्त, अवश्षेपित 
और प्रबलनकारी 
मनोविकारों के कारण विकार की उत्पत्ति के साथ 
प्िन्न-भिन्‍न प्रकार का संबंध रखते हैं। इस दृष्टि से चार 
प्रकार के कारण होते हैं। प्राथमिक कारण एक ऐसी दशा 
है जिसकी उपस्थिति किसी मानसिक विकार के घटित 
होने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है, किंतु 
मनोविकार अन्य कारकों की उपस्थिति या अनुपस्थितिं 
के कारण घटित हो भी सकता है या नहीं भी। पूर्वप्रवृत्त 
कारण एक ऐसी दशा है जो पहले आती है किंतु बाद में 
विकार के घटित होने की संभावना को बढ़ाती है। यह 
मनोविकार का शिकार होने में व्यक्ति की संवेदनशीलता 
को बढ़ाती है! अवक्षेपित कारण एक ऐसी तात्कालिक 
दशा है जो मनोविकार को उत्प्रेरित करती है। प्रबलनकारी 
'कारण एक ऐसी दशा है जो पहले से ही घटित असामान्य 
व्यवहार को बनाए रखने में सहायक होती है। 

किसी विशेष मनोविकार की ओर पूर्वप्रवृत्त होना 
डाइथेसिस (7)97॥6»8)या रोगोन्मुखता कहलाता है। 
दूसरे शब्दों में, लोग विशिष्ट मनोबिकारों के लिए कुछ 
संवेदनशीलता रखते हैं। इसका कारण व्यक्ति की बनावट 
या व्यक्तित्व में निहित होता है। कुछ प्रतिबल या परिवेश 
द्वारा व्यक्ति पर अत्यधिक मांग व्यक्ति को समायोजन 
करने के लिए विवश करती है। व्यक्ति अपने पास 
उपलब्ध संसाधनों को सक्रिय करके ऐसा करने का 
भरसक प्रयास करता है। फिर भी, एक बिंदु ऐसा आता 
है जब व्यक्ति इन अतिशय मांगों का सामना नहीं कर 
पाता है और दूटने लगता है। इसे मानसिक विकारों की 
अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इस संदर्भ में, 


[मा मासिक विकार 








जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों 
की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। तथापि, इन सबकी पारस्परिक 
अंतर्क्रिया विशेष महत्त्व की है। 


अब तक आपने पढ़ा 


मानसिक विकार कई तरह से वर्गीकृत किए गए हैं। 
अमेरिकी मनोचिकित्सा परिषद्‌ दूवारा तैयार कौ गई 
"मानसिक विकारों की नैदानिक एवं सांख्यिकीय निर्देशिका! 
(08५) लोकप्रिय है। असामान्य व्यवहार के 'कारण' 
जैविक कारकों; जैसे - आनुवंशिक दोष, गुणसूत्रीय 
असामान्यताएं, मस्तिष्क की दोषपूर्ण कार्य क्षमता आदि से 
संबंधित हैं। असामान्य व्यवहार के जन्म में मनोवैज्ञानिक 
कारक (वंचन, मानसिक आघात, प्रतिबल आदि) भी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनोविकारों के आरंभ के 
संदर्भ में कारण, प्राथमिक (विकार घटित होने की 
पूर्ववर्ती आवश्यक दशा), पूर्वप्रवृत्त (दशा जो पहले 
आती है और मानसिक विकार के घटित होने के अवसर 
को बढाती है), अवक्षेपी (तात्कालिक दशा जो मनोविकार 
को उत्प्रेरित करती है) या प्रबलनकारी (घटित असामान्य 
व्यवहार को बनाए रखने की उन्मुख दशा) हो सकते हैं। 


आपने क्या सीखा पा 





, सामान्यतः: एक साथ पाया जाने लक्षणों का 
समूह है। 

2. गुणसूत्रीय विचलन के कारण उत्पन मानसिक मंदता 
का गाय है। 

3. फरेषाहार विषयक न्यूनता एवं विश्ञम की कमी 7 7ः 
“77 उत्पन्त करते हैं। े 

4. अतिशय मांगों का सामना करने में व्यक्ति की 
असफलता के फलस्वरूप उत्पन विघटन 
की अभिव्यक्ति माना जाता है। 

5. एक कारण मनोविकारोें का शिकार होने 
में व्यक्ति की संवेदनशीलता को बढ़ा देता है। 

6. एक मनोविकार की ओरे पूर्वाप्रवृत्त होना 
कहलाता है। 























प्रमुख मानसिक विकृतियां 


जैसा आपने बॉक्स 6.2 में देखा है कि विकृतियों की 
सूची बहुत लंबी है और सबको समझना आपके लिए 
संभव नहीं है। इसलिए यहां पर विवेचन के लिए कुछ 


कमल नि लक 
महत्त्वपूर्ण विकृतियां ही चुनी गई हैं। इनमें चिंता मनोविकृति, 
दैहिक आधार की मनोविकृति, विच्छेदनकारी विकृत्तियां, 
मनोभाव विकृतियां, मनोविदलक एवं संभ्रमात्मक विकृतियां, 
पदार्थ संबंधी विकृतियां, बचपन एवं किशोरावस्था की 
व्यवहार विकृतियां तथा व्यक्तित्व संबंधी मनोविकृतियां 
सम्मिलित हैं। आइए हम इनमें से प्रत्येक को इनकी 
मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में समझें। 


चिंता मनोविकार 


चिंता मनोविकार कई प्रकार के होते हैं। इसके मुख्य 
प्रकारों में सामान्यीकृत ( 60ा्-भा$९१ ) चिंता विकार, 
आंतक संबंधी (727८०) विकार, दुर्भीति (शा0- 
9 ) के विविध प्रकार, मनोग्रस्त-मनोबाध्यता विकार 
(90७९९ (०ग्रएणशं००) दैहिक आधार वाले 
( $0॥४०७०५॥ ) विकार, विद्योजक विकार ( 95- 
$००ं४।४९ ) विकार एवं पश्चात्‌ आधातीय प्रंतिबल 
विकार ( 005६ धब्घपतागा400९ 80९5५ 0500>#-'छा) ) 
सम्मिलित हैं। आरंभ में बहुत से मनोचिकित्सक चिंता 
मनोविकार से पीडित लोगों को 'स्नायु-विकृत' (]ए७- 
708०) कहते थे। वर्तमान वर्गीकरण योजना चिंता मनोविकार 
के समूह में विभिन्न लक्षण संरूपों को सम्मिलित करने 
की कसौटी के रूप में निर्धारित चिंता की स्पष्ट एवं 
प्रकट उपस्थिति का उपयोग करती है। इसमें व्यक्ति 
सामान्य अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में अत्यधिक चिंतित 
रहते हुए भी य॑थार्थ के साथ पर्याप्त संपर्क बनाए रखता 
है और उसे चिकित्सा-केंद्र में भर्ती होने की बहुत कम 
आवश्यकता पड़ती है। विविध प्रकार की चिंता मनोविकृतियों 
में विस्तृत क्षेत्र के लक्षण-प्रतिरूप अंतर्निहठित हैं। आमतौर 
पर रोगी () सामान्य व्यक्ति कौ तुलना में बार-बार 
चिंता, परेशानी, भय और शुबहा या शंका का तीत्र एवं 
लंबी अवधि वक अनुभव करते हैं, तथा (2) वे इन 
भावनाओं का धार्मिक कृत्य की तरह किए जाने वाले 
व्यवहारों या पुनरावृत्त विचारों के माध्यम से सामना करने 
का प्रयास करते हैं जो चिंता को थोड़ा कम कर सकती 
है, या वे चिंता को उत्प्रेरित करने वाली स्थितियों का 
परिहार करते हैं। 

सामान्यीकृत चिंता मनोविकार ; यह अवास्तविक एवं 


- अत्यधिक मात्रा में चिंता से युक्त विकार है। पारंपरिक 


रूप में इसका वर्णन 'स्वच्छंद प्रवाहमान (68 04- 
छाष्ठ) चिंता' के रूप में किया जाता था, जो महीनों या 





_मनोविज्ञान का परिचय 





तालिका 6. सामान्यीकृत चिंता मनोविकार में मानसिक एवं; दैहिक लक्षण | 


मानसिक लक्षण 


बेचैनी (घबराहट) 

तनाव 

परेशानी एवं आशंका 
अनिद्रा 

एकाग्रता में कठिनाई 
अत्यधिक मात्रा में सतर्कता 


इससे भी अधिक समय तक बनी रहती थी और 


- तात्कालिक जीवन अनुभवों पर आधारित नहीं होती थी। 


सामान्यीकृत चिंता विकारों से पीड़ित व्यक्ति उन विशेषताओं 
का प्रदर्शन करते हैं जो तालिका 6.! में प्रस्तुत हैं। यह 
एक सामान्य विकार है और मोटे तौर पर पूरी जनसंख्या 
का पांच प्रतिशत (5%) अपने जीवन में किसी-न-किसी 
समय इससे पीड़ित होती है। 
आतंक मनोविकृति : इसकी विशेषता यह है कि इसमें 
अप्रत्याशित दुर्दमनीय एवं प्रकट रूप में जिसकी व्याख्या 
न की जा सके ऐसे आतंक का अचानक दौरा पड़ता है 
जो 5-0 मिनट के अंदर अपने शिखर पर पहुंच जाता 
है। बढ़ी हुई धड़कन एवं श्वसन क्रिया,. जल्दी-जल्दी 
साँस लेना, सीने में बेचैनी, कंपकंपी, पसीना निकलना, 
चक्कर आना और निरुपाय होने का भाव आदि इस तरह 
के दौरे के प्रमुख लक्षण हैं। सामान्यतः ये दौरे थोड़े समय 
बाद समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से दौरे की आकस्मिकता 
प्राय; अत्यंत विक्षोभकारी होती है क्योंकि रोगी किसी 
विशेष स्थिति या घटना से इसका संबंध जोड़ने में 
असफल रहता है। इसके फलस्वरूप 'पूर्वाभासी चिंता' 
(4॥07००५ धाश्धं/9). विकसित हो जाती है और 
क्रमश; रोगी की जीवन शैली को बदल देती है अर्थात्‌ 
रोगी सार्वजनिक स्थलों पर जाने से कतराता है तथा 
परिहार व्यवहार रोगी के कार्य अथवा अन्य क्रियाओं में 
हस्तक्षेप करने लगता है। यह विकार वैयक्तिक तनाव में 
प्रतिफलित होता है और प्राय; परिवार के सदस्यों के 
आपसी संबंधों को -कमजोर कर देता है। 

सामान्यीकृत चिता विकृति, तीत्र चिंता विकृति से 
चिंता के प्रसार की दृष्टि से भिन्‍न है। पहली-विकृति क़ी 


वैहिक लक्षण 


थका हुआ अनुभव करना 
चक्कर आना (व्याकुलता) 
बार बार मूत्र त्याग करना 
बढ़ी हुई धड़कन 

मूर्च्छा का अनुभव 

श्वास लेने में कठिनाई 
पसीना आना 

कंपकंपाहट होना 

गला सूखना 





तुलना में दूसरी में चिंता अधिक केंद्रित एवं तीत्र होती 
है। तीव्र चिंता विकृति 'प्रेशर कुकर' से अचानक गैस 
(दबाव) निकलने की तरह है जिसमें पहले एवं बाद में 
पूर्णतः शांति बनी रहती है। तीव्र चिंता विकृति वाले लोग 
हर समय चिंतित नहीं होते जैसा कि सामान्यीकृत चिंता 
विकृति में होता है। 

दुर्भीति मनोविकृति : हममें से हर कोई किसी-न-किसी 
चीज से डरता है। अधिकतर ये भय वास्तविक और 
हमारे सम्मुख आए संकट की दृष्टि से उपयुक्त होते हैं। 
ये सामान्य भय हैं। तथापि, बहुत से लोग अनुपात से 
अधिक भय रखते हैं, अबोधगम्य प्रतीत होते हैं तथा 
ऐच्छिक नियंत्रण से परे होते हैं। इन्हें विशिष्ट वस्तुओं, 
व्यक्तियों या स्थितियों से भय होता है। वे इनसे बचने का 
प्रयलल करते हैं और यह उनके जीवन को कठिन बना 
देता है। पारंपरिक रूप से, दुर्भीतियों का नामकरण यूनानी 
या लैटिन प्रत्ययों (7०५०४), जो भयकारी वस्तु के 
प्रतीक हैं, की सहायता से किया गया है। किंतु वर्तमान 
में (आजकल) इन्हें थोड़ी ही श्रेणियों में समूहीकृत किया 
गया है। जैसे, कुछ लोगों को मंच पर बोलते समय या 
अजनबी व्यक्ति से बात करते समय आवाज खो जाने 
का भय होता है। ये विवेकहीन भय सामाजिक वुर्भीतियों 
के रूप में जाने जाते हैं। असामाजिक विवेकरहित भय 
को विशिष्ट दुर्भीतियां कहा जाता है जैसे बिल्ली या 
चूहे का भय। सार्वजनिक स्थलों के भी विवेकरहित भय 
होते हैं जिन्हें विवृत-स्थान-भीति (480४७/॥008) 
कहा जाता है। 

मनोग्रस्तता-मनोबाध्यता विकार : मनोग्रस्ति एक असुखद 


: एवं अवांछ्ित, विचार है जो व्यवित दूवारा प्रतिरोध की 


[मतस्िक विकार 
कोशिश के बावजूद मन में बार-बार आता रहता है। 
अत्यधिक सामान्य मनोग्रस्तियां हैं; यौन संबंधी, आक्रामक, 
धार्मिक तथा संदूषण एवं संदेह कौ। किसी प्रिय व्यक्ति 
को मार डालने का बार-बार आता विचार या निरंतर इस 
बात की चिंता करना कि काम पर जाते समय गैस स्टोव 
बंद किया या नहीं, मनोग्रस्तता के उद्याहरण हैं। 

मनोबाध्यता एक ऐसी क्रिया या क्रियाओं की श्रृंखला 
है जिसे बार-बार करने के लिए व्यक्ति, यह जानते हुए 
भी कि यह व्यर्थ क्रिया है, बाध्यता का अनुभव करता है, 
जैसे - बार-बार हाथ धोना। बाध्यता क्रियाओं के अधिक 
प्रचलित रूप हैं गिनना, व्यवस्थित करना, जांच करना, 
सफाई करना अथवा मानसिक रूप से मंत्रों या अंकों की 
श्रृंखला को दुहराना। 

प्रायः मनोग्रस्तता और मनोबाध्यता साथ-साथ सक्रिय 
होते हैं, अर्थात्‌ मनोग्रस्तजन्य विचार बाध्यता क्रियाओं को 
उत्पन्न करते हैं तथापि, इन विकृतियों से पीड़ित एक-चौथाई 
लोग केवल ग्रस्तता विचार रछते हैं, उन पर क्रिया नहीं 
'करते। इसके विपरीत, बाध्यता क्रियाओं का सदैव ग्रस्तता 
के कारण उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। 

स्वस्थ व्यक्ति, कुछ ग्रस्तता-बाध्यता प्रवृत्तियों से 
युक्त रह कर, अति सावधानी के साथ, सक्षम ढंग से 
कार्य करने की क्षमता रखते हैं और अपनी दैनिक 
क्रियाओं का सफलतापूर्वक संचालन करते हैं। कुछ तरह 
के कायों में वे अति कुशल होते हैं; जैसे - बैंक-कैशियर, 
प्रयोगशाला तकनीशियन, अथवा मशीन डिजाइन 
(अभिकल्प) के कार्या इनमें से अधिकांश उच्च स्तर 
'की उपलब्धि अर्जित करते हैं! फिर भी, मनोग्रस्त व्यक्ति 
कभी-कभी बुरी तरह असफल सिद्ध होते हैं, विशेष 
रूप से ऐसे कार्यों में जिनमें जनता से निबटना निरंतर 
आवश्यक होता है। जब मनोग्रस्तता या बाध्यता क्रियाएं. 
दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करने लगती हैं 
तो यह एक प्रधान समस्या हो जाती है और विशेषज्ञों 
द्वारा ध्यान देना आवश्यक हो जाता है व्यवस्था के 
बजाय, ऐसे लोग, संशय, अव्यवस्था एवं रुकावट पैदा 
करते हैं। 
दैहिक आधार की मनोविकृतियां : 'सोमा' शब्द का 


अर्थ है देह (शरीर) और इसलिए, इन विकृतियों का 


संबंध दैहिक समस्याओं से है। इससे ग्रस्त व्यक्ति लंबे 
समय तक किसी गंभीर दैहिक समस्या की शिकायत 
करता है परंतु उसकी चिंकित्सकीय परीक्षा में कोई 
आंगिक (099४०) आधार नहीं मिलवा। ऐसे लोग 


मटर इक तप 2227 


बार-बार चिकित्सा-सहायता खोजते हैं। इस तरह, दैहिक 
अक्षमता की गंभीर शिकायतों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं 
की अभिव्यक्ति होती है। देहिक आधार वाली विकृतियों 
के मुख्य प्रकार नीचे वर्णित हैं। 

(9) दैहीकरण ($०8व्वां5०४०७) मनोविकृति ; इस 
मनोविकृति में सर्वाधिक सामान्य शिकायतें सिरदर्द, थकान, 
धड़कन, पेट दरई, आंत की परेशानी, एवं अस्पष्ट शारीरिक 
दर्द हैं। यह आश्चर्य नहीं है कि ऐसे रोगी बार-बार 
चिकित्सक के पास जाते हैं, उन्हें बदल देते हैं और यहां 
तक कि अनावश्यक शल्य क्रिया भी कराते हैं। उनको 
विश्वास होता है कि वे बीमार हैं, इसके समर्थन में लंबा 
और विस्तृत इतिहास बताते हैं और बहुत-सी औषधियां 
लेते हैं। वे दूसरों को अपनी आत्म-केंद्रिता, अपरिपक्वता, 
और अतिशय उत्तेजनात्मकता से प्रभावित करते हैं। 
उनकी शिकायतें माटकीय, अस्पष्ट एवं अतिरंजित होती 
हैं। ये लोग रोगप्रम (प्रण००7०॥१78०) वाले व्यक्तियों 
से पिन होते हैं क्योंकि सेग-भ्रम बाला व्यक्तित किसी 
विशेष बीमारी से ग्रस्त होने के भय को महत्त्व देता है 
जबकि ये लोग लक्षणों से ग्रस्त रहते हैं। 

(४) रूपादरण मनोविकार । ऐसे विकारों से प्रभावित 
व्यक्ति ऐच्छिक क्रियात्मक या सांवेदिक कार्य क्षमता को 


- प्रभावित करने वाली कमियों के लक्षणों का प्रदर्शन करते 


हैं, जो बीमार होने का संकेत देती हैं। मनोवैज्ञानिक 
कारक इन लक्षणों से जुड़े समझे जाते हें क्योंकि ये 
लक्षण शरीर संरचना के वास्तविक तथ्यों के आधार के 
बिना ही दिखाई देते हैं और इनकी परिणति दुःखपूर्ण 
जीवन के अनुभवों में होती है। लकवा, आवाज खत्म हो 
जाना, द्वित्व वाली दृष्टि, चयनात्मक श्रवण, दुसहय 
स्व॒र्यंत्र शोध अथवा मूकता (8€एश वक्राशाष्टा।ं5 0' 
प्राणीआ॥ ) आदि ऐसी विकृतियां हो सकती हैं। रोग के 
लक्षण सांवेदिक, गतिवाही या आंतरिक स्वरुप वाले हो 
सकते हैं। ऐसे रोगियों में अप्रत्यक्ष लाभ (ध्यान या स्नेह 
खोजना) , जो अन्य किसी तरह नहीं मिल सकता, प्रकट 
रूप से दिखाई पड़ता है। फिर भी निष्कर्ष पर पहुंचने के 
पूर्व, किसी चिकित्सा संबंधी कारण का निवारण कर 
लेना सुरक्षित होता है। 

(7) रोग- भ्रम मकोविकार : इसकी पहचान तब होती है 
जब व्यक्ति विपरीत साक्ष्यों एवं चिकित्सकीय आश्वासनों 
के बावजूद, यह विश्वास करता है कि उसे एक गंभीर 
बीमारी है। ये लोग रोगग्रस्त होने एवं शारीरिक अंगों के साथ 
लगाव होने के बारे में ग्रस्ततापूर्ण दिलचस्पी रखते हैं। 








ऐसे व्यक्ति अपनी बीमारियों के लक्षणों को खोजने 
में व्यस्त रहते हैं। डॉक्टर के आश्वासन देने के पश्चात्‌ 
भी वे अकसर विश्वास नहीं कर पाते कि वे पूर्णतया 
स्वस्थ हैं। 

इंस प्रकार, दैहिक आधार वाली विकृतियां दैहिक 
लक्षणों की ऐसी मनोविकृतियां हैं, जिनकी व्याख्या 
'चिकित्सकीय आधार पर (शारीरिक क्रियाओं के तात्कालिक 
ज्ञान द्वार) नहीं की जा सकतीं और विश्वास किया 
जाता है कि इनके घटित होने एवं बने रहने का मनोवैज्ञानिक 
आधार है। 
'विदोजनात्मक मनोविकार : ये विकार सदैव रोगात्मक 
प्रकृति के नहीं समझे जाते हैं। वस्तुत:, बहुत से समाजों 

* में ऐसे व्यवहार सांस्कृतिक-धार्मिक अनुभवों के रूप में 
भी ग्रहण किए जाते हैं। इनमें लंबी अवधि की स्मृति का 
लोप, अलगाव की भावना, एवं 'स्व' ($०४) का अनेक 
दशाओं में खंडन सम्मिलित हैं। इस मनोविकार के मुख्य 
प्रकार नीचे वर्णित हैं। 

* 6) वियोजनात्मक स्मृतिलोप : ऐसे व्यक्ति अपनी बीमारियों 
के लक्षणों को खोजने में व्यस्त रहते हैं। डॉक्टर के 
आशवासन देने के पश्चात्‌ भी अक्सर विश्वास नहीं कर 
पाते कि वे पूर्णतया स्वस्थ हैं। डॉक्टर इसमें चयनात्मक 
रूप से स्मृति का लोप होता है, जो किसी ज्ञात आंगिक 
परिवर्तनों का परिणाम नहीं होता है। स्मृतिलोप किसी 
घटना विशेष या किसी समयावधि पर केंद्रित होता है 
अथवा इतना सामान्यीकृत होता है कि बीता हुआ पूरा 
जीवन खंड ही भूल जाता है। कुछ लोग अपने अतीत का 
पुनः स्मरण नहीं कर पाते और कुछ विशिष्ट घटनाओं, 
व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं को याद नहीं कर पाते हैं। 


उत्प्रेरित कर सकती है। 

(४) वियोजनात्मक अभिज्ञान-विकृति ; इसके अंतर्गत 
अप्रत्याशित पलायन और नई पहचान की कल्पना सम्मिलित 
है। ऐसा व्यक्ति किसी दूरवर्ती स्थान पर नया जीवन शुरू 
करता है। कई वर्षों के बाद वह 'जाग्रत' हो सकता है 
एवं एक नई अपरिचित जगह होने से शोकाकुल महसूस 
कर सकता है। 

(7४7) बहु-व्यक्तित्व ; यह सर्वाधिक नाटकीय किस्म की 
मनोविकृति है। इसमें दो या अधिक प्रायः परिपूर्ण और 
एक-दूसरे से भिन्‍न व्यक्तित्व एक ही व्यक्ति. में एक 
साथ विद्यमान रहते हैं। किसी भी व्यक्तित्व को अन्य 
व्यक्तित्व के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं होती 
यह अव्यवस्था बहुत कम व्यक्तियों में पाई जाती है। 


मनोभाव मनोविकृतियां 


हम प्रायः यह सुनते हैं कि कोई व्यक्ति, जिसे हम प्रसन्न 
एवं सुसमायोजित समझते थे, अचानक अपना जीवन 
समाप्त करने की बात कर रहा है। ऐसा व्यक्ति विश्लुब्ध 
मनोभाव व्यक्त कर रहा है। जब हम जानते हैं कि आत्म 
हत्या की बात किसी परीक्षा में 'असफलता' के कारण 
थी, तो उस व्यक्ति को सांवेगिक दृष्टि से विक्षुब्ध 
कहा जाएगा। मनोभाव संबंधी मनोविकृतियां पर्याप्त तीव्रता 
एवं अवधि वाली सांवेगिक विकृतियां हैं जिन पर 
तात्कालिक मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सकीय ध्यान देना 
आवश्यक होता है। तीन मुख्य प्रकार कौ मनोभाव 
संबंधी विकृतियां निम्नलिखित हैं; अवसादी (06ए०४४४८) 



































बॉक्स 6.3 
स्थान वर्ष जनसख्या दर प्रति 7000 जनसख्या 
म् मनो मनोबिदलता अपस्मार सभी 
| विक्षिप्तियां (मिर्गी ) 
बेंगलोर 7983 35,548 3.29 7.83 7.82 27.20 
बड़ौदा 7983 || 39,655 3.25 7.77 7.26 4.60 
कलकत्ता 4983 क्‍ 34,582 , 6.50 2,605 7.77 5.30 
पटियाला 4983 || 36,595 20.96 3.09 3.77 44.70 
(ब्रोव : आई सी. एम, आर बुलेटिन, वोल्यूम, !8, नं. 72, 7988) 





बुद्ध, आतंकवादी आक्रमण, बलात्कार, दंगे, दुर्घटना या 
बाढ़े, धूचाल, असिकांड या प्राकृतिक आपदाओं आदि के 
शिकार अधिकतर लोग तत्काल बाद या आने वाले महीनों में 
और कभी-कभी वर्षों के लिए दुश्चिंता, अवसाद या जड़ता 
की दशा में चले जाते हैं। तनाव, अनिद्रा का अनुभव करते 
हैं. तथा एकाग्रता में कठिनाई की शिकायतें करते हैं। उन्हें 
बार-बार दृ/स्व्ण आते हैँ जिनमें वे अभिषात या हादसे का 
पुनः अनुभव करते हैं। अभिषात का प्रसार, अभिषाती घटना 
से मिलते-जुलते संकेतों की उपस्थिति, और पीड़ित व्यक्ति 
मनोविकृतियां, व्विधुवीय (/970/87) मनोविकृतियां, 
एवं अन्य मनोभाव संबंधी 'विकृतियां। अवसादी 
मनोविकृतियों की तुलना में द्विध्वुवीय विकृतियां बहुत्त 
क्रम पाई जाती हैं। 

अवसादयुक्त मनोभावों को मनोभाव मनोविकृतियों से 
अलग समझना चाहिए। हम सभी अपने जीवन में 
कभी-न-कभी दुखी, संतप्त या अवसाद युक्‍त होते हैं। ये 
भावनाएं बदली के मौसम, परिवार में किसी की मृत्यु, 
किसी कार्य या सम्मान के खो देने, संबंधों में असफलता, 
या बड़े आर्थिक घाटे के अवसरों पर घटित होती हैं। 
तथापि, ये अल्पकालीन त्था अस्थायी अबस्थाएं हैं जो 
प्रतिबल के लिए .अल्पकालीन अनुक्रिया को व्यक्त 
करती हैं और निर्धारित समय में हम सामान्यतः इस 
भावनाओं पर विजय पा लेते हैं। यह 'सामान्य अवसाद' 
है जिसे हममें से अधिकांश कभी-कभी अनुभव करते 
हैं। यह प्रायः क्षणक एवं समयबदध एक समय होता है 
तथा प्रायः व्यक्ति द्वारा आत्मावलोकन की अवधि के 
रूप में होता है। 
अवसाबवी मनोविकृतियां: अवसादी मनोविकृतियों के 
लक्षण अधिक उग्र एवं लंबे समय तक बने रहने वाले 
होते हैं। इनमें असंतोष एवं चिंता, भूख में परिवर्तन, निद्रा 
एवं मनोगत्यात्मक कार्यों में गड़बड़ी, रुचि एवं ऊर्जी में 
कमी, अपराध बोध, मृत्यु के विचार तथा एकाग्रता में 
कठिनाई सम्मिलित हैं। अवसादी मनोभाव, तथा जीवन 
की सभी क्रियाओं में रुचि एवं आनंद का अभाव प्रमुख 
अवसादी घटनाओं की विशेषताएं हैं। शरीर के वजन सें 
कमी या वृद्धि, निद्रा में गड़बड़ी, उत्तेजित या धीमा 
व्यवहार, थकान, स्पष्ट चिंतन न कर पाना, मूल्यहीन होने 





पश्चात्‌ अभिषाती प्रतिबल मनोविकृतियां 
(08 पल्थ्ात्रा॥ध९० 59658 0950 तश'5-०॥'४0)) 





की दुर्बल सामना करने की शैली ' ऐसे कुछ कारक हैं जो 
7पक के प्रत्यावर्दी दौरे से जुड़े पाए जाते हैं। यहा एक 
विलंबित प्रतिबल प्रतिक्रिया समझी जाती है जो अभिषात के 
बहुत समय भी बार-बार युवः मटित होती है! इसके शिकार 
व्यक्ति प्रतिदिन की घटनाओं के सर्बेंध में सावेगिक स्मरण 
एवं अन्य व्यक्तियों से प्रधक्‌ होने की भावगा का अनुभव 
करते हैं। इनमें निद्रा संबंधी समस्या, एकाग्रता की कठिनाई, 
अठिरजित चौंकने की अनुक्रिया तथा अपराध बोध के लक्षण 
हो सकते हैं। 





की भावना, एवं मृत्यु तथा आत्महत्या का बार-बार आने 
वाला विचार इसके सामान्य लक्षण हैं 
दूविश्वुवीय मनोविकृतियां ; इसमें अवसाद एवं उल्लास 
दोनों की अवधि सम्मिलित है। ये तीव्रता के विभिन्‍न 
स्तरों वाले (मृदु से अति तीघ्र के बीच) हो सकते हैं। 
उन्मत्त व्यक्ति में उन्नत मनोभाव, बढ़ी हुई मनोगत्यात्मक 
क्रियाएं और भव्य विचार के लक्षण पाए जाते हैं। 
'डिस्थाइमिक' मनोविकृत्ति : यह प्राय; वर्षों तक चलने 
वाला और कभी-कभी कठिंनाई से पहचान सें आने 
वाला; कम कठिनाई उत्पन्न करने वाला मृूदुल किस्म का 
अवसाद है। जो व्यक्ति अवसाद युक्त रहता है उसकी 
भूख या तो क्षीण होती है या उसमें अत्यक्षिक खाने की 
प्रवृत्ति होती है। या तो इन्हें सोने में कठिनाई होती है या' 
ये बहुत अधिक सोते हैं। वे निरंतर थकान, नैरश्य एवं 
मूल्यहीनता की भावनाओं से पीड़ित रहते हैं। इन्हें एकाग्र 
रहने एवं निर्णय लेने में भी कठिनाई होती है। 

तीज्र अवसाद एवं दूविधुवीय मनोबिकृतियों में प्राय: 
आनुवंशिक कारक अंतर्निहित होते हैं। इस दृष्टि से ' 
स्मायु-जैविक कारकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। मनोभाव 
मनोविकृतियों के उपचार में विद्युत-विक्षेपी मनोचिकित्सा 
(807) तथा औषधि चिकित्सा जैसी जैविक मनोचिकित्सा 
यद्धतियां अधिक प्रभावी पाई जाती हैं। अवसाद के 
उपचार के लिए सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण तथा 
संज्ञानात्मक मनोचिकित्सा का भी उपयोग किया जाता है। 
इसके बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। 


मनोविदलक एवं भ्रांतिमूलक मनोविकृतियां 


मनोविदलंता मनोविक्षिप्ति की दशा है। यह नाम दो ग्रीक 
शब्दों से निकला है ; '$८/४८०” जिसका अर्थ है विच्छेद 
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(विभकत) और 77८४४ जिसका अर्थ है मन" इस 
तरह मनोविदलता का अर्थ है मन या व्यक्तित्व का 
विभाजन अथवा विखंडन। कुछ लोग इसे मनोविदलताएं 
कहमा पसंद करते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि यह 
कोई एकल रोग नहीं है। लगभग एक प्रतिशत जनसंख्या 
अपने जीवन काल में किसी-न-किसी बिंदु पर इस रोग 
से पीड़ित होती है। ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से ध्यान, 
प्रत्यक्षीकरण, सोचना, ' सामाजिक संबंध, अभिप्रेरणा तथा 
संबेग की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं; जैसे - वे काल्पनिक 
आवाजें सुनते हैं, दूसरों की समझ में न आने वाली भाषा 
बोलते हैं, उपयुक्त विषय न रहने पर भी हंसते हैं, और 
वास्तविकता से संपर्क नहीं रखते। 
मनोविदलक अपनी चिंतन विकृतियों (गृ॥0प९॥६ 08- 
००७५४) के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। वे 
भ्रांतियों ([000४०॥७) या विश्वास से पीड़ित होते हैं, 
जो स्पष्ट विपरीत साक्ष्यों के बावजूद दूर नहीं होते। 
भ्रांतियों में प्रमुख हैं संदर्भ के विचार जिसमें रोगी 
विश्वास रखते हैं कि उनके विचार, भावनाएं या क्रियाकलाप 
किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी मशीन द्वार चुराए जा 
रहे हैं या नियंत्रित हो रहे हैं। एक मनोविदलताग्रस्त 
व्यक्ति, किसी अपरिचित व्यक्ति से अपनी पत्नी को बातें 
करते देखकर, सोच सकता है कि वे प्रेम में हैं ओर उसे 
मार डालने की योजना बनाता है। इस तरह के विश्वास 
को 'उत्पीड़न की भ्रांति' कहा जाता है। मनोविदलता से 
ग्रस्त व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि वह विख्यात है, 
सुंदर है, समृद्ध या शक्तिशाली है और वे नोबल 
पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। 
मनोविदलता से ग्रस्त व्यक्ति को निर्मूल भ्रम (प्र्- 
[7थ।०॥४). भी होते हैं, जो प्रायः श्रवण संवेदना के 
क्षेत्र में होते हैं। वे ऐसी आवाजें या आज्ञाएं सुनते हैं जो 
यथार्थ रूप में वहां उपस्थित नहीं होती हैं। बहुत से 
मनोविदलता के रोगियों को अवधान, अभिप्रेरणा, और 
संवेग की विकृतियां होती हैं। वे घंटों, भावहीन चेहरे के 
साथ विरक्त मुद्रा में बिना किसी अभिव्यक्ति के शांत 
बैठ सकते हैं। सामाजिक स्तर पर वे सामान्यतः दूसरों के 
साथ बहुत कमजोर रिश्ता रखते हैं। उनमें वास्तविक 
दुनिया से अपने को बाहर खींच लेने की क्रमिक प्रवृत्ति 
होती है जो धीरे-धीरे हास की ओर ले जाती है। तालिका 
62 में मुख्य प्रकार की मनोविदलताएं वर्णित हैं। 


| मनोविज्ञान का परिचय 

मादक पवार्थ से जुड़ी मनोविकृतियां 

एल्कोहल समेत मनोसक्रिय द्रव्य (25एल॥०४०॥ए७ पाए88) 
भी हमारे विचारों, संवेगों एवं क्रियाओं को प्रभावित करते 
हैं। इनका लंबे समय तक उपयोग अभिप्रेरणा, अवधान, 
एकाग्रता और क्रियात्मक-समन्वय में नकारात्मक बदलाव 
ला सकता है। तीत्र लालसा, मादक द्र॒व्यों के लिए बढ़ी 
हुई सहनशीलता, द्रव्य रोक दिए जाने पर अलग हटने के 
लक्षण और द्रव्य प्राप्त करने का व्यवहार इन विकृतियों 
की लक्षणात्मक विशेषताएं हैं। यद्यपि एल्कोहल एक 
द्रव्य है, किंतु बहुतों के लिए “गुटका', 'पान-मसाला', 
'तंबाकू', अफीम, 'मरीजुआना', जो सभी प्राकृतिक पदार्थ 
हैं, मनपसंद नशा हो सकते हें। 'स्मैक' एवं 'इक्सटेसी' 
जैसे संश्लेषित द्रव्य, जो सार्वभामिक रूप से प्रतिबंधित हैं 
तथा “बारबिचुरेट्स' एवं शांतिदायक (ट्रैंक्विलाइजर्स) जैसे 
रसायनों के संयोग से बनते हैं, किशोरों को अकसर 
अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे समूहों में एकत्र होकर 
विभिन्‍न प्रकार के द्॒व्यों पर प्रयोग करते हैं। ये आनंद 
खोजने वाले' व्यक्ति प्रायः हल्के स्तर से प्रबल स्तर के 
आसकत (व्यसनी) बन जाते हैं जिन्हें व्यसनमुक्ति,. 
मनोचिकित्सा और वैयक्तिक परामर्श की आवश्यकता 
होती है। वे अपने माता-पिता एवं अध्यापकों के लिए 
भारी संकट पैदा करते हैं और प्रायः अपने व्यसन के 
पोषण के लिए आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो 
जाते हैं। इस मनोविकृति का चिकित्सकीय उपचार, 
विशेष पदार्थ से संबंधित अलग-अलग द्र॒व्यों के लिए 
भिन्‍न-भिन्‍न हो सकता है किंतु एक रोगी को व्यसन से 
मुक्त (06-8000) करने की वास्तविक प्रक्रिया के 
सामान्य चरण निम्नलिखित हैं ; 

3, विषमुक्ति / यह एक चिकित्सकीय निरीक्षण की 
प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शरीर से नशीले प्रभाव 
को हटाना है। 

2. प्रत्यावर्तन लक्षणों : को सहज बनाने के लिए औषधि 
का उपयोग : कंपकंपी, पसीना निकलना, भ्रमित 
होना बढ़ा हुआ रक्तचाप, अवसाद एवं आंदोलन जैसे 
प्रत्यावर्तन लक्षण मादक पदार्थ ग्रहण करने पर लगी 
रोक एवं विषमुक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। 
इसलिए, इन लक्षणों के प्रभाव को दूर करने के' 
लिए कुछ हानिरहित (औषधियां) दी जाती हैं। 

3. विकर्षक अवुबंधन : उपचार के लिए रोगी को कई 
प्रयासों में विकर्षक उद्दीपक; जैसे- मिचली उत्पनल 
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करने वाले द्रव्य के साथ थोड़ी माज्ना में मादक द्रव्य 

या एल्कोहल मिलाकर दिए जाते हैं। यह साहचर्य 

रोगी में नशीले पदार्थ के लिए विकर्षण उत्पन्न 
करता है। 

सेवन-त्याय के लिए प्रोत्साहन ; मादक द्र॒व्यों से दूर 
रहने के लिए रोगी को प्रोत्साहित किया जाता है। 
पारस्परिक सामाजिक सहयोग / रोगियों को पूर्व-रोगी 
समूहों में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाता है। ऐसे समूहों के सदस्य अपने व्यसन से मुक्त 
होने में सफल हो चुके रहते हैं। 

वैयक्तिक' तथा सामूहिक मनोचिकित्सा ? रोगियों को 

बैयक्तिक/समूह मनोचिकित्सा भी प्रदान की जाती है, 

जहां उनके व्यक्तित्व, संवेग, अंतर्वैयक्तिक समस्याएं 
तथा व्यसन में उनकी आसक्ति के संभावित कारणों 
का विवेचन किया जाता है ताकि उनका निवारण 

हो सके। ध 

. पुनर्वास कार्यक्रम : रोगियों के मन को संयोजित 
करने एवं उन्हें व्यस्त रखने के लिए मनोरंजक व 
व्यावसायिक मनोचिकित्साएं प्रदान की जाती हैं। 

. पुनरावर्तन-निवारण एवं अनुसरण: समय-समय पर 
ऐसा किया जाता है जिससे पूर्व-सेगी पुरानी व्यसन 
अवस्था में वापस न आ सकें। 

व्यवहार संबंधी मनोविकृतियां : बचपन के कुसमायोजनात्मक 

व्यवहार किशोरावस्था और यहां तक कि प्रौद्ावस्था में भी 

जारी रह सकते हैं। इन अवस्थाओं में जो प्रमुख मनोविकृतियां 
घटित होती हैं वे यहां प्रस्तुत की जा रही हैं। 

ध्यान-दुर्बलता/अति सक्रियता मनोविकृतियां (&६- 
गा ऐथीयॉ/मिफुलाब०/ सो /80025) : बच्चे इनमें 
से एक या दोनों समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। वे 
विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति ध्यान देने में सक्षम नहीं भी 
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हि 6.2 
मादक द्व्य-व्यसन को समझना 
ऐसे व्यक्तियों का साक्षात्कार लीजिए जो 2 
द्रब्यों - एल्कोहल के व्यसनी हैं। इस विकृति के 
कारणों (जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक- 
सास्कृतिक) पर 'विवेचनात्मक कक्षाओं” का आयोजन 
कौजिए। जिस ढंग से विद्यार्थी व्यसन के प्रति 
जायरूक हो सकें उसकी विवेचना कीजिए। 








हो सकते हैं या सक्रियता का अति उच्च स्तर प्रदशि 
कर सकते हैं। परिणामतः वे शैक्षिक एवं सामाजिः 
कौशलों में कमियां प्रदर्शित कर सकते हैं। 

विरोधात्मक विद्रोही (0090900॥4॥//0279) मनोविर्का 
एवं आचरण ((0०॥१ए८) मनोविकृति ; बच्चा २ 
किशोर माता-पिता, शिक्षक या अन्य अधिकारी व्यक्तिय 
के प्रति अवज्ञापूर्ण और विद्रोही ढंग से व्यवहार करता है 
आचरण मभनोविकृति में दूसरों के प्राथमिक अधिका 
'कठोरता से उल्लंघित होते हैं। वे दूसरे व्यक्तियों के प्रि 
आक्रामक ढंग से व्यवहार करते हैं और व्यक्ति/पशु य 
संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं। 

अलगाव दुश्चिंत मनोबिकृति ; इस विकृति से ग्रस्त 
बच्चे यदि मां-बाप और विशेष रूप से माता से अलग 
किए जाते हैं तो अतिशय चिंतित यहां तक कि भयभीत 
हो जाते हैं। बे अकेले नहीं रह सकते और स्कूल जाने 
से भी मना कर देते हैं। 

भोजन संबंधी विकृतियां : बच्चों एवं किशोरों में 
एनोरेक्सिया नरवोसा (/॥ण७538 पाए058) खाने से 
वतन एवं ऐच्छिक इनकार, शरीर का वजन घटाने का 
पूर्वनिर्णय एवं अन्य संबंधित व्यवहार विकृतियां हो 
सकती हैं। इसके विपरीत, उनमें बुलीमिया (80779) 
हो सकती है जिसमें बड़ी मात्रा में भोजन ग्रहण किया 
जाता है और बाद में वमन या उल्टी क्रिया, पेट साफ 
करने की क्रिया तथा अतिशय दैहिक-अभ्यास की क्रियाएं 
होती हैं। खाने संबंधी विकृत्षियों में प्राय: उनमें लिप्त होने 
के संज्ञानात्मक-सांवेगिक आधार होते हैं। 

प्रकार्यात्मक अनैच्छिक मूत्रत्नाव (#णाणीगाब्रो सिपा८- 
झं5) : इसका संबंध बिस्तर गीला करने या पांच वर्ष को 
उप्र के पश्चात्‌ अनैच्छिक मूत्र त्याग करने को आदत से 
है। दोषपूर्ण सीखना और विश्रुब्ध पारिवारिक अंतक्रिया 
प्राय: इस विकृति के कारण होती है। 

आत्मविमोह (2४॥४०) : यह एक अत्यंत विक्षोभकारी 
दशा है जिसमें छोटा बच्चा व्यक्तियों और स्थितियों से 
संबंध रखने के अयोग्य होता है और अलग-धलग रहता 
है। वह निर्जीव वस्तुओं में व्यस्त रहता है और अवज्ञा 
करता है, अवहेलना करता है, तथा बाहर से बच्चे के 
पास जो कुछ आता है उसे रोक देता है। ऐसे बच्चों का 
भाषा-अर्जन अत्यंत दुर्बल होता है और बोलने में विचित्रताएं 
दिखती हैं। विचारमग्न बच्चा प्राय: सुव्यवस्थित, बार-बार 
की जाने वाली एवं बाध्य क्रियाओं में लगा रहता है और 
छेड़ा जाए वो आंदोलित हो उठता है। शैशवावस्था 











विचास्मग्नता के लक्षण दिखने लगते हैं, जिस समय शिशु 
माता के हाव-भाव एवं गले लगाने के प्रति भी अनुक्रियाहीन 
रहता है। लगभग 80 प्रतिशत आत्मविमोहग्रस्त बच्चों की 
बुद्धिलब्धि 70 से नीचे होती है जो मानसिक मंदता की 
सूचक है किंतु कुछ के पास दृष्टि-स्थान संबंधी अच्छा 
कौशल होता है। यह एक दुर्लभ दशा है और इसकी 
चिकित्सा कठिन है। फिर भी, क्रियाप्रसूत (0720) 
अनुबंधन एवं औषधियों से कम-से-कम कुछ आत्म 
विमुश्ध बच्चों के उपचार की उम्मीद रहती है। 
मानसिक मंदता (]/०गंह रछश्वातक्षाणा) ; यह 8 
वर्ष की आयु के पूर्व, बौद्धिक वृद्धि को रोक देने 
वाली एक दशा है किंतु जब यह प्रारंभिक जीवन में 
दिखती है तो दशा की प्रचंडता विशेष स्तर की होती है। 
आपने बुद्धि से संबंधित अध्याय 2 में मानसिक मंदता 
के स्तरों के बारे में कुछ विस्तार से पढ़ा होगा। आप पुनः 
स्मरण कर सकते हैं कि मंदता की विस्तृत श्रेणियां अल्प, 
सामान्य स्तर, तीव्र तथा अति गंभीर होती हैं। जब बुद्धि 
लब्धि 70 से नीचे होती है बच्चा मंद समझा जाता है। 
मानसिक मंदता के बहुत से कारण होते हैं। मोटे तौर पर 
ये आनुवंशिक, चयापचयिक (]श८४४००॥०), आंगिक 
और पर्यावरणीय होते हैं। समाज इस समस्या से अच्छी 
तरह अवगत है और विशेष शिक्षा एवं पुनर्स्थापन के 
विभिन्‍न कार्यक्रम भारत में और विश्व में अन्यत्र भी 
चलाए जाते हैं। ये सभी प्रयास समुद्र में एक बूंद की 
तरह हैं और इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने 
की आवश्यकता है। 
बाल-अपराध (प्रश्थां॥2 796॥747थ॥0०9) : बहुत से 
बच्चे और किशोर छोटे-मोटे अपराध करते हैं, जैसे चोरी 
या गलियों में लड़ाई। फिर भी, कुछ ऐसे हैं जो निरंतर 
ऐसे ही ढंग से कार्य करते हैं, जो अन्य व्यक्तियों या 
उनकी संपत्ति को हानि पहुंचाता है। वे आचरण - 
मनोविकृति वाले व्यक्ति हैं। इसके अंतर्गत बहुत प्रकार 
के व्यवहार संरूप; जैसे - आक्रामकता, अवज्ञा, विद्रोह, 
वाचिक विद्रोह, झूठ बोलना, विध्वंसात्मकता, तोड़-फोड, 
चोरी करना और कम आयु में मादक द्र॒व्यों या एल्कोहल 
का उपयोग सम्मिलित हैं। ऐसे व्यवहार के विकास में 
विक्षुब्ध पारिवारिक-संबंध समेत कई आनुवंशिक और 
विकासात्मक कारकों की भूमिका होती है। बड़े बच्चे 
प्राय; पुलिस और कानून के रखवालों के साथ मुठभेड़ में 
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पड जाते हैं, और यदि उनका दोष सिद्ध हो जाता है, तो 
वे रिमांड-घरों या सुधारात्मक विद्यालयों में रखे जाते 
हैं। न्यायालय उनके प्रति उदार होते हैं और इन्हें प्रौढ 
अपराधियों की भांति कठोर दंड नहीं दिया जाता। फिर 
भी, सुधार विद्यालयों एवं रिमांड घरों की दशाएं उनके 
पुनर्वास एवं सुधार के लिए बहुत सहायक नहीं हैं। 
उनका उपचार अत्यंत कठिन होता है किंतु क्रियाप्रसूत 
अनुबंधन के नियमों पर आधारित मनोचिकित्सा लाभदायक 
होती है। 


व्यक्तित्व. मनोविकृतियां 


व्यक्तित्व विकृतियां लंबे समय तक रहने वाली, 
कुसमायोजनात्मक और पर्यावरण से अनुदार संबंध रखने 
वाली होती हैं। कार्य करते समय वे अंतर्वैयक्तिक 
संबंधों में समस्याएं पैदा करती हैं या व्यक्तिगत संकट में 
परिणत होती हैं। अपने जीवन में संभव है आप ऐसे 
व्यक्तियों से मिले हों जो अति शंकालु और दूसरों के 
प्रति अविश्वासी होते हैं या अत्यधिक व्यवस्थित और 
यहां तक कि छोटी बातों में भी इतने नियमबद्ध होते हैं कि 
तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होने लगे। तुमने ऐसे व्यक्तियों को भी 
देखा होगा जो केवल अपने को अधिक महत्त्व देते हैं तथा 
दूसरों के लिए कम समय देते हैं। वे किसी-न-किसी तरह 
की व्यक्तित्व विकृति से पीड़ित होते हैं। उनके व्यवहार को 
समझ लेना निश्चित रूप से उनके साथ प्रभावपूर्ण ढंग से पेश 
आने में तुम्हाती सहायता करेगा। इन मनोविकृतियों को 
अधोलिखित श्रेणियों में रखा गया है। 
. “संविश्रमी', “शिज्वाएड' एवं “शिजोटाइपल 
2. नाटकीय (हिस्ट्रियानिक), आत्म-प्रेमी, समाजविरोधी 
“एवं! सीमांत। 
3. परिहारक, आश्रित, ग्रस्ति-बाध्यता ग्रस्त एवं 
निष्क्रिय-आक्रामक। 
4. स्व-पराजित। 
ये प्रकार बॉक्स 6.5 में वर्णित हैं। फिर भी, 
समाज विरोधी प्रकार का विस्तृत विवरण आगे दिया 
गया है। 


समाज विरोधी व्यक्ति 


व्यक्तित्व मनोविकृतियों का एक महत्त्वपूर्ण उपवर्ग समाज 
विरोधी व्यक्ति का है जिसे मनोरोगी (?5ए०0०/शथ।) 


[ 
सानसिक विकार 





संविश्रमी : ये व्यक्ति संवेहात्मकता एवं अविश्वास की 
अवाडित भावनाएं रखते हैं। वे ठंडे, और दूसरों के साथ 
स्नेहपूर्ण निकट संबंध रखने में अयोग्य होते हैं। वे आलोचना 
के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं तथा इन्हें स्वतंत्रता एवं 
शक्ति खो देने का भय बना रहता है। अपनी समस्याओं में 
उनकी पैठ अत्यंत कम होती है तथा वे मनोवैज्ञानिक सहायता 
शायद ही खोजते हैं। मनोविदलतावत्‌ (3०आंटं8) व्यक्ति 
ठढे, पूर्वरक्षित, एकात्प्रिय तथा निकट एवं भावषूर्ण संबंध 
रखने की क्षमता से रहित होते हैं। उनमें विनोद तथा 
सामाजिक कौशलों की कमी होती है और वे एकाकी कार्यों 
में सुखी रहते हैं। 

मनोविदलता सदुश ($वकंट०फ्रवां >>. व्यक्ति सोचने, 
देखने, विचार प्रेषित करने एवं व्यवहार करने आदि के 
अटपटे ढगे रखते हैं। वे 'शिन्चाएड' की तरह होते हैं! किंतु 
इसके अतिरिक्त उनमें वाणी एवं विचारों का अटपटापन, 
कभी-कभी बेतुकेपन की सीमा तक दिखाई पड़ता है। 
नाटकीय (7/5॥४०४४८) ८ ऐसे व्यक्ति अपने को सदैव 
ध्यान के' केंद्र में रखना चाहते हैं! वे ध्यान आकर्षित 
करने की कोशिश में रहते हैं और अपने सवेग को 


अतिरंजित एवं वाटकीय ढंग से व्यक्त करते हैं। अन्य, 
महत्वपूर्ण व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिए वे 


आत्महत्या की धमकी भी वे सकते हैं। वे सामान्यतः 

विस्तृत विवरण के बजाय स्मृति-छाप के रूप में अनुक्रिया 
करते हैं। यह विकृति पुरुषों की. अपेक्षा स्त्रियों में 
अधिक पाई जाती है। - - 

आत्मप्रेमी (>४#/०४४४४० 2 ; ऐसे व्यक्ति स्वर्य अपने से 
प्रेम करते हैं और इसे बहुत अधिक महत्तच देते हैं। वे दूसरों 
से सतत ध्यान एवं विशेष अनुग्रह की अत्यधिक अपेक्षा रखते 
हैं। वे सोचते हैं कि श्रेष्ठता, शक्ति एवं चुवरता अथवा प्रेम 
सबधों में वे विशेष दक्ष हैं। इनमें समानुभूति का अभाव होता 
है और ये दूसरों से लाभ उठाते हैं। 

सीमास्पर्शी (##2ध7%० 2 / ऐसे व्यक्ति, पुरुषों की 
अपेक्षा स्त्रियां, अस्थायी अंतर्वैयक्‍्तिक संबंधों वाले मिलते हैं। 
उनके संबंधों में तीव्र सलगता (अनुरकाता), निर्भता और 
जुगाड़ बेगना (॥#कापएबांदा/०ह) विशेष रूप से दिखाई 
पड़ता है। यौन, अपराध, मादक द्वव्योपयोग एवं निर्भव गाड़ी 











व्यक्तित्व मनोविकृतियों के प्रकार 


चालन के क्षेत्रों में ये आवेगी होते हैं तथा इनमें की 
चिरस्थायी भावना रहती है। 

परिहारक व्यक्ति / ये संबंधों एवं सामाजिक आंतक्रियाओं 
से बचते हैं। वे संबंधों में शामिल वो होना चाहते हैं किंतु 
दूसरों से तिरस्कार एवं स्वीकृति में संदेह का भय ऐसा करने 
से उन्हें गरेक देता है। इसलिए, वे इसे तब तक' गलते हैं जब 
बक नियुक्त स्वीकृति के लिए आश्वस्त नहीं हो जाते। वे 
उत्साह रहित (ठंडे) अलग किए हुए, तथा भीरू प्रतीत होते 
हैं किंतु अतिशय सत्र्का रहते हैं तथा दूसरों से अंतक्रिया 
करते समय निरंतर सभी घिह॒नों एवं संकेतों, धवात्मक 
एवं निषेधात्मक दोगें, का आकलन करते हैं और तदनुसार 
सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं। 

आश्रित व्यक्ति ; ये अपने जीवन के सभी महत्त्वपूर्ण 
निर्णयों के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं और अपनी 

आवश्यकताओं को दूसरों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं 
के अधीनस्थ कर देते हैं। के स्वतत्र रूप से कार्य करने में 
कठिनाई अबुधव करते हैं और अकेले छोड़े जाने पर 
असुरक्षित महसूस करते हैं। 

मनोग्रस्त-मनोबाध्य (0965688४96-09॥74 8४१6) / व्यक्ति 
कठोर एवं अनुकूलनरहित होते हैँ किंतु समझते हैं कि सारी 
बातें उनके ही नियत्रण में हैं। वे नियम व्यवस्था/आज्ञा एवं 
साफ-सफाई (स्वच्छता) के लिए अत्यधिक प्रदर्शित करते 
है। इनमें छोटे महत्वहीन विवरणों की पूर्वधारणा होती है और 
समय का वितरण बुर्बल होता है। 

निष्किय आक्रामक (77क्डआ/6 4&9785४/४ ) : ये व्यक्ति 
अपने विद्रोह एवं प्रतिग्रेध को अप्रत्यक्ष एवं अहिसात्मक ढग 
से व्यक्त करते हैं जैसे हठधर्मी होकर या जानबूझकर 
असमर्थ बनकर। बूसरे व्यक्ति उनसे जो मांग रखते हैं उन्हें वे 
पूरा नहीं करते। यह उनके व्यवहार में, उनके कार्य-स्थल में, 

उनकी सामाजिक अआतक्रियाओं में और साप्राजिक सबधों में 
प्रकट होता है। 

आत्म-पराणित ($शू-वर्क्षशव०्व ) ; ये व्यक्ति अतिशयव 
आत्पयोत्सर्ग में लिप्त होते हैं और आनंददायक़ अनुभवों से 
बचते हैं। ऐसा. व्यक्ति, लाभप्रद विकल्पों को चुनने की 
योग्यता या अवसर रहते हुए भी, ऐसे संबंधों या स्थितियों को 
चुनता है जहां असफलता का अवसर रहता है। 








या समाज रोगी ($०००७००४॥) भी कहा जाता है। इनके 
विशेष जिक्र की आवश्यकता है क्योंकि जो क्षति ये 
अपने संभावित शिकार को पहुंचाते -हैं वह बहुत बार, 
इतनी विनिष्टकारी होती है कि यह एक व्यक्ति, परिवार 


या पूरे समुदाय के जीवन को एक ही प्रहार में बर्बाद कर 


देती है। ऐसे व्यक्तियों की विशेषताएं हैं कि वे निरंतर 
समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और बदले 
में दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं किंतु अपने व्यवहारों के 





कल लो स 





लिए अत्यंत कम ग्लानि या पश्चाताप का अनुभव करते 
हैं। उनमें से कई बहुत सुंदर और बुद्धिमान होते हैं जो 
अपने शिकारों को नकली अंतरगता, प्यार, या अपनापन 
दिखाते हैं और फिर उनका आर्थिक यौनगत या किसी 
और तरह से शोषण करते हैं। ऐसे व्यक्ति कई रूपों में 
एक तुच्छ जेबकतरे से लेकर एक धोखेबाज, “शेयर 
दलाल', धोखेबाज प्रेमी, एक भड़काने वाला राजनीतिक्ञ, 
और एक छिछोरे नेता में से कुछ भी हो सकते हैं। 
मनोरोगी मजा ढूंढते हैं, अल्पकालीन लक्ष्य रखते हैं, 
अनुभव से नहीं सीखते, और दूसरों के लिए तथा 
सामाजिक मानकों या कानून के लिए बहुत कम 
सम्मान रखते हैं। वे इतने चालाक होते हैं कि शायद 
ही कभी कानून एवं व्यवस्था की पकड़ में आ पाएं। 
चार्लस्स शोभराज और प्रसिद्ध ठंग मिथिलेश कुमार 
श्रीवास्तव उर्फ “नटवर लाल' मनोरोगी व्यक्तित्व के 
अच्छे उदाहरण हैं। 

अब तक आपने यह पढ़ा है कि हमारे दिन-प्रतिदिन 
की अंतःक्रियाओं में हम “सामान्य' व्यक्तियों के संपर्क 
में आते हैं किंतु उनके साथ व्यवहार करने के बाद 
व्यक्तिगत संकट अनुभव करते हैं। प्रकट रूप में ये 
तथाकथित 'सामान्य' व्यक्ति समस्याग्रस्त होते हैं, जिसका 
उन्हें स्वर्ध भी ज्ञान नहीं होता या वे नहीं जानते कि कहां 
से सहायता प्राप्त करें। दूसरे लोग प्रायः आश्चर्य करते हैं 
कि क्यों ये लोग विचित्र ढंग से व्यवहार करते हैं। ये 
लोग व्यक्तित्व मनोविकृतियों से पीड़ित हैं। 


अब तक आपने पढ़ा 

चिंता मनोविकृतियों में, व्यक्ति सामान्य या विशिष्ट 
परिस्थितियों में अतिशय चिंता का अनुभव करता है किंतु 
यथार्थ से संपर्क बनाए रखता है। चिंता मनोविकृतियों के 
प्रमुख प्रकारों में सामान्यीकृत चिंता विकृति,. आकस्मिक 
चिंता विकृति, दुर्भीतियां, मनोग्रस्ति मनोबाध्यता विकृति 
आदि सम्मिलित हैं। 

* दैहिकवत्‌ विकृतियां उन दैहेक समस्याओं का संदर्भ 
लेती हैं जिनका कोई आंगिक आधार नहीं होता। इनके 
अंतर्गत दैहीकरण विकृति, रूपांतरण विकृति, रोग भ्रम 
आदि विकृतियां आती हैं। विच्छेदनात्मक विकृतियां रोगात्मक 
प्रकृति कौ होती हैं और इनमें स्मृति-हास, अलगाव, और 


मनोविज्ञान का परिचय | ;] 


स्व' का अनेक दशाओं में विखंडन; जैसे - विच्छेदनात्मक 
स्मृति लोप, विच्छेदनात्मक अभिज्ञान विकृति, और बहु 
व्यक्तित्व विकृतियां सम्मिलित हैं। 

मनोभाव विकृतियां संवेग की विकृतियां हैं जिनमें 
मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सकीय देख-रेख की आवश्यकता 
पड़ती है। इनमें अवसादात्मक विकृतियां तथा द्विध्रुवीय 
विकृतियां आदि सम्मिलित हैं। मनोविदलता का तात्पर्य है 
मन या व्यक्तित्व का विखंडन। व्यामोह, 'केटेटोनिक' 
असंगठित, अप्रभेदित और अवशिष्ट इसके प्रमुख भेद 
हैं। इनके अतिरिक्त मादक द्रव्य विषयक मनोविकृतियां 
(मादक द्रव्यों की लत, मद्य, तंबाकू आदि), बचपन 
एवं किशोरावस्था की व्यवहार-विकृतियां (बाल-अपराध, 
ध्यान की कमी, अति सक्रियता, आत्म विमोह आदि), 
तथा व्यक्तित्व विकृतियां (नाटकीय, आत्म- आसक्ति, 
समाज विरोधी, परिहारक, आश्रित आदि) भी प्रमुख 
मनोविकृतियां हैं। 


आपने क्‍या सीखा ॥ए 


े लक्षणों में से प्रत्येक से संबंधित मनोविकृति न 
नाम लिखिए। 
4, वह हर समय अत्यधिक सतर्क एवं आशंका की दशा 


में रहती है, यद्यपि वह इसका कारण नहीं जावती। 








वह काम पर जाने के लिए घर से, बाहर निकलते 
समय बार-बार दरवाजे के ताले की जांच, कम से 
कम दंस बार करता है। 


कुछ महीत्ें के लिए वह अति उस और कुछ 
महीनों के लिए अति दुखी रहता है। 


उसकी मां परेशान है क्योंकि वह, दस वर्ष की उम्र 
में भी बिस्तर गीला (सूत्र त्याग) कर देता है। 











दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह हमेशा 
कुछ न कुछ करती रहती है। 


एक मोटी धनराशि, वर्षों तक बचत योजनाओं में 
एकत्रित करके, उसने लोगों को धोखे में रखा और 
अब उसका पता-ठिकाना ज्ञान नहीं हो 
रह्म है। 




















बाक्स 6.6 


| प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु (प्रकाश #िकराएा०बंक्षी- 

लंश८७ 477७) संदूषण अर्जित ग्रतिरक्षा न्यूजता के लक्षण 

समूह (47709) उत्पन्त करता है। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (फ़्प्न0) के अनुमान के 
अनुसार नौ मिलियन से अधिक व्यक्ति मरा? से सदृषित 
हैं और सन्‌ 2000 के अंत तक 36.7 मिलियन म्ाए से 
संदुषण से प्रभावित व्यक्ति विश्व में रहते थे। यह एक प्रमुख 
स्वास्थ्य समस्या होती जा रही है और इसकी जानकारी इसके 
प्रसार को रोक सकती है। 

० एच. आई. वी. -एड्स एक प्राण घातक संदूषण है, और 
इसके' उपचार हेतु प्रयल किए जा रहे हैं। 

७० यह अधिकतर, असुरक्षित यौन व्यवहार या किन्‍्हीं अन्य 
कारकों जैसे संदूषित रक्त या शरीर के तरल पवार्थ आदि 
के संचारण के कारण होता है। 

० सुरक्षित यौन व्यवहार के लिए लोगों को शिक्षित किया 
जा सकता है या जागरूकता फैलायी जा सकती है। 

७ एच. आई वी:-एड्स के बारे में कई गलत अवधारणाएं 
हैं। इन्हें दूर करने की आवश्यकता है। 

७ एच, आई वी.- एड्स रोगी का शेष जीवन असनत्ापूर्ण 
एवं सुखमय बनाया जा सकता है। 





एच, आईं, बी,- एड्स (पझ्ाए-&॥78) 





७० एक सामुदायिक सेवा के रूप में पीड़ित व्यक्तियों एवं 
उनके परिवारों को मनो-सामाजिक सहयोग [दिया 3 
सकता है। 

०» सामृदायिक जागरूकता उत्पन करके जनसख्या में इस 
सदूषण को फैलने से नियंत्रित किया जा सकता है। 
*».संकटरमय व्यवहारों की पहचान, तथा संदेष्ण को दमित 

करने के उपाय किए जा सकते हैं! 

एच. आई. वी.-एड्स महामारी पर विजय पाने में 
मन्रोवैज्ञानिकों को उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। वे 
प्राथमिक एवं दृवितीयक दोनों स्तर के बचाव-प्रयासों में 
लगे हैं । मुख्यतः वे लोगों के व्यवहार परिवर्तन 
सहायता कर सकते हैं जिससे (एच, आई. वी. ' का प्रसार 
कम हो सके / वे एच. आई. वी. से प्रथावित लोगों की 
भी सहायता, संदूषण सहित जीवन बिताने में लोगों को 
वे 'एक्त, आई. वी.' की जांच कराने का प्रसमर्श देने, 
रोगियों एवं उनके परिवारों को क्रमश; इस विकृति के 
सामाजिक एवं अंतर्वैयक्तिक. पहलुओं का सामना करने, 
और उन्हें जटिल चिकित्सा कार्यक्रमों में जुड़ने की राय 
देवे आदि में कर सकते हैं। 





न वी, लक रत. मा क जी नयी अर नदी जनक 5 अप सच मजा 2 3 मा आकर ली ली को जल 


आपने क्‍या सीखा ए 
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/. मनोविदलता ग्रस्त व्यक्ति में सावेगिक विक्षोभों की प्रधानता होती है। सही / गलत 
2, विनोद, स्वचालन, प्रेम, कार्य करना एवं खेलना एक सामान्य व्यक्ति का लक्षण है। सही / गलत 
3. सामाजिक विचलनशीलता मनोविकृति का सामान्य किंतु एकाविक लक्षण नहीं है। सही / गलव 
4. 'डी, एस. एम.” एक लोकप्रिय वर्गीकरण है। सही / गलत 
5. प्रतिबल का अत्यधिक्य व्यक्ति को स्वस्थ एवं सशक्त बनाता है। सही / गलत 
6 अवसाद अस्त व्यक्तियों को आत्महत्या की आशंका रहती है। सही / गलत 
7 व्यक्ति को मनोरोगियों के बारे में सजग एवं सतर्क रहना चाहिए! सही / गलत 
























मानसिक स्थास्थ्य के विधि-विधान 


मानसिक स्वास्थ्य के विधि-विधान, सामान्यतः 
7, मनोवैज्ञानिक विकृतियों से पीड़ित व्यक्तियों के 
अधिकारों तथा 2. ऐसी विकृतियों से पीड़ित लोगों से 
सुरक्षित रखने के लिए सामान्य जन के अधिकार के 
चतुर्दिक केंद्रित हैं। 

७० भानसिक चिकित्सालयों या उपचार केंद्रों में भर्ती होने 
को वचनबद्थता प्रक्रिया ((०काक्रांक्राटशा 9/02655) 





कहते हैं। न्यायिक या कि वचनबदूधता न्यायालयों 
दुवारा आगेपित होती है जब कोई विक्षिप्त व्यक्ति 'स्व' 
अथवा समाज के लिए हानिकारक' घोषित होता है, 
अथवा अपराध करने के बाद, सभी सबधित लोगों के 

: हित में, जेल के बजाय मानसिक आरेग्यशाला में रखा 
जाता है। 





क्रमश, .... 














हि |. 


मनोविज्ञान का परिचय 





७ ऐच्छिक वचनबदूधता मानसिक स्वास्थ्य उपचार 
सुविधा के प्रति स्वयं शेगी व्यक्ति या रोगी के संबंधियों 
दुवार॒ वहन की जाती है। 

७ न्यायिक प्रतिबद्धता में मानसिक आरोग्यशाला से ग्रुक्त 
करने (7#लाक्ा8०2. का अंतिम अधिकार न्यायालय 
के प्रास तथा ऐच्छिक वचनबदधता में, चिकित्सक, 
रोगी एवं उसके सर्बंधियों के पास रहता है। 

७ विक्षिपता बचाव (75व#॥9 बेंश/४६४2९ 2. यह 
दृष्टिकोण है कि एक व्यक्ति अपने आपराधिक कार्यों के 
लिए उत्तरदायी नहीं है यदि उक्त कार्य करते समय वह' 
विक्षिप्त था।' इसे 'विक्षिषता बचाव ' कहा जाता है। सन्‌ 
4843 में इंलैंड के: प्रधानमंत्री के सचिव एडवर्ड 
डरुमंड की डेनियल मैक्‌ नाटेन ने हत्या कर दी। वह 
दोषी नहीं पाया गया क्योंकि न्यायालय ने कहा कि वह 
ऐसी मानसिक स्थिति में था जिसमें वह नहीं जानता था 
कि वह यलत कर रहा है। मैक नाटेन नियम विक्षिप्तता 
की 'सही और गलत' की जांच कहलाने लगा। सन्‌ 
954 में अमेरिका में एक न्यायाधीश ने “विक्षप्तता 
बचाव” की सीसा को और विस्तृत कर दिया और कहा 
कि कोई व्यक्ति आपराधिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं है 
यदि वह किसी मानसिक शेग के कारण अप्रतिषेधी 
आवेय से पीड़ित है। इसे डरहम नियम (0॥:द्ाक 
042) कहा जाता है। 'विक्षिपता बचाव नियम ' निर्विवाद्‌ 


नहीं है और इस नियम कौ सुधारने में पर्याप्त उन्नति की 
गईं है। 

० संभावित भयानकवा का आकलन ; न्यायालय प्राय 
किसी रोगी के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से 
उनकी विशेष राय मांय सकता है कि रोगी अपने लिए 
या दूसरों के लिए कितना भयानक है। ऐसी राय लेने में. 
अंतर्निहित प्रक्रिया एवं सम्मिलित विशेषज्ञ एक देश से 
बूसरे देश में भिन्न-भिन्न होते हैं। 

७ संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्यों में ई. सी. टी. या 
विदूयुत्‌ विक्षेपी चिकित्सा अवैध एवं गैर कानूनी घोषित 
कर दी गईं है। किंतु भारत में ऐसा नहीं है। ... 

० सन्‌ 7972 का भारतीय पागलपन अधिनियम मानसिक 
सेगी के अभिशासन का वैध लिखित गमाण (दस्तावेज) 
था किंतु सन्‌ 4986 में इसका स्थान मानसिक्क स्वास्थ्य 
अधिनियम ने ले लिया। पिछले कुछ दशकों में मानसिक 
रूप से बीगार' व्यवित की देख-भाल में आश्चर्यजनक 
उन्नति हुईं है। बहु विशेषज्ञों दुवारा देख-भाल, साम्र॒दायिक 
दृष्टिकोण एवं मनोसामाजिक चिकित्सा, अत्याधुनिक 
विचारधारा है। हालांकि, नए 'बिल' (कानून) मेँ इन सबका 
ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें और अधिक सुधार की 
आवश्यकता है। इस अधिनियम में नई शब्दावली का उपयोग 
हुआ है। किंतु यह सन्‌ ॥9/2 के युऱने अधिनियम की 
प्राचीन आत्मा' का प्रोषण करता है। 








ः तकनीकी शब्द 


भूत (दुष्टात्मा) अपसारण, मनोविकृतिं विज्ञान, अनुपयुक्त 
अनुकूलन वर्गीकरण, लक्षण समूह, आई. सी. डी., 
मनोविदलता, पूर्वप्रवृत्त, आकस्मिक, दुर्भीति, मनोग्रस्ति 
मनोबाध्यता, डिस्थाइमरिक, भ्रांति, विभ्रम, एनोरेक्सिया-नस्वोसा 





अनैच्छिक मूत्रत्याग, व्यामोही, आत्मसक्ति (आत्म-प्रेमी), 
मनोयेग, निर्वैजक्तीकरण, अपवर्तन, सोमैटोफार्म (मनोजन्य 
दैहिक) विच्छेदन, प्रवृत्ति-प्रतिबल मॉडल, समस्थिति, 
स्नायु-प्रसारक, मनोरेग भ्रम, स्मृतिलोप, आत्म विमोह) 





सारांश 


०. प्रागैविहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक असामान्य व्यवहार की समझ एवं इसके साथ 
समायोजन की क्रियाएँ क्रमशः परिवर्तित हो गई हैं। 

». सामान्य एवं असामान्य व्यवहायों के दो प्रमुख मानदंड हैं! प्रथम, यह मनोचिकित्सा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
सार्थक दुष्क्रिया है और दूवितीय, यह सास्कृतिक दृष्टि से अनुपयुक्त है। 

० रोगों के निदान (पहचान) के लिए मनोविकृतियों का वर्गकरण आवश्यक है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य 
संगठन का 'विकृत्तियों का अतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण” (/८00), एवं अमेरिकी मनोचिकित्सा परिषद के, 
मानसिक विकृतियों की नैदादिक एवं साख्यिकीय निर्देशिका ' (0008) के नवीनतम प्रारूप प्रचलन' 
में हैं । नैदानिक उद्देश्यों के लिए 7090/-7 की लोकप्रियता बढ़ रही है। 


| परतृप्तिक विकार 


० मनोविकृतियाँ जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक - सांस्कृतिक कारकों दवाश उत्पन हो सकती हैं। 
वे आ्रथमिक, पूर्व प्रवृत्त, अवक्षेपी और प्रतिबलित प्रकृति के हो सगे हैं। प्रवृत्ति प्रतिवल मॉडल कारणता 
की व्याख्या और अच्छे ढंग से कर सकता है। 

० प्रमुख मनोविकृत्तियों में दुश्चिता मनोविकृति, सरोम्ैटेफार्म मनोविकृतियां, वियोगनात्मक विकृतियां 
मनोभाव विकृतियां, मनोविदात्मक एवं संग्रमचुका विकृतियाँ, पदार्थ विषयक विकृतियाँ, व्यवहार 
विकृतियां; और व्यक्रित्व विकृतियां भादी हैं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी के कई उपभेद हैं। 

० मानसिक स्वास्थ्य विषयक विधि-विधान एवं एच. आई वी:-एड्स के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को 
मनोविकृतियों की समझ का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है 





समीक्षात्मक प्रश्न 


।, असामान्य व्यवहार के मानदंड (कसौटियां) क्‍या हैं? 

2, मानसिक विकृतियों के सामाजिक-सांस्कृतिक कारक क्या हैं? 

3, मानसिक विकृतियों के जैबिक कारक क्या हैं? 

4. दुश्चिंता मनोविकृति के मुख्य प्रकार क्या हैं? 

5, प्रांति (संविश्रम) एवं विध्रम क्‍या हैं? उदाहरण दीजिए। 

6, बच्चों में पायी जाने वाली व्यवहार मनोविकृत्तियां क्या हैं? 

7. व्यक्तित्व विकृतियों के प्रमुख प्रकार क्या हैं? किसी समाज विशेधी व्यक्ति का उदाहरण दीजिए। 


ः से 

या 22 

। 5: | गलत, 2 सही 3. सही, 4, गलत, 5. सही 
6. सही ह 

पर ; ।. गलत, 2. सही, 3. सही, 4. गलत, 5. सही 

पा : ।, सिंड्रोम, 2. डाउन का सिंड्रोम, 

3. शारीरिक समस्थिति, 4. मानसिक विकार, 
5, पूर्व प्रवृत्त, 6. रोगोन्मुखता (डाइथेसिस) 

ए ; !, दुश्श्चिता मनोविकृति, 2, मलोग्रस्ति-मनोबाध्यता 
विकृति 3. मनोभाव मनोविकृति, 4. अनैच्छिक मूत्र 
त्याग 5, नाटकीय व्यक्तित्व 6. मनोगरेगात्मक 
मनोविकृतति 

ए । |. गलत, 2. सही, 3. सही, 4, सही, 5. गलत, 
6, सही, 7. सही 











इस अध्याय में आप पढ़ेंगे 


९५ विभिन्‍न मनोचिकित्सा प्रणालियों की प्रकृति एवं 
मनोचिकित्सात्मक प्रक्रिया - 

४५ प्रमुख मनोचिकित्सात्मकष तकनीकों का परिचय 

५ रोगी-मनोचिकित्सक संबंध 

४५ योग, ध्यान एवं पुनर्वास की तकनीकें 


इस अध्याय को पढ़ने के बाव आप 


५ मनोवैज्ञानिक चिकित्सा प्रणालियों का स्वरूप जान 
सकेंगे, 

४५ यह जान सकेंगे कि भिन-भिल तकनीकें अलग-अलग 
व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होती हैं, तथा 

९ यह जान सकेंगे कि भारत में उपचार की देशज परंपराएं 
प्रचलन में हैं। 





मनोचिकित्सा का स्वरूप एवं प्रक्रिया 
ममोचिकित्सा का एक सामान्य मॉडल 
चिकित्सा के प्रकार 

जैबव-औषधीय मनोचिकित्सा 
मनोगत्यात्मक मनोचिकित्सा 

व्यवहार चिकित्सा 


मानवदावादी-अनुभवजन्य चिकित्सा 
(बाॉक्स7,/) 


संज्ाभात्मक चिकित्सा 

अवसाद के लिए सज्ञानात्मक' चिकित्सा का उपयोग 
(बॉक्स 2.2) 

प्रतिबल-प्रतिशक्षण चिकित्सा (बॉक्स 7.3) 


देशज चिकित्सा 

योग 

ध्यान 

मानसिक रोगियों का पुनर्वास 

रेकी और प्राणिक उपचार (बॉक्स 7.4) 


मनोषिकित्सा विधियों की सीमाएं (बॉक्स 7.5) 


प्रमुख तकनीकी शब्द 
सारांश 

समीक्षात्मक प्रश्न 

उत्तर ; आपने क्या सीखा 





[सलोचिकिसा के विभिन दृष्िकोण 





परिचय 


पिछले अध्याव में आपने प्रमुख मनोविकृतियों के कारे में पढ़ा, जिसमें उनके उपचार के चरणों का भी संक्षेप 
में सकेत किया गया था। इस अध्याय में आप रोगियों की सहायता करने के लिए चिकित्सकों दृवारा किए 
जाने वाले प्रयासों के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। इस समय मनोविकृतियों के लिए अनेक उपचारात्मक 
दृष्टिकोण उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति के आत्म-बोध या अपनी समझ को विकसित करने पर विशेष 
ध्यान देते हैं, जबकि अन्य अधिक मात्रा में क्रियापरक हैं। एक विशेष दृष्टिकोण किसी. विशेष प्रकार की 
विकृति या किसी विशेष प्रकार के रोगी के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। 


“चिकित्सा ' या धिरैयी एक व्यापक तकनीकी शब्द है जो, एक रोगी की सहायता करने, समायोजित करने, 
या व्यवहार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक मानसिक-स्वास्थ्य विशेषज्ञ दवार किए गए किसी 
प्रयास से संबंध रखता है। यद्यपि चिकित्सात्मक दृष्टिकोण कई तरह के हैं, परंतु उन सबका उद्देश्य गेगियों 
में सुधार लाना एवं उन्हें सहायता पहुंचाना है। इन सभी में चिकित्सक एवं ग्रेगी के बीच एक आतर्वैयक्तिक 
सबंध मौजूद रहता है। दोनों संदुक्त रूप से, रोगी के अनुकूलन एवं आत्मनिर्भर होने से जुड़ी कार्य-क्षमताओं 
को बढ़ाने के लक्ष्य में, सहभागी हैं। आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि मानसिक विकृत्तियों में कई 
तरह की समस्याएं सम्मिलित रहती हैं। समस्याएं, चिंतन प्रक्रियाओं में (जैसे - मग्ेविदलता में संभ्रम एवं 
विभ्रेम), सवेगों या मनोभावों में (जैसे - उत्तेजित एवं अवसावी रोगियों में), क्रिया-संबंधी गतिविधियों में 
(जैसे - दुर्भीतिग्रस्त रोगियों का परिहार-व्यवहार या मनोक्राध्य रोगियों का पुनरावृत्तिमूलक कृत्य) हो सकती 
हैं अथवा कभी-कभी सावेगिक समस्याएं दैहिक लक्षणों के रूप में अफने को प्रदर्शि! कर सकती हैं 
(जैसे-दुश्चिता विकृतियों और मनोदैहिक विकृतियों में)। 


मानसिक विकृतियों का उपचार विभिन्‍न सैद्धातिक दृष्टियों वा विचारधाराओं द्वारा निर्देशित होता है। रोगी 
को उपचार, मनोवेज्ञानिकों, मनोतिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा चिकित्सालयों, समुदाय एवं निजी 
चिकित्सा केंद्रों में कार्यरत अन्य विशेषज्ञों दृवाय दिया जा सकता है। चिकित्सा की ग्रक्रिया विविध प्रकार के 
प्ररूप अपना सकती है। कभी-कभी, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा में उपचार का लक्ष्य व्यक्ति की 
समायोजवात्मक समस्याओं का समाधान करना होता है। वह व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कार्य करने योग्य बनाती 
है। कभी-कभी, यह देखा गया है कि संबंधित व्यक्ति का जीवनसाथी भी इस कार्य में सहायक हो सकता 
है और दंपति (पर्ति-पली दोनों) चिकित्सा की परिधि में आ जाते हैं। परिवार-चिकित्सा दृष्टिकोण भी 
उपलब्ध है, जिसमें पूरे शरिवार को चिकित्सकीय सहायता दी जाती है। ऐसी स्थितियों में, चिकित्सक इस 
तथ्य पर विशेष बल देता है कि समस्या पूरी पारिवारिक इकाई से जुड़ी है। समूह चिकित्सा में चिकित्सक 
ऐसे लोगों को एक साथ एकत्र करता है, जो एक-दूसरे से अपरिचित भी हो सकते हैं एरु उनमें से सभी 
व्यक्तिगत समस्या के समाधान में रुचि रखते हैं। उक्त समूह एक ऐसी अतवैंयक्तिक. पद्धति विकसित कर 
लेता है, जिसमें समूह के सभी सदस्यों के समायोजन के स्तर एवं गुणवत्ता को उलत करने का प्रयास किया 
जाता है। इस अध्याय में आप मानसिक उपचार के स्वरूप एवं प्रक्रिया को सीखने जा रहे हैं। इंसके बाद 
आप प्रमुख प्रकार की चिकित्साओं के बे में पढ़ेंगे। अंत में, आप मानसिक दृष्टि से रुण्ण व्यक्तियों के पुनवासि 
की समस्याओं के बारे में जानेंगे। 








मनोचिकित्सा का स्वरूप एवं प्रक्रिया 


सांवेगिक रूप से विश्वुब्ध व्यक्ति के लिए, दैनिक जीवन 
में कई तरह की मनोवैज्ञानिक सहायता एक साथ उपलब्ध 
रहती है। इसके अंतर्गत एक शिक्षक या प्रबुद्ध व्यक्ति 
की सरल सलाह, एक मित्र, माता-पिता, या संबंधी की 
सांत्वना से प्रारंप करके एक संत, धर्मगुरु या पुरोहित 
“ दवाय किए गए प्रवचन तक -आ सकते हैं। ये सभी 
सांवेगिक घाव भरने (॥०४॥॥8) की दिशा में कुछ अंश 
तक कारगर होते हैं। हमारे आस-पास के लोगों कौ इन 
क्रियाओं में मानसिक उपचार के कुछ तत्त्व मौजूद हैं, 
फिर भी इन क्रियाओं और मनोचिकित्सा के वास्तविक 


अर्थ में महत्त्वपूर्ण भिनता है। मनोचिकित्सा में मनोवैज्ञानिक - 


साधनों का उपयोग करके किसी व्यक्ति का उपचार 
करने का क्रमबदूध प्रयास किया जाता है। यह कार्य एक 
ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति द्वार किया जा सकता है जो 
स्वेच्छा से (सोच समझकर) सांवेगिक समस्या वाले 
किसी रोगी से व्यावसायिक संबंध बनाता है। इसका 
उद्देश्य 'कुसमायोजित व्यवहार के वर्तमान लक्षणों को 
दूर करना, कम करना या परिमार्जित करना होता है, और 
बदले में अपनी समस्या के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने 
में व्यक्ति की सहायता करना है। 

मनोचिकित्सा अधिक समायोजित एवं समाधानपरक- 
उन्मुख व्यवहारों को चुनने में व्यक्ति की मदद करती है, 
जिसके दूबारा व्यक्तिगत वृद्धि (?७8०॥४| हा०शए) एवं 
'स्व' का सापंजस्थ पैदा होता है। हालांकि, रोगी के 
जीवन में उपचारत्मक परिवर्तन बिना मनोचिकित्सा के 
भी घटित हो सकते हैं, जेसा कि स्वतः होने वाले सुधारों 
और या कभी-कभी 'प्लैसीबो' (0|8०७७०), जैसे 
सुझ्ञावात्मक उपायों के उपयोग के कारण। आरंभ में 
मनोचिकित्सा सांवेगिक कठिनाइयों को दूर करने में 
प्रयुकत्त वाचिक और अवाचिक उपचार के तरीकों तक 
सीमित समझी जाती थी। हाल ही में, संज्ञान के क्षेत्र में 
हुए विकास के साथ, चिकित्सात्मक स्थितियों में, संचार 
के संज्ञानात्मक पहलुओं को भी सम्मिलित किया जाने 
लगा है। हालांकि, संपूर्ण रूप से, मनोचिकित्सा का 
केंद्रीय बिंदु मनोचिकित्सक एवं रोगी के बीच का अनूठा 
संबंध है। यह प्रक्रिया वाचिक एवं अवाचिक दोनों तरह 
के संचार को महत्त्व देती है जिससे व्यक्ति तनावों से 
छुटकारा पा सकता है और पुनः सीखने तथा व्यक्तिगत 
वृद्धि एवं उन्नति की दशाएं स्थापित कर सकता है। 


विशेषताएं मिलती हैं: (+) इसमें चिकित्सा के विभिन्‍न 
सिद्धांतों में निहित नियमों का क्रमबद्ध उपयोग किया 
जाता है, (॥) जो लोग वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए 
हैं, बही भनोचिकित्सा कर सकते हैं, क्योंकि एक अप्रशिक्षित 
व्यक्ति अनजाने में भलाई की अपेक्षा और हानि कर 
सकता है, (॥8) उपचार की स्थिति में एक चिकित्सक 
तथा एक रोगी, जो अपनी समस्याओं का समाधान चाहता 
और प्राप्त करता है, सम्मिलित होते हैं, यह व्यक्ति 
चिकित्सा प्रक्रिया का केंद्र होता है, तथा (५) उक्त दोनों 
व्यक्तियों - चिकित्सक एवं रोगी - की पारस्परिक क्रिया 
चिकित्सात्मक संबंधों का निर्माण करती है एवं उन्हें दृढ़ 
करती है। यह एक गोपनीय, अंतर्वैयक्तिक एवं गत्यात्मक 
संबंध है। यह मानवीय संबंध किसी भी तरह की 
मनोचिकित्सा का केंद्रबिंदु होता है और परिवर्तन का 
साधन है। 

* मनोचिकित्सा का उद्देश्य कुसमायोजनात्मक व्यवहारों 
को परिवर्तित करके व्यक्तिगत मानसिक दबाव को कम 
करने, तथा रोगी को अपने परिवेश के साथ अच्छे ढंग से 
समायोजन करने में सहायता देना है। अन्य कुछ अवसरों 
पर, अनुपयुक्त वैवाहिक, व्यावसायिक एवं सामाजिक 
समायोजन में भी यह आवश्यक होता है कि व्यक्ति के निजी 
'परिवेश में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएं। 


मनोचिक्रित्सा का एक सामान्य मॉडल 


लक्ष्य एवं उद्देश्य : सभी प्रकार की मनोचिकित्सा का 

उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों में से कुछ या संपूर्ण को 

प्राप्त करना होता है। 

()) रोग में सुधार के लिए रोगी के संकल्प को 
प्रोत्साहित करना। 

(9) सांवेगिक दबाव को कम करना। 

(४) सकारात्मक उन्नति (वृद्धि) के लिए आंतरिक 

क्षमताओं को प्रकट करना। 

आदतों को बेहतर बनाना। 

चितन (सोच-विचार) के तौर तरीके में बदलाव 

लाना। 

(शं) आत्म-चेतना (जागरूकता) का संवर्धन करना। 

(शा) पारस्परिक संबंधों एवं संचार में सुधार लाना। 

(५) निर्णय-लेने की प्रक्रिया को सहज बनाना। 

(४) जीवन में व्यक्ति की वरीयताओं (८०००४) से 
अवगत होना। 


(५) 
(५) 





[ म्नोचिकित्सा के विभिल दृष्टिकोण िर 





(४) अधिक सृजनात्मक एवं आत्म-जागरूक ढंग से 
व्यक्ति के सामाजिक परिव्रेश के साथ जुड़ना। 

सभी तरह की मनोचिकित्सा का लक्ष्य मानवीय पीड़ा 
को दूर करना एवं अधिक प्रभावपूर्ण व्यवहार का पोषण 
करना है, किंतु इनके संप्रत्ययों, विधियों एवं तकनीकों में 
अत्यधिक भिन्‍नता पाई जाती है। भिन्‍नताओं पर ध्यान 
केंद्रित करने के बदले, मनोचिकित्सा कैसे आगे बढ़ती 
है, यह जानने के लिए, हम एक सामान्य दृष्टिकोण पर 
विचार करेंगे। लगभग सभी चिकित्सात्मक प्रक्रिया में 
कम से कम तीन अवस्थाए प्राप्त होती है; 
(१) प्रारंभिक अवस्था, (2) मध्यवर्ती अवस्था, 
तथा (3) समायन की अवस्था। 


मनोचिकित्सा का आरंभ : प्रारंभिक अवस्था 

।, प्रारंभिक साक्षात्कार : मनोचिकित्सक के साथ 
किसी रोगी के प्रथम संपर्क में यह प्रयास किया 
जाता है कि () विश्वास तथा आशा के संबंध की 
स्थापना हो, (॥) रोगी एवं उसकी कठिनाइयों के 
बारे में सूचनाएं प्राप्त हो जाएं, (४) चिकित्सा की 
औपचारिक शर्तों के बारे में सूचनाएं दी जाएं; जैसे- 
शुल्क, समय-सत्र (अवधि) तथा चिकित्सा का 
स्वरूप, एवं (ईए) अधिक सुधार के लिए वांछित 
परिवर्तन के लिए रोगी के संकल्प को पुष्ट करना। 

2. चिकित्सात्मक सौहार्द (मैत्री) : लगभग सभी 
मनोचिकित्सक यह समझते हैं कि प्रत्येक रोगी में दो 
विशिष्ट भीतरी अंग हैं या रोगी दो भागों में विभक्त 
है। एक निराश एवं पराजित है। दूसरा विवेकी, स्वस्थ 
होने के लिए इच्छुक और उन्‍नति के लिए तीत्र 
प्रयास करने के लिए सचेष्ट है। 'चिकित्सात्मक-मेत्री' 
शब्द ऐसी प्रक्रिया से संदर्भ रखता है, जिसके द्वारा 
मनोचिकित्सक निजी स्वस्थ “स्व' तथा रोगी के 
भीतर निहित एवं विवेकपूर्ण 'स्व” के बीच संबंध 
बनाने की कोशिश करता है। यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
है क्योंकि मनोचिकित्सा में रोगी द्वारा अपनी इच्छा 
से किया गया प्रयास, उच्च स्तर की अभिप्रेरणा, 


समय एवं धन के उपयोग के लिए सहमति कां होना 


आवश्यक है। चिकित्सक केवल उसकी सहायता के - 


लिए है। 

* चिकित्सात्मक समझौता ( अनुबंध ) : मतोचिकित्सक 
एवं रोगी के बीच पारस्परिक आभार एवं समझ को 
चिकित्सात्यक-अनुबंध कहते हैं। दोनों पक्षों दवारा 





इसकी खुले मन से विवेचना की जाती है। बार-बार 
की जाने वाली परस्पर बातचीत के आधार पर कई 
सत्रों में इसका स्वरूप तय होता है। ऊपरी तौर पर 
इसका संबंध समय-अनुसूचियों, शुल्क, मिलने का 
समय, और इसे निरस्त करने के नियम, आपातकालीन 
अवधि में उपलब्धता आदि से होता है किंतु गहराई 
के स्तर पर, चिकित्सात्मक समझौता चिकित्सा प्रक्रिया 
के लक्ष्यों को पाने में चिकित्सक एवं रोगी की 
ईमानदारी से मिलकर कार्य करने की सहमति के 
बारे में होता है। 


. लक्ष्यों का निश्चय : मनोचिकित्सा की प्रगति एवं 


दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति क्या 
प्राप्त करना चाहता है। इस तरह, चिकित्सा में लक्ष्य 
तय करना अत्यावश्यक है, यद्यपि बाद में पारस्परिक 
सहमति से उन्हें संशोधित किया जा सकता है। 
कभी-कभी रोगियों के लक्ष्य तात्कालिक महत्त्व के 
होते हैं। किंतु अन्य अबससों पर, सेगी अयथार्थ 
अपेक्षाएं रखने वाले हो सकते हैं। मनोचिकित्सक यह 
भी बताते हैं कि कौन से लक्ष्य अच्छे, वास्तविक 
और प्राप्त किए जाने लायक हैं। दोनों के बीच होने 
वाला विचार-विमर्श पारस्परिक सहमति वाले लक्ष्यों 
तक पहुँचने में सहायक होता है। 


« सीमाओं का निश्चय : मनोचिकित्सात्मक वातावरण 


आवश्यक रूप से मुक्त एवं अवसरों की दृष्टि से 
खुला होना चाहिए। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं 
है कि रोगी जो चाहे करे। रोगी के लिए आवश्यक 
है कि वह चिकित्सात्मक व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति 
एवं साधनों का सम्मान करे। वह स्नेह या क्रोध 
प्रकट करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। वस्तुतः 
चिकित्सा में कुछ अवसरों पर इसे प्रोत्साहित भी 
किया जाता है, परंतु आक्रामक या हिंसक होने के 
लिए वह स्वतंत्र नहीं है। शारीरिक स्पर्श की अनुमति 
सामान्यतः नहीं होती है। इसी तरह के कुछ नियम 
मनोचिकित्सकों पर भी समान रूप से लागू होते हैं! 


चास्तविक मनोचिकित्सा : मध्यवर्ती अवस्था 

मनोचिकित्सा कौ वास्तविक प्रक्रिया चिकित्सा के उस 
विशिष्ट प्रकार पर निर्भर करती है, जिसके तहत व्यक्ति 
की चिकित्सा चल रही है। जैसा कि आप अगले भाग में 
देखेंगे, इस दृष्टि से विभिन्‍न चिकित्सा पद्धतियों के 
बीच अत्यधिक भिनता है। फिर भी, एक प्रक्रिया के रूप 








में, चाहे मनोचिकित्सा दी जा रही हो या ली जा रही हो 
उसमें निम्नलिखित तत्त्व सदैव विद्यमान रहते हैं 
पुन; सीखना ; सीखने की कार्य योजना के अनुसार स्नायु 
विकृतियां ('न्यूराटिक' समस्याएं) प्रारंभिक समाजीकरण 
प्रक्रिया की अवधि में दोषपूर्ण सीखने का परिणाम होती हैं, 
इसलिए इन्हें अनसीखा करने या पुनः सीखने के द्वारा ही 
समाप्त किया जा सकता है। इस तरह मनोचिकित्सा नए 
सीखने के लिए अवसर तथा अनुभव देती है। 

१. अनुभव करना ; व्यक्ति में धनात्मक परिवर्तन लाने 
के लिए, मनोचिकित्सा के दौरान नए, व्यक्तिगत रूप से 
अर्थपूर्ण, सांवेगिक सुधार वाले तथा परिपूर्ण अनुभव 
आवश्यक हैं। रोगी को किसी व्याख्या की नहीं, एक 
अनुभव की जरूरत होती है! तैरने की कला केवल 
इसका मौखिक “पाठ' पढ़ने से नहीं आती, बल्कि पानी 
में पैठकर ही सीखी .जा सकती है। 

2, मनोचिकित्सात्मक संबंध : प्रभावी मनोचिकित्सा 
की यह एक मौलिक आवश्यकता है। यह अन्य मानवीय 
एवं व्यावसायिक संबंधों से अलग है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं 
पिन होती हैं और इन्हें सुलझाने के लिए विशेष कौशल 
की आवश्यकता होती है। मनोचिकित्सां एक मनोचिकित्सक 
'एवं रोगी के बीच का व्यावसायिक संबंध है। मनोचिकित्सक 
उचित ढंग से अपना शुल्क तय करता है, मिलने के 
नियत समय का ध्यान रखता है, तथा नेदानिक समझौते 
का अनुसरण करता है। रोगी को आश्वस्त किया जाता है 
कि उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, सारी बातें एकांत में 
होंगी, गुप्त रखी जाएंगी और कोई निर्णय उस पर थोपा 
नहीं जाएगा। चिकित्सक अपनी किसी जरूरत के लिए 
रोगी से फायदा नहीं उठायेगा। उसका लक्ष्य चिकित्सक-रोगी 
के बीच के इस संबंध को आगे बढ़ाकर रोगी की उन्नति 
एवं भलाई सुनिश्चित करना है। 

3, प्रेरणा एवं अपेक्षाएं: कोई रोगी मनोचिकित्सा के 
लिए आवा है, तो उसमें संदेह और चिंता के साथ-साथ 
आशा भी रहती है। सेगी चिकित्सक को विशेषज्ञ मानकर 
आस्था रखता है कि वह चिकित्सक उसे एक मनुष्य 
के रूप में समझेगा और व्यक्तिगत प्रसन्‍नता' पाने में 
सहायता पहुंचाएगा। 


मनोचिकित्सा का समापन 

मनोचिकित्सा के अंतिम चरण में पहुंचकर रोगी अधिक 
समायोजनात्मक हो जाता है, विगत की अपेक्षा वर्तमान 
में रहता है, और एक भविष्योन्सुख दृष्टिकोण विकसित 


कर लेता है। यूं तो, मनोचिकित्सा का कभी अंत नहीं 
होता क्‍योंकि व्यक्तिगत उन्‍्मति की कोई सीमा नहीं है। 
फिर भी, जब इसके निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जाएं तो 
दृढ़ निश्चय के साथ इसे समाप्त कर देना चाहिए। 
निश्चित लक्ष्यों तक पहुंचने के पहले भी इसे समाप्त 
किया जा सकता है, यदि रोगी या चिकित्सक दोनों में 
से कोई एक यह अनुभव करे कि एक साथ मिलकर 
वे कार्य करने लायक नहीं हैं और आगे का मार्ग बंद 
है। मनोचिकित्सा के सफल समापन में प्राय; समय-समय 
पर अनुसरण (गाए एए) क्रियाओं की आवश्यकता 
पड़ती है। मनोचिकित्सा की अवधि में रोगी जो भी 
सीख या समझ प्राप्त करता है, उसे वास्तविक जीवन 
की स्थितियों में उपयोग में लाया जाना चाहिए। 


अब तक आपने पढ़ा 
मनोचिकित्सा की स्थिति में एक चिकित्सक और एक 
रोगी होता है। मनोचिकित्सक एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता 
है, जो एक रोगी के साथ, उसके कुसमायोजनात्मक 
लक्षणों को दूर करने के लिए, तथा उसमें अपनी 
समस्याओं को समझने की अंतर्दृष्टि विकसित करने के 
लिए, व्यावसायिक संबंध स्थापित करवा है। , 
मनोचिकित्सा की विधियां कई तरह की होती हैं। 
हालांकि अपने विस्तार में ये विधियां भिन्‍न-भिन्‍न ढंग 


'की होती हैं तथापि, सामान्य रूप से चिकित्सा के 


कुछ निश्चित चरण होते हैं। मनोचिकित्सा प्रारंभिक 
साक्षात्कार से शुरू होती है, और चिकित्सात्मक सौहार्द 
विकसित करने, चिकित्सात्मक अनुबंध स्थापित करने, 
तथा चिकित्सा के लक्ष्यों तथा सीमाओं को निश्चित 
करने की दिशा में अग्रसर होती है। इसके बाद 
मध्यवर्ती चरण आता है, जो वास्तविक चिकित्सात्मक 
चरण है। इसमें पुनः सीखना एवं अनुभव करना 
(अनुभूति) सम्मिलित होते हैं। मनोचिकित्सात्मक संबंध 
एवं अभिप्रेरणा तथा अपेक्षाएं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती 
हैं। चिकित्सा के तीसरे चरण को समाप्ति का चरण 
'कहा जा सकता है। चिकित्सा की सफलतापूर्ण समाप्ति 
में विभिन्न समयांतरालों पर अनुसरण आवश्यक है। 
मनोचिकित्सा द्वार प्राप्त की गई अनुभवजन्य उननति 
का वास्तविक जीवन की स्थितियों में उपयोग 
आवश्यक है। 


मनोचिकित्सा के विभिन इृच्िकोण 


मनोचिकित्सा के बारे में विचार 
अपने पड़ोस में स्थित किसी मेडिकल कॉलेज का | 
मनोचिकित्सा विभाग, परामर्श केंद्र, मनोवैज्ञनिक केंद्र 
(चिकित्सालय), पृनवास केंद्र, मादक व्यसन दूर 
करने का केंद्र, योग-केंद्र गा किसी प्रकार की 
मनोवैज्ञानिक सेवा प्रदान करने के किसी ऐच्छिक 
संगठन पर जाइए। वहां उपलब्ध व्यक्तियों से 
विचार-विमर्श कीजिए तथा उनके द्वारा दी जाने 
वांली सेकाओं का विरीक्षण और अकन कीजिए/ ' 
आपने प्ृस्तक में जो पढ़ा है, उसके साथ इसका 
मेल कीजिए। 


.क्रियाकलाप 7. 








मनोचिक्रित्सा के प्रकार 


सभी चिकित्सात्मक दृष्टिकोणों का उद्देश्य चितन प्रक्रियाओं, 
संवेगों, क्रियाकलापों और शारीरिक प्रक्रियाओं में सुधार 
के लिए, परिवर्तन उत्पन्न करना है। फिर भी, इनमें इस 
अर्थ में भिनताएं हैं कि ये परिवर्तन किस तरह लाए जाएं 
तथा कौन-सा परिवर्तन सबसे पहले किया जाए। आगे 
आने वालें उपभागों में हम पांच महत्त्वपूर्ण मनोचिकित्सा 
प्रणालियों का वर्णन करेंगे। 


जैब-औषधीय (80-77९0८४7) मनोचिकित्सा 


मेडिकल प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति मानसिक बीमारी को 
शारीरिक बीमारी के समानांतर समझते हैं और तदनुसार 
उनका उपचार भी मेडिकल मॉडल के आधार' पर किया 
जाता है। वे मानसिक रोगों से संबद्ध लक्षणों को कम 
करना चाहते हैं। ऐसा मान लिया जाता है कि मनोविकृतियां, 
'कप्र से कम आंशिक रूप से, जैविक कारणों से उत्पन्न 
होती हैं। उनके द्वारा मानसिक रोगों के उपचार के लिए 
प्रयुक्त होने वाली कुछ चिकित्सा-विधियां निम्नलिखित हैं ; 
इंसुलिन कोमा चिकित्सा: इस समय इस चिकित्सा 
का उपयोग अत्यंत कम हो गया है। मनोविदलता के 
उपचार के लिए यह चिकित्सा प्रस्तावित की गई थी। 
इसमें प्रत्येक दिन क्रमशः बढ़ती हुई मात्रा में इंसुलिन 
(हास्मोन, जो शरीर में रक्त शर्कश के उपापचय को 
संचालित करता है) रोगी के शरीर में प्रविष्ट कराई जाती 
है, जब तक कि वह रक्त में शर्करा की अतिन्यूनता के 


कारण उत्पन कोमा (०७७४) में न चला जाए। चिकित्सकों - 


के कुशल निरीक्षण के अंतर्गत यह प्रक्रिया 50 या उससे 
अधिक दिनों तक दुहराई जाती है। इससे शरीर के 
कार्डियोबैस्कुलर एवं स्नायु प्रणाली में तीक्ष्ण प्रतिबल 
उत्पन्न होता है और इसमें अत्यधिक संकट की आशंका 
रहती है। इसके दूवारा शरीर को पहुंचने वाली हानि तथा 
मानसिक रोगों के उपचार की अधिक परिष्कृत विधियों 
के आविष्कार के कारण इस चिकित्सा को अब पसंद 
नहीं किया जाता। इस चिकित्सा के पीछे तर्क यह था कि 
कोमा के कारण शरीर एवं मन में झटके उत्पन्न होंगे, जो 
बदले में रोगी के व्यवहार में सुधार लाएंगे। 

विद्युत विक्षेपी चिक्रित्सा (श९०.0 (णारएाडइंए९ 
प्ररश्००७ - 77) : इसका- उपयोग व्यापक रूप से . 
किया जाता है, हालांकि, कुछ देशों में इसका उपयोग बंद 
कर दिया गया है या कड़ाई से प्रतिबंधित कर दिया गया 
है। दो भिन्‍न-भिन प्रेक्षणों के आधार पर विक्षेपी चिकित्सा 
शुरू हुई थी : () मानसिक चिकित्सालयों के चिकित्सकों 
ने बहुत लंबे समय से यह पाया कि स्वेच्छानुरूप झटके 
मिलने पर रोगियों के असामान्य लक्षण अचानक दूर हो 
जाते थे, और (2) उनमें अपस्मार (मिर्गी) तथा मनोबिदलता 
के लक्षण शायद ही कभी घटित होते थे। इसलिए, ऐसा 
सोचा गया कि कृत्रिम रूप से मांसपेशियों में खिंचाव 
उत्पन्न करके मनोविदलता या वैसी ही अन्य विकृत्तियों 
का उपचार किया जा सकता है। प्रारंभ में यह मानसिक 
रोगियों के शरीर में मेट्राजोल (७४४2०) और अन्य 
द्रव्य सूई दवारा पहुंचाकर किया जाता था। किंतु अब एक 
सरल एवं विश्वसनीय मशीन विकसित हो गईं है, 
जिसके द्वारा रोगी की कनपटी पर हल्की विद्युत्‌ धारा 
प्रवाहित की जाती है, जो मस्तिष्क से होकर गुजरती है 
तथा रोगी में झटके उत्पन्न करती है। संपूर्ण उपचार 
प्रक्रिया की स्मृति लुप्त हो जाती है और ऐसे कई उपचारों 
के बाद, स्मृति दुर्बल हो जाती है, जो कई सप्ताह तक 
चल सकती है। तथापि, लंबे समय के लिए स्मृति हास 
नहीं होता है। 

औषधि चिकित्साएं ; मुख्यतः चार प्रकार की विकृतियों 
के लिए इस तरह के उपचार का उपयोग हुआ है - 
मनोविदलता, उन्माद, अवसाद एवं दुश्चिंता। ये- द्रव्य 
साइकोट्रॉपिक (25५०॥०॥०८) द्रव्य कहलाते हैं क्योंकि 
इनका असर रोगियों के मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर होता 
है। इन द्र॒व्यों को मनोविकृति विरोधी (॥0999०॥०/०) 
औषधि भी कहा जाता है, यद्यपि इनका उपयोग 
मनोविदलता जैसे प्रमुख मनोविकृतियों के लिए होता है। 





छा की 


__मनोविज्ञान का परिचय | 





मे रोगियों में शांति की दशा उत्पन्त करते हैं तथा संभ्रम 
था बिश्रम जैसे विकारी लक्षणों की तीब्रता को कम करते 
हैं। इनके उपयोग से समाज से कटे हुए रोगी पर्यावरण 
के प्रति अनुक्रिया करने लगते हैं। फिर भी, इनका लंबे 
समय तक अधिक मात्रा में सेवन अन्य-अवांछित दुष्प्रभाव 
(80७ ०६८०) भी उत्पन करता है। हालांकि मनोविदलता 
के उपचार में औषधि चिकित्सा अभी पूर्ण; सफल 
नहीं है। उन्माद विरोधी (0॥70॥870) औषधियों का 
उपयोग ऐसे रोगियों के उपचार के लिए होता है, जो 
अत्यधिक आंदोलित, उत्तेजित और कभी-कभी न संभालने 
योग्य होते हैं। जो रोगी अवसाइग्रस्त होते हैं या जिन्हें 
आत्महत्या का खतरा होता है, उनके लिए अबसाद 
विरोधी (8॥006ए655व॥) औषधियों का उपयोग किया 
जाता है। बु््चिता विरोधी (8007०) औषधियों को 
मध्यम स्तर का शांतिदायक कहा जाता है। 

मनोशल्यक्रिया (ए४जला०शाएए४'४): मनोविक्षिप्ति 
(?४9णा०शध४) के उपचार की खोज में सन्‌ 935 में 
मोनिज दवाश प्रस्तावित प्रीफ्रंटल लोबोयोमी (0/७॥जाक्षा 
]90०॥9) के नाते उसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष |949 
का नोबल पुरस्कार मिला। बाद में यह पता चला कि 
ऐसी शल्यक्रिया के दुष्प्रभाव (॥08-०(४००४४) विनाशकारी 
थे। आजकल ऐसी शल्यक्रियाएं शायद ही की जाती हैं 
और अंतिम उपाय के रूप में ही इनका उपयोग किया 
जाता है। ' 


अब तक आपने पढ़ा 


जैव- औषधीय चिकित्सा विधियां मूलतः मानसिक विकृतियों 
के लिए शारीरिक हस्तक्षेप हैं। विंद्युत-विक्षेपी चिकित्सा 
का उपयोग मस्तिष्क में विद्युत-आधात से झटका पैदा 
करने के लिए किया जाता है, जिसका अवसाद जैसी 
मनोभाव विकृतियों के लिए चिकित्सात्मक' महत्त्व है! 
इसकी प्रभाविकता अधिक ऊंचे स्तर की नहीं होती। 
औषधि चिकित्सा के अंतर्गत, अतिशय भय से मुक्ति देने 
के लिए दुश्चिता-विरेधी औषधि तथा गनोविदलता के 
लिए मनोविक्षिप्ति विरोधी- औषधि का उपयोग सम्मिलित 
है। एक समय मनोशल्य-चिकित्सा भी उपचार की एक 
महत्त्वपूर्ण विधि थी। आजकल उपचार हेतु इसका उपयोग 
पसंद नहीं किया जाता। 








. आपने क्या सीखा 7 ; द 

क्‍ क एणण ज् णणा रे 
. बकिद्युत-विक्षेपी चिकित्शा का उपयोग शारीरिक 
ऐंठन के उपचार के लिए होता है।. सही/यलत 


2. प्र शातिवायक औषधियों का उपयोग दृश्चितागस्त 
रोगियों के उपचार के लिए पसंद की औषधि के 
रूप में किया जाता है। सही/पलत 

3. मानसिक विकृतियों के' उपचार के लिए मनोशल्य- 
चिकित्सा का बहुतायत से उपयोग होता है। 

सही/गलत 

4, भनोविदलता के उपचार के लिए इसुलिन का 
उपयोग किया जाता है। सही/यलत 

5. मानप्तिक विकृतियों के उपचार के लिए औषधीय 
दृष्टिकोण शरीर की प्रक्रियाओं को बदलने में 
विश्वास रखत्न है। सही/गलत 

6. ईसी.टी, भविष्य में होने वाली उन्‍्पाद की घटनाओं 
के निवारण के लिए प्रयुक्त की जाती है। 

सही/गलव 











मनोगत्यात्तक चिकित्सा 


आधुनिक मनोचिकित्सा का प्रारंभ सन्‌ 880 ई. में 
'सिगर्मंड फ्रायड के अध्ययन से आरंभ हुआ। आगे आने 
वाले वर्षों में फ्रायड ने मनोविश्लेषण का एक विस्तृत, 
क्रांतिकारी एवं व्यवस्थित सिद्धांत विकसित किया। फ्रायड 
के साथी, शिष्य एवं अभुयायियों ने मनोविश्लेषण की 
परंपरा को और आगे बढ़ाया। मनोगत्यात्मक चिकित्सा 
मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस चिकित्सा 
में यह अभिग्नह निहित है कि मानसिक समस्याओं की 
उत्पत्ति बाल्यकालीन अनुभवों से होती है। प्राय: बच्चा 
'किसी मानसिक आघात का सामना करता है या अस्वीकार्य 
आवेगों के उद्दीप्त करने वाली स्थितियों में पड़ सकता 
है। ये आवेग अचेतन में दर्मित कर दिए जाते हैं। अचेतन 
में इस तरह रहते हुए भी इनके चेतना में आने का भय 
बना रहता है। रोगी व्यक्तियों की अधिकतम मानसिक 
शक्ति आबेगों को दमित रखने में व्यय हो जाती है और 
उनके पास अधिक प्रभावधूर्ण जीवन व्यतीत करने के 
लिए अत्यंत कम ऊर्जा रह जाती है। ऐसा विश्वास किया 
जाता है कि ऐसी दमित सामग्री के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त 
कर लेने पर व्यक्ति इससे जुड़े हुए कष्ट एवं शर्म से 
मुक्त हो जाता है। 








दवारा अपनाई जाने वाली विभिन्‍न तकनीकें निम्मलखित 
हैं; 


. मुक्त साहचर्यः इसमें रोगी से केवल इतना कहा 
जाता है कि उनके मन में जो भी विचार अपने आप 
आता है, उसमें बिना किसी काट-छाँट के या इस 
बात का ध्यान रखे कि वह कितना व्यक्तिगत, 
कष्टदायी, लज्जाजनक या असंगत है, उसे कहता 
रहे। रोगी व्यक्ति को आय्म करने की मुद्रा में रहकर 
अपने विचारों और भावनाओं को सहज/स्वाभाविक 
रूप से कहने को कहा जाता है। चिकित्सक रोगी 
द्वारा कही गई संपूर्ण वाचिक सामग्री को सार्थक 
परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थित करता है। इस तरह रोगी को 
अपने अचेतन के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में 
सहायता करता है। चिकित्सक द्वारा कौ गई व्याख्या 
रोगी की अचेतन एवं अनुभूत क्लेश के साथ उसके 
संबंध से अवगत कराती है तथा उसे समझने में मदद 
करती है। 

2, स्वणों का विश्लेषण : फ्रायड ने कहा था कि 
स्वम अचेतन तक पहुंचने के राजमार्ग हैं। निद्रावस्था 
में अहं का नियंत्रण प्रायः कम सतर्क रहता है और 
दमित विचारों को जागृत अवस्था की अपेक्षा स्वप्नों 
में अचेतन से बाहर आने की अधिक संभावना 
रहती है तथा वे प्रवीकों के रूप में व्यक्त होते हैं। 
स्वप्न देखने वाले को स्वप्न में जो दिखाई पड़ता 
है, वही उस स्वप्न की प्रकट विषयवस्तु है। यह 
वर्तमान एवं विगतकाल की इच्छाओं का एक मिश्रण 
होता है, जो एक अकेली घटना में सूक्ष्म रूप में 
रहता है। स्वप्न की गुप्त विषयवस्तु छिपी हुई एवं 
दमित सामग्री है जिसे स्व कार्य (96७70 ४#ण7०) 
दूबारा अहं के निरीक्षण से अलग करने की आवश्यकता 
होती है। 

3. प्रतिरोध का विश्लेषण : मुक्त साहचर्य, स्वप्न 
विश्लेषण या चिकित्सा के दौरान व्यक्ति प्रतिरोध 
प्रदर्शित कर सकता है। यह कई रूपों में प्रकट हो 
सकता है; जेसे- नियत अवसरों पर विलंब से आना, 
बीमारी या स्वास्थ्य का बहाना करना, कुछ 
चीजों/प्रकरणों पर बात करने की अनिच्छा दिखाना, 
आकस्मिक चुप्पी (अवरोध), विस्मरण इत्यादि। रोगी 
के साथ इन्हें इंगित कर इनकी विवेचना की जाती 
है, जिससे ऐसे प्रतिरोधों के अचेतन कारणों की उसे 
बेहतर समझ हो सके। 


4. अंतरण विश्लेषण (क्ार्शशशा०८ #वेएआं5) ; 
जिस तरह बचपन में कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के 
साथ, प्राय: माता या पिता के साथ व्यक्ति प्रतिक्रियाशील 
होते रहे हैं, उसी तरह वर्तमान में रोगी के रूप में वे 
व्यक्ति चिकित्सक के साथ भी उसी तरह क्रियाशील 
होते हैं। यह प्रतिक्रिया विद्रोह, निर्भरता या चिकित्सक 
के लिए अतिशय प्रेम के रूप में हो सकती है। 
अवांछित प्रारंभिक संबंधों के दुष्प्रभाव को चिकित्सात्मक 
परिवेश में दूर करने की कोशिश की जाती है। 
प्रभावी मनोगत्यात्मक उपचार में अंतरण को सुलझाना 
भी एक आवश्यक तत्त्व होता है। 
इस तरह, मनोगत्यात्मक चिकित्सा अचेतन सामग्री 

को चेतना में लाने एवं चिकित्सा प्रक्रिया की अवधि में 

विगत को फिर से अनुभव कर कठिन सांवेगिक प्रतिरूपों 
की उत्पत्ति के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में 
रोगियों की सहायता करने का प्रयास करती है। मनोगत्यात्मक 
चिकित्सा के कई प्रकार हैं; जैसे - मनोविश्लेषण की 
उन्मुख चिकित्सा, अंतर्वैवक्तिक चिकित्सा या जुंग की. 
गहनता-उन्मुख मनोचिकित्सा। मनोविश्लेषण-उन्मुख 
मनोचिकित्सा, उन लोगों की पसंद की चिकित्सा रहती 
है, जो स्वयं अपने बारे में व्यापक आत्मानुशीलन या 


अंतर्दृष्टि पाना चाहते हैं। 


अब तक आपने पढ़ा 


मनोगत्यात्मक चिकित्सा का आधार उसका यह अभिग्रह 
है कि अनसुलझे अंतद्वैद्व मानसिक समस्याओं के 
प्रमुख स्रोत होते हैं। मुक्त साहचर्य एवं स्वप्न विश्लेषण 
का उपयोग अचेतन की छानबीन करने के लिए होता है। 
संवेदनशील मुद्‌दों के बारे में खोजबीन करने से रोगियों 
में प्रतिरेध पैदा हो सकता है। रोगियों के अतीत की 
गहराई में झाँकने के लिए अंतरण संबंध का उपयोग 
किया जाता है। 

यद्यपि फ्रायड का दृष्टिकोण अब भी मनोविश्लेषण के 
केंद्र में है, फिर भी वर्तमान में, इस क्षेत्र में हुए 


. नए विकास्रों के फलस्वरूप विश्लेषणात्मक विधियों 


एवं तकनीकों में अत्यधिक उनति तथा बदलाव आ गया है। 
' व्यवहार चिकित्सा 


कुछ लोग इसे व्यवहार परिमार्जन कहना पसंद करते हें। 
यह सीखने के नियमों, विशेषतः प्राचीन अनुबंधन 










आपने क्‍या सीखा वा 


उपयुक्त शब्दों से खाली स्थान को भरिए। 
सावेपिक' संज्ञान एवं अनुकूलन के विज्ञान को 
जाए कहा जाता है। 

,.. मनोचिकित्सक एवं रोगी के तर्क तथा विचार अश 
के सबंध को कह्य जाता है। 

. चिकित्सक एवं रोगी के बीच पारस्परिक अनुग्रह 
एवं समझ को के. नाम से जाना 
जाता है। ः 

, मनोगत्यात्यक चिकित्सा के क्रम में स्वास्थ्य का 

- बहाना ' को कहा जाता है। 

अचेतन का गजमार्ग है। 

, मनोचिकित्सा की समाप्ति के बाद भी संपर्क के 
लिए की गई कुछ औपचारिक व्यवस्था को "77 
“एणा कहा जाता है। 











छ 








(08४५०४। ०००॥०ण॥एंगह्ठ) और क्रियाप्रसूत अनुबंधन 
(09एथथा। ००7०ा०णा॥ं॥ड्) पर आधारित है। सन्‌ 920 
के दशक में जे.बी.वादससन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 
व्यवहार विकृतियों के उपचार में अनुबंधन-विधियों के 
उपयोग का उल्लेख किया। नैदानिक समस्याओं के एक 
दृष्टिकोण के रूप में व्यवहार विधियों का उपयोग कुछ 
समय बाद हुआ। सन्‌ 950 के आसपास लिंडस्ले एवं 
'स्किनर ने मनोविक्षेपी व्यवहार के परिमार्जन हेतु प्रयास 
करते समय “व्यवहार चिकित्सा" शब्द का आविष्कार 
किया। बाद में मानसिक विकृतियों की समस्याओं को 
सुलझाने की खोज में प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक भी 
मनोचिकित्सकों के साथ जुड़ गए। चूंकि बहुत सी 
मानसिक विकृत्तियां दोषपूर्ण सीखने के कारण होती हैं, 
इसलिए उनके परिमार्जन में पुनः सीखना या नया सीखना 
आवश्यक होता है। 


विकृत रूप वाला व्यक्त व्यवहार ही व्यबहार चिकित्सकों. 


की केंद्रीय रुचि का विषय है। वे आत्मगत भावनाओं, 
आंतरिक दशाओं या अचेतन निर्धारकों पर ध्यान नहीं देते 
हैं। वे पर्यावरण में स्थित उन तत्त्वों पर विशेष ध्यान देते 
हैं, जो विशेष आदत-संरूपों को सक्रिय करते हैं। वे 
चिकित्सक या तो कारणभूत उद्दीपकों को परिमार्जित 
करके अनुक्रिया को परिमार्जित करते हैं, या उन दशाओं 
को परिमार्जित करते हैं जो ऐसे प्रेक्षणाय व्यक्त व्यवहारों 
और आदत-संरूपों का पोषण करती हैं। ऐसा समझा जाता 


न ललन मलकी ____ मनोविज्ञ का परिचय | 


है कि यदि इन्हें परिमार्जित किया जा सके, तो विक्षोभी 
व्यवहार लुप्त हो जाएगा, तथा इनका स्थान अधिक 
उपयोगी व्यवहार ले लेंगे। ऐसा सीखने के नियमों एवं 
पुरस्कार तथा दंड अनुसूचियों के उपयोग द्वारा ही किया 
जा सकता है। फिर भी, वांछित व्यवहारों को संबंधित 
व्यक्ति के नियंत्रण में लाना ही इसका चरम लक्ष्य है। 

स्किनर के क्रियाप्रसूत अनुबंधन के अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति अपने पर्यावरण पर संक्रियाएं करता है। वे व्यवहार 
(संक्रियाएं) स्थापित हो जाते हैं, जो पुरस्कार अथवा दंड 
के परिहार या इससे बचाव को सरल बनाते हैं। इसी 
प्रकार, ऐसे व्यवहार प्रतिरूप सामान्यतः दुर्बल हो जाते हैं, 
जो पुरस्कार विहीन या दंड की स्थितियों तक पहुंचाते हैं। 


व्यवहार चिकित्सा की तकनीकें 


]. क्रमबद्ध असंबेदीकरण : यह व्यवहार चिकित्सा 
की सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं व्यापक रूप से प्रयुक्त 
तकनीक है, जिसका उपयोग दुर्भीति एवं दुर्श्चिता से जुड़े 
अन्य विकारों के उपचार में किया जाता है। बुल्पे 
(५४०७०) द्वारा विकसित यह तकनीक इस अभिप्रह पर 
आधारित है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में विश्रांत 
(6२९७७४९०) एवं चिंतित (&7०ए७) दोनों नहीं हो सकता। 
इसलिए, जब रोगी पूर्ण विश्रांति की दशा में हो, तो उस 
समय यदि क्रमशः बढ़ती हुई चिंता उत्पन्न करने वाले 
उद्दीपक प्रस्तुत किए जाएं तो, विश्राम दशा चिंता की 
दशा पर विजय प्राप्त कर लेती है और रोगी चिता पैदा 
करने वाले उद्दीपकों के प्रति असंवेदीकृत (008०088820) 
हो जाता है। क्रमबद्ध असंवेदीकरण कार्यविधि के अंग 
के रूप में अधोलिखित चार चरणों का अनुसरण किया 
जाता है। 0) साक्षात्कार : कुछ प्रारंभिक साक्षात्कार किए 
जाते हैं। इसके बाद व्यक्ति की चिंता के प्रमुख ग्रोतों का 
पता लगाने के लिए उसे कुछ व्यक्तित्व प्रश्नावलियां दी 
जाती हैं। 6) विश्राम के लिए प्रशिक्षण ; आरंभ के 
कुछ सत्रों में रोगी को विश्राम कैसे किया जाता है, 
इसके लिए विभिन्‍न विश्राम तकनीकें प्रयुक्त होती है। 
0) चिंता पदानुक्रमों की संरचना ; प्रारंभिक साक्षात्कारों 
के आधार पर, अति साधारण से अत्यंत उच्च स्तर की 
चिंता उत्पन करने वाली स्थितियों का एक पदानुक्रम 
(पा&क्षणाएं) तैयार किया जाता है। इसमें, मोटे तौर पर 
समान अंतर वाले 20 से 25 की संख्या में चित्र या 
कथन (3०7०॥9) रहते हैं; जैसे - छिपकली से भयभीत 
होने वाले किसी व्यक्ति के लिए, पदानुक्रमिक स्थितियों 











[ मनोचिकित्सा के विभिन्‍न दृष्टिकोण 


का प्रसार छिपकली का 20 फीट दूर दिखाई पड़ना 
से लेकर अति निकट देखना तक रखा हो सकता है। 
69) विसंवेदीकरण सत्र : इन सत्रों में, जब रोगी 
विश्राम की दशा में रहता है, तो उससे न्यूनतम चिंता 
उत्पादक दशा के दृश्य की कल्पना करने के लिए कहा 
जाता है या उक्त दशा का चित्र उसके सामने प्रस्तुत 
किया जाता है। कुछ समय बाद चिकित्सक पदानुक्रम में 
अपेक्षाकृव थोड़ा अधिक चिंता पैदा करने वाली दशा को 
प्रस्तुत करता है और पुनः क्रमिक ढंग से ऊपर की 
दशाओं की ओर आगे बढ़ता है, जब तक कि चिंता 
उत्पादक उद्दीपक उच्चतम स्तर तक न पहुंच जाए। यह 
प्रक्रिया तब तक चलती है, जब तक रोगी चिंता उत्पादक 
स्थितियों की प्रबलता से व्याकुल होकर रुकने को न कह 
दे। कई ऐसे सत्रों के बाद रोगी सामान्यतया पदानुक्रम में 
उच्चतम स्तर की चिंता को कल्पना द्वारा दृष्टिगत करने 
के योग्य हो जाता है। इसी प्रक्रिया को दुहराते हुए उपचार 
जारी रहता है। 

2, इंप्लोसिव (एएञञटाण्श्नं४९) चिकित्सा तथा फ्लरडिंग 
(70००॥8): क्रमबद्ध असंवेदीकरण की तुलना में 
इंप्लोसिव चिकित्सा ठीक विपरीत ढंग से काम करती है। 
चिकित्सक सर्वाधिक भयोत्पादक घटना का वर्णन करता 
है या रोगी को सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति की कल्पना 
करने के लिए कहता है। इसके विपरीत, फ्लडिंग प्रक्रिया 
में रोगी को वास्तविक जीवन की चिंता उत्पन करने 
वाली स्थिति में रखा जाता है। यह तकनीक अच्छी तरह 
से कार्य करती है किंतु इसका उपयोग करने में दक्षता 
एवं सतर्कता की आवश्यकता होती है। 

3, विकर्षण चिकित्सा : यदि किसी अनुक्रिया को 
करने के बाद कष्ट या दंड मिलता है, तो उसकी शक्ति 
घट जानी चाहिए। तीब्र मद्य-व्यसनियों (॥००॥०॥०४) का 
सफलतापूर्वक उपचार इस तकनीक से किया गया है। 
मद्य-पेय में मिचली उत्पन्न करने वाली एक औषधि 
मिला दी जाती है, जिसके पीने से बीमारी बढ़ती है और 
उबकाई आने लगती है। ऐसे कई प्रयासों के बाद, एक 
निश्चित समय बीत जाने पर, मद्य-पेय को देख लेने 
मात्र से ही मिचली आ सकती है। इस तकनीक का 
उपयोग विविध प्रकार की समस्याओं के उपचार में हुआ 
है; जैसे-अधिक खाना, अत्यधिक धूम्रपान, यौन-दुराचरण 
(छए्थे एथएलश्ं०ा) एवं मद्यव्यसन। 

4, दृढ़ता चिकित्सा : चुल्पे दुबारा उपयोग में लाई गई 
दृढ़-अनुक्रियाओं का शिक्षण परस्पर संबंधी अवरोध नियम 


का एक और उपयोग है। एक ही समय में कोई व्यक्ति 
दुढ़ (4४४०४५७) तथा भीरु नहीं हो सकता। रोगी को, एक 
व्यवहार को छोड़कर, एक नए व्यवहार के लिए प्रयास 
करने को कहा जाता है; पहले थोड़ा नरमी से और बाद 
में अधिक तीव्रता के साथ। ऐसे कौशलों के विकास के 
लिए व्यवहार का अभ्यास, भूमिका-निर्वाह अथवा सामाजिक 
मॉडल बनना जैसी पद्थतियों का उपयोग किया गया 'है। 
भूमिकाओं को विपरीत ढंग का भी किया जा सकता है। 
5, टोकन इकोनामी (एण८शा 7८००३) : छोटे बच्चों 
के खाना खाने के व्यवहार से लेकर चिकित्सा केंद्र में 
भर्ती मनोविक्षिप्त रोगियों तक के लिए, अनुकूलनपूर्ण 
व्यवहार की स्थापना के लिए, इस तकनीक का उपयोग 
किया गया है। रुपए के बजाय, कार्य करने के बदले में, 
टोकन का भुगतान किया जाता है और बाद में टोकन के 
स्थान पर वांछित पदार्थ या क्रियाएं प्रयुक्त हो सकती हैं। 
इस तकनीक में तीन चरण निहित होते हैं। 

(6) किसी विशिष्ट व्यवहार को वांछित घोषित कीजिए 
ताकि उसे प्रबलित किया जा सके। 

0) विनिमय का एक माध्यम स्थापित किया जाता है। 
प्रतीक ([ए८०॥) के रूप में कोई कार्ड या क्लिप हो 
सकता है। 

(0) प्रोत्साहित करने वाले प्रबलक निश्चित किए. जाते 
हैं। ये प्रबलक किसी चलचित्र, कुछ मनपसंद खाने 
की वस्तुएं या किसी रमणीय स्थल के पर्यटन के 
रूप में हो सकते हैं। निश्चित संख्या में प्रतीकों का 
संग्रह करके इनके बदले में उक्त में से किसी एक - 
का आनंद लिया जा सकता है। इस प्रतीक कार्यक्रम 
का लक्ष्य वांछित व्यवहारों का विकास है, जिससे 
रोगी को महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से सामाजिक अनुमोदन 
प्राप्त होगा तथा उसमें आवश्यक कौशल विकसित 
होंगे। व्यक्ति यह सीखता है कि वह, एक ढंग से, 
अपने पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है, जो 
अन्य व्यक्तियों से सकारात्मक प्रबलन प्राप्त करने 
के लिए सक्षम होगा। 

6, मॉडल की तकनीक (०त१०ाएं।ए प०णछाएंत्॒९): 

बच्चों में सीखने का एक महत्त्वपूर्ण अंश दूसरों को 

देखने और उनकी नकल करने पर आधारित है। बैंडूरा, 
ने मॉडल की तकनीक के विकास के लिए व्यापक ढंग 
से कार्य किया है। मॉडल व्यवहार को प्रभावित 'कर 
सकता है क्योंकि यह () नए कौशलों के सीखने का 
आधार है, (॥) भय एवं अवरोधों को समाप्त करता है. 


जला लाता 7क आग 2 मत 


तथा (॥॥) सामाजिक रूप से स्थापित व्यवहार प्रतिरूपों 
को सहज बनाता है। 
7. बायोफीडबैक (8॥0/००१७४८४) : असामान्य व्यवहार 
के विकास में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के महत्त्व की 
पहचान हो गई है। इस तरह के उपचार में व्यक्ति को 
अपनी निजी शरीर-क्रियात्मक प्रक्रिया(ओं) को प्रभावित 
करने की शिक्षा दी जाती है। इसके आवश्यक चरण 
निम्नलिखित हैं ; (अ) परिमार्जित की जाने वाली 
शरीर क्रियात्मक अनुक्रियाओं का निरयंत्रणपूर्वक संचालन, 
(ब) सूचना को एक चाश्षुष या अव्य संकेत में परिवर्तित 
करना, (स) जब वांछित परिवर्तन घटित हो रहा हो तो, 
जितनी जल्दी हो, व्यक्ति को फीडबैक संकेतों के उपाय 
प्रदान करना! इस तरह, बायोफीडबैक स्वायत्त तंत्रिका 
तंत्र द्वार उत्तेजित आंगिक प्रणाली की प्रतिक्रियात्मकता 
(र२०४०४४७) को, पेच्छिक नियंत्रण के अंतर्गत लाकर, 
कम करने की ओर उन्मुख होता है। 


अब त्तक आपने पढ़ा 


व्यवहार चिकित्सा की विधियां सीखने के नियमों पर 
आधृत हैं। वे व्यवहार के विशिष्ट पक्षों को परिवर्तित 
करने पर विशेष बल देती हैं। क्रमबद्ध विसंवेदीकरण 
का उपयोग दुर्भीतियों (॥ञा0७४४) एवं अन्य प्रकार के 
विशिष्ट भय के उपचार में होता है। यह दुर्श्चिता 
पदानुक्रम के निर्माण, विश्रांत अवस्था के प्रशिक्षण तथा 
प्रत्येक भयकारी उद्दीपक से विश्राम अवस्था को युग्मित 
करते हुए, पदानुक्रम में एक-एक कदम आगे बढ़ने से 
शुरू होती है। इंप्लोसिव चिकित्सा एवं फ्लडिंग में रोगियों 





_. मनोविज्ञान का परिचय] 
को भयप्रद दशाओं के सामने अरक्षित छोड़ा जाता है। 
विकर्षण में अवांछित व्यवहार से छुटकारा पाने के लिए 
सीखने के नियमों का उपयोग होता है। दृढ़ता प्रशिक्षण, 
टोकन इकोनामी, मॉडलिंग एवं बायोफीडबैक तकनीकों 
का उपयोग व्यवहारों को वांछित रूप से गढ़ने के ,लिए 
किया जाता है। ये सभी, सीखने के कुछ निश्चित नियमों 
"एवं प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। ये विकित्सा तकनीकें 
विशेषत: बच्चों और चिकित्सालय में भर्ती हुए रोगियों के 
लिए उपयुक्त हैं। 


आपने क्‍या सीखा पा 





. व्यवह्मर चिकित्सा यान लेती है कि व्यवहार मौलिक क्‍ 


रूप से आनुवशिकता की देन है। .. सही/गलत 
2... मांसप्रेशियों के गहन विश्राम का उपयोग क्रमबदूध 
विसवेदीकरण में होता है। सही/यलत 


3, क्रमबद्ध विसवेदीकरण में कष्टदायक दुश्चिता 
अजुक्रियाओं को अग्सीखा किया जाग है। 


सहाी/गलत 
4. व्यवहार चिकित्सा के अनुसार स्नायुविक चिंता एक 
अनुबंधित अजुक्रिया है। सही/पलत 


5. विकर्षण चिकित्सा में एक सुखद उद्दीपक को 
एक अवाडित अनुक्रिया के साथ प्रस्तुत किया 
जाता है। सही/गलत 

6, बए कौशल को विकसित करने के लिए मॉडलिंग 
का उपयोग नहीं किया जा सकता। सही/गलत 

7. शेकन इकोनामी प्रबलन के निययों का उपयोग 
करती है। सही/पलत 











बॉक्स 7. 


ये चिकित्सा विधियां, चिकित्सा के प्रति मन्रोविश्लेषणात्मक 
, एवं व्यवहार्वादी दृष्टिकोणों के प्रति प्रतिक्रियास्वरूप 

उत्पन हुई, जो प्रधृत्ववादी एवं यांत्रिक प्रकृति की हैं। 

मानवतावादी-अदुभववादी चिकित्सक यह सोचते हैं कि 

मनुष्यों की समस्याएं अस्तित्व से जुड़ी होती हैं किंतु उन्हें 

चुनने की छूट मिलनी चाहिए। संभावित उपायों तथा संभावनाओं 

के बारे में अपनी चेतना को और बढ़ाकर व्यक्ति अपने मार्य 
५ की वलाश करने योग्य होषा। मनोचिकित्सक का कार्य, 
केवल रोगियों के प्रयास को सरल बनाना, उनका पथ प्रदर्शन 
करना एवं परामर्श देना है। ऐसी कई चिकित्सा विधियां हैं, 
जो उक्त अमिग्रहों पर आधारित हैं। इनमें से कुछ का वर्णन 
संक्षेप में नीचे किया गया है। 





मानवतावादी-अनुभवजन्ध चिकित्साएं 


के अधिक अनुरूप होता जाता है, वे नए अनुभवों एवं ै 


कार्ल रोजर्स की रोगी-केंद्रित चिकित्सा : यह चिकित्सा 
एक ऐसे मनोवैज्ञानिक परिवेश का निर्माण करती है, जिसमें 
व्यक्ति यह अनुभव करता है कि बिना किसी शर्त के उसे 
स्वीकार किया गया है, समझा गया है और एक व्यक्ति के : 
रूप में वह मूल्यवाव है। यहां, पहली बार रोगी अपनी 
वास्तविक भावनाओं तथा विचारों की छान-बीन करते हैं 
तथा घृणा, क्रोध के ऋणात्मक संबेगों तथा भद्‌दी भावनाओं 
को अपने अंध के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे-जैसे उनका 
स्व-संप्रत्यय॒ (४८(८००४८००४) उनके वास्तविक अनुभवों 


क्रमशः ,.. 














पनोधिकिता के विभिन दृष्टकोण._. 














के प्रति और खुले हो जाते हैं। कुछ समय में वे और अच्छे 
ढंग से संगठित हो जाते हैं! इस चिकित्सा को अनिर्देशात्पक 
चिकित्सा (#ए7#०८४०४ #7८४८०७) भी कहते हैं, क्योंकि 
चिकित्सक चिकित्सा की क्रियाओं को खुद निर्देशित नहीं 
करता। रोगी जो कुछ कहता है, उसके बारे में चिकित्सक न 
वो प्रत्युत्तर देता है, न विवेचन करता है और न निर्णय देता 
है। वह केवल उसे स्वीकार करता है या उन्हीं को पुनः 
कहता है और रोगी को पुनः उन बातों पर गौर करने तथा 
आगे छान-बीन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रोजर्स 
सर्वाधिक प्रभावशाली मनोचिकित्सकों में से थे और उनके 
दृष्टिकोण ने परामर्श प्रक्रियाओं को अत्यधिक मात्रा में: 
प्रभावित किया था। 
गेस्दाल्ट (6०८४४८४४४ चिकित्सा: इसका विकास फ्रिंदूज 
पर्ल्स ने चेतवगा की प्रहुच से अवरुद्ध शरीर की प्रक्रियाओं 
और सावेगिक रूपों की पहचान के लिए किया था। गेस्टाल्ट 
का अर्थ है 'समग्र' (॥४#०४८) और यह चिकित्सा मन एवं 





झरीर की एकता, तथा विचार भावनाओं कथा कार्यकलाफंं के 
समाकलन को विशेष महत्त्व देती है। 

लोगो (7.0४०) चिकित्सा ; इसका विकास विक्टर फ्रैंकल 
शत 77%) के नाज़ी यावना शिविर में रहने के तीन 
वर्षों के कष्टमय अनुभवों से हुआ है। उसके ग्रिता, माता, 
भाई एवं पहली पत्नी उप्त शिविर में मर गए या गैस-चैंबर 
में भेज दिए गए। फ्रैंकल ने देखा कि वे ही कैदी किसी तरह 
जीवित रह पाए, जो अपने जीवन को “अर्थपूर्ण' समझते थे! 
जो भविष्य के किसी तरह की भी आस्था खो चुके थे वे 
अवसादयुक्त होकर जीवन से हाथ धो बैठे। उन शिविरों में 
अनेक आत्म-हत्याएं हुईं। इसलिए फ्रैंकल और समान मनःस्थिति 
वाले अन्य लोगों ने, अवसाद में डूबे हुए व्यक्तियों के जीवन 
को महत्त्व देते हुए उनकी आत्महत्या का पूर्व अनुमान करने 
का प्रयल किया। 268० शब्द अर्थ! का द्योतक है। 
इसलिए, यह चिकित्सा, रोगी को अपने जीवन में उद्देश्य और 
अर्थ पाने या पैदा करने में सहायता देने का प्रयास करती है। 











संज्ञानात्मक चिकित्सा 


अपनी सामर्थ्य और विशेष रूप से अवसाद एवं दुश्चिता 
के उपचार के कारण संज्ञानात्मक चिकित्सा के उपयोग 
में पिछले दो दशकों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। संज्ञानात्मक 
चिकित्सा के उपयोग में मार्गदर्शक अल्बर्ट एलिस 
(#02०7 2॥5) एवं आरन बेक (8॥णा 8००0 थे। 
'संज्ञानात्मक' (008079०८) शब्द अपने अनुभव के संसार 
को समझने में प्रयुक्त ध्यान, निर्णय, सीखना, चिंतन, 
स्मृति तथा चेतना जैसे प्रकार्यों से संबंधित है। संज्ञानात्मक 
चिकित्सा ऋणात्मक विचारों तथा कुसमायोजनात्मक विश्वासों 
को पहचानने तथा उन्हें बदलने पर बल देता है। संज्ञानात्मक 
चिकित्सक सोचते हैं कि विश्वास, अभिवृत्तियां, दीर्घकालीन 
स्मृतियां आदि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं एवं संरचनाएं व्यवहार 
पर सार्थक प्रभाव डालती हैं। अपने स्व, संसार और 
भविष्य के प्रति निषेधात्मक या आत्म-पराजय संबंधी 
विषयवस्तु का योजनात्मक विचार; जिन्हें तथाकथित 
संज्ञानात्मक त्रयी (7780) कहते हैं; 'स्व' को दयनीय, 
पर्यावरण को धमकी भरा एवं भविष्य को डरावना बना 
देते हैं। मानसिक विकृतियों के कई प्रकारों में, विशेषत: 
अवसाद एवं दुर्श्चिता मैं, ये महत्त्वपूर्ण घटक हैं। इन 
प्रक्रियाओं एवं संरचनाओं को वास्तविकता के स्तर में 
बदलना ही संज्ञनात्मक चिकित्सा का प्रमुख लक्ष्य है। 
'उदाहरण के लिए, “मुझे सभी लोग प्यार करेंगे”, इस 


तरह की अतार्किक अपेक्षाएं बहुतों के लिए कष्ट का 
मुख्य कारण होती हैं। सच्चाई यह है कि इस संसार में 
कुछ लोग आपको प्यार कर सकते हैं, कुछ लोग तटस्थ 
हो सकते हैं और कुछ लोग आपसे घृणा कर सकते हैं। 
यदि रोगी यह महसूस क़र लेता है कि उसके विश्वास 
एवं अभिवृत्तियां कितनी अवास्तविक और स्वयं को 
थोखे में रखने वाली हैं, तो वह उन्हें बदल देना चाहेगा। 
इसी ढंग से संज्ञानात्मक चिकित्सा कार्य करती है। 


बेक की संज्ञानात्मक चिकित्सा 


आरन बेक् ने चिकित्सा की एक प्रणाली विकसित की 
है, जिसका अवसाद के रोगियों पर व्यापक रूप से 
उपयोग किया गया है। संज्ञानात्कक चिकित्सक गेगियों को 
जैसे ऋणात्मक विचारों, पक्षपातपूर्ण व्याख्याओं तथा तर्कसंबंधी 
भूलों को जो उनके चिंतन में व्याप्त रहती हैं और बेक 
के अनुसार उनके अवसादग्रस्त होने का कारण बनती हैं, 
को पहचानने में सहायता करती हैं। चिकित्सक रोगियों 
को उनके अनुपयोगी विचारों को चुनौती देने, नई व्याख्याओं 
को करने का प्रयास करने और अंततः उनके दैनिक 
जीवन में सोचने के वैकल्पिक ढंगों को अपनाने में भी 
मार्गदर्शन करते हैं। बेक की परंपरा में जिन अवसादग्रस्त 
व्यक्तियों का उपचार किया गया है, उनमें सार्थक सुधार 
पाया गया है। विगत वर्षों में बेक की संज्ञानात्मक 
चिकित्सा का आकस्मिक . त्रासदीपूर्ण विकृतियों (एथआआ० 





संज्ञानात्यक चिकित्सा का आरंभ अवसाइग्रस्त रोगियों के 
निषेधात्पक एवं अवास्तविक विश्वासों, विशेषतः संज्ञवात्मक 
ब्रयी (7४४०4) को प्रकट करने एवं चुनौती देने से होना 
चाहिए। अवसावग्रस्त रोगी अपने आप को असहयय, अयोग्य 
तथा बेकार समझता है। ऐेगी सोचता है कि संसार उसके 
सम्मुख बाधाएं रख रहा है तथा वह अपने भविष्य को पूर्णतः 
नियशापूर्ण पाता है। ऐसे निषेधात्मक विचार बार-बार आते 
हैं. और 27 8 क्त दशा को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाते है। अवसादी व्यक्ति अपनी सोच में अनेक 
वर्कसंबंधी भूलें भी करते हैं। इनमें सम्मिलित हैं; 

6) चयनात्यकता / इसमें किसी घटना या स्थिति के 
व्यर्थ पहलुओं पर विशेष ध्यान देना त्रथा महत्त्वपूर्ण 
पहलुओं की अवहेलनगा सम्मिलित है। 

(7). वैवक्तीकरण (श5०द्रब/०४8): इसका संबंध 

विषेधात्मक घटनाओं का कारण स्वयं अपने पर आरोपित 
करने से है। 





0800७/$) तथा दुर्श्चिता विकारों में सफलतापूर्वक उपयोग 
किया गया है। 

एलिस की तकाश्रित भावात्मक चिकित्सा (उरक्वांणाशें 
एात्र०0४९ पएशप्षएएनराएा) ; यह अत्यंत लोकप्रिय 
चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, जो रोगी की आधारभूत 
क़ुसमायोजनात्मक विचार प्रक्रिया(ओं) को बदलने का 
प्रयास करती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति वह 
है, जो सम्यक्‌ विचार कर पाता है तथा वास्तविकता के 
अनुरूप व्यवहार करता है। बहुत से लोग अवास्तविक 
विश्वास एवं पूर्णतावादी मूल्यों के पोषक होते हैं। वे उसी 
के अनुरूप कार्य करते हैं, असफलता एवं निराशा को 
आमंत्रित करते हैं तथा सदैव अपने बारे में दुखी अनुभव 
करते रहते हैं। जैसे, “मुझे सदैव प्रत्येक व्यक्ति का 
अनुमोदन पाने में तथा जो भी कार्य मैं करता हूँ, उसमें 
निपुण होने में सक्षम होना चाहिए”, यह इस दुनिया में 
सोचने का एक अयथार्थवादी ढंग है। इसके फलस्वरूप 
व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पाने में असफल होता है। ऐसे 
लक्ष्यों को पाने में असफल होना, मूल्यहीनता, प्रभावहीनता, 
अनुपयुक्तता तथा आत्म-पराजय की सांवेगिक अनुक्रियाओं 
को बुलावा देता है। आत्म-अवमूल्यन की ये सांवेगिक 
अनुक्रियाएं आवश्यक रूप से 'वास्‍्तविकता' का प्रतिफल 
नहीं होती हैं अपितु, व्यक्ति के निजी सोच-विचार, स्वयं 
से तथा दूसरों से गलत अपेक्षाएं रखने का परिणाम हैं। 


_मत्ोविज्ञान का परिच 


बॉक्स 7.2 ' अवसाद के लिए संज्ञानात्मक चिकित्सा का उपयोग 


(7) स्वेच्छाचारी अनुमान (4779##द्वा> मैएधिशा८०) : 
इसमें साक्ष्यों दृढाय अप्रमाणित निष्कर्ष निकालना 
निहित है। 

(9) बृहतीकरण (॥/८क्षपरॉस्टद/08)/ यह ऐसे तुच्छ 
निषेधात्मक निष्कर्षों के लिए प्रयुक्त होता है, जो 
अपने या दूसरों के बारे में अत्यंत सीमित तथ्यों के 
आधार पर निकाले जाते हैं! 

संतानात्मक चिकित्सा का विषय अवसावग्रस्त रोगी के 
विरूपित एवं आत्म-फय़जय के विचार-प्रतिरूपों में बदलाव 
लाना और अधिक यथार्थवादी एवं सकारात्मक दिशा पाने में, 
सहायता करना है। इस उद्देश्य के लिए चिकित्सक चुनौती 
देना, क्रियाएं उत्पन करना तथा श्रेणीबद्ध कार्य देना, जैसी 
कई तकनीकों का उपयोग करता है। अवसाद के उपचार में 
संज्ञावात्मक चिकित्सा की सफलता की दर कई अन्य 
चिकित्सा विधियों से ठुलनीय है। 





एष्टाए' व्यक्ति के आत्ममूल्यांकन एवं विश्वास प्रणाली 
को, अविवेकी 'होना-चाहिए', “करना चाहिए', 'अत्यावश्यक' 
ढंग की सोच जो उसके सृजनात्मक, स्वच्छंद एवं सहज, 
तथा सांवेगिक दृष्टि से संतोषप्रद जीवन में बाधक हैं, को 
पुनर्गठित करने का प्रयास करती हैं। इसका लक्ष्य व्यक्ति 
को अपने महत्त्व (४०॥//9७०४४)) की भावना को बढ़ाना है 
तथा आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करना है। 


आपने अब तक पढ़ा 


संज्ञानात्मक चिकित्सा विधियां प्रकट संज्ञान पर केंद्रित 
होती हैं तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया(ओं) एवं संस्चनाओं को 
बदलने का प्रयल करती हैं। बेक की चिकित्सा, नकारात्मक 
विचारों और त्रुटिपूर्ण व्याख्याओं को, जो अवसाद की 
ओर ले जाती हैं, पहचानने में रोगी की सहायता करती है। 
चिकित्सक ऐसे विचारों को चुनौती देने में रोगी का मार्गदर्शन 
करता है। एलिस द्वार विकसित तार्किक सांबेगिक चिकित्सा 
भी रोगी की कुसमायोजनात्मक विचार प्रतिक्रियाओं को, 
व्यक्ति की आत्म-मूल्यांकन एबं विश्वास-प्रणाली को पुनः 
संरचित कर, बदलने का प्रयत्न करती है। 


देशज चिकित्सा 


प्राचीन साहित्य में मानसिक रोगों की चिकित्सा के 
लिए कई तरह की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया 


मनोचिकित्सा के विभिन्‍न द्रष्टिकोण ्ि रा 


बॉक्स 7.3 


यह चिकित्सा तीन क्रमिक चरणों में संपन्‍न होती हैः 

4, सज्ञानात्मक तैयारी; यह पहली अवस्था है, जिसमें रोगी 
एवं मनोचिकित्सक मिलकर, समस्या के बारे में, अपने 
कथनों को तैयार करते हैं! वे नए आत्म-कथनों पर भी 
सहमत होते हैं, जो अधिक समायोजनात्मक होते हैं 

2, अभ्यास: इस अवस्था में नए आत्म-कथन सीखे जाते 
हैं और उनका अभ्यास किग्रा जाता है। 

3, चिकित्सा: इस चरण में सामना करने (छुलझाने) के 


आपने क्‍या सीखा ॥9 


]. सज्ञवात्मक मनोचिकित्सकों के अनुसार ई 
या आत्म-पराजय सबधी विचार ही मुख्य 
समस्या है। सही/यलत 





2. संज्नागात्पक चिकित्सा अचेतन अतद्वद्वों पर ध्यान 


केंद्रित करती है। सही/पलव 
3, बेक की चिकित्सा आकस्मिक ऋसद विकारों में 
प्रशुक्त होती है। , सही/गलत 


4, उप का लक्ष्य रोगी के कुसमायोजनात्मक विचारों 
को परिवर्तित करना है। सही/पलत 


5. अवास्तविक एवं पूर्णतावादी चिंतन आत्म-महत्त्व 
की भावना उत्पन्त करता है। सही/पलत है| 











गया है। अथर्ववेद, चरक संहिता, सुश्र॒ुत संहिता, अष्टांग 
संग्रह, योग सूत्र, बौद्ध तथा जैन-साहित्य में अनेक 
मनोचिकित्सात्मक प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। 
इनमें से कुछ शुद्ध रूप से मानसिक (95ए०/०४०४४०) हैं 
कुछ मनोदैहिक (ए5५०४०8४णाथा०) हैं और अन्य वैहिक 
(ए४00टट/८4) हैं। इनमें से बहुतों को पुनः खोजे जाने 
को आवश्यकता है किंतु कुछ समय की परीक्षा में खरी 
उतरी हैं। दूसरी कोटि में से कुछ का वर्णन यहां पर 
किया जा रहा है। 


योग 


योग एक प्राचीन भारतीय विचारधारा एवं क्रिया है, जो 
मानसिक रोगों के निवारण एवं उपचार के लिए, 
और साथ ही साथ, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य 








प्रतिबल 'प्रतिरक्षण (5765६-॥००१०४४०/) चिकित्सा 


नए ढंग का वास्तविक स्थिति में उपयोग किया जाता है। 
सरल स्थितियों से घुरू कर, रोगी को क्रमशः कठिन 
स्थितियों में रखा जाता है। 

इस प्रकार, एक व्यक्ति एक समायोजनात्मक क़ीके से 
ग्रतिबल का सामना करने के लिए तैयार होता है। सज्ञावात्मक 
चिकित्सा का उपयोग शीघ्रता से बढ़ रहा है। ये सरल 
मानसिक रोगों से लेकर मनोविदलता जैसी जटिल विकृततियों 
तक विभिन्न मानसिक सेगों के उपचार में प्रयुक्त हो रही हैं। 





तथा कल्याण के पोषण एवं उन्‍नति के लिए अत्यंत 
उपयुक्त है। 
पतंजलि के अनुसार योग का लक्ष्य चित्त या मन 
की वृत्तियों को निरुद्ध करना (चित्तवृत्ति निरोध) या 
मानसिक वृत्तियों के परिमार्जनों को प्रतिबंधित करना या 
रोकना है। संस्कृत भाषा के शब्द 'योग' का शाब्दिक अर्थ 
'जुए में बांधना' (अधीन करना) है। तदनुरूप, योग को 
व्यक्तिगत आत्मा को सार्वभौमिक आत्मा या ईश्वर से 
मिलाने के साथन के रूप में परिभाषित किया जा सकता 
है। पतंजलि ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक योग-सूत्र में योग 
के विभिन्‍न पहलुओं को संकलित एवं संशोधित किया 
है। ये मानव व्यक्तित्व के परिपूर्ण विकास के लिए योग 
के अष्टांग-मार्ग को प्रस्तुत करते हैं। ये हैं : () यम, 
(2) नियम, (3) आसन, (4) प्राणायाम, (5) प्रत्याहार, 
(6) धारणा, (7) ध्यान, और (8) समाधि । इसे 'अष्टांग 
योग' अर्थात्‌ योग के चरण कहा गया है। इन घटकों का 
संक्षिप्त वर्णन आगे दिया गया है (चित्र 7.)। 
4, यम का अर्थ व्यवहार पर प्रतिबंधों का पालन है। ये 
प्रतिबंध संख्या में पांच हैं ; 6) अहिंसा ; इसका 
, तात्पर्य है किसी जीवित प्राणी को कार्यों, विचारों 
और वाणी द्वाग अनावश्यक हानि न पहुंचाना, 
(9) सत्य : इसका अर्थ है झूठ न बोलना, 
(४) अस्तेय : इसका अर्थ है चोरी न करना या 
दूसरों की वस्तुओं का दुरुपयोग न करना, 
69) ब्रहमचर्य ; इसका अर्थ है कुंवारापन या यौन-जीवन 
की शुद्धता, और (५) अपरिग्रह : अर्थात्‌ वास्तविक 
आवश्यकता से अधिक धन/वस्तु संग्रह न करना। 
2, नियम का अर्थ है व्यवहार में सदाचरण। ये 
संख्या में पांच हैं ; () शौच या पवितन्नता जिसका 








.. मनोविज्ञान का परिचय | 











तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण प्राप्त करना 


8. उच्च चेतना और उसके दवारा मानसिक गतिविधि 
7. मनन को नियंत्रण में लाना है। 
6 एकाग्रता 5, प्रत्याहार शुद्ध रूप से. एक 
5. संग्राहकों को अंदर मनोवैज्ञानिक तकनीक है। यह सभी 
खींचना ज्ञनेंद्रियों की ओर से मन को खींच 
4. श्वास के व्यायाम लेना या हटा लेना है। यह अत्यंत 
3, शरीर की स्थितियां आधुनिक विधि है, जिसमें दैनिक 
हर #4 ४ अभ्यास आवश्यक है। इसके माध्यम 
./अभिवृत्ति के साथ कार्य से इंद्रियों (६5४०४) को बाह्य एवं 
कितड। का के सर ४ | भीतरी उद्दीपकों से इच्छानुसार हटा 





लेना संभव हो जाता है। यह, मनोचिकित्सा 
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तात्पर्य है आंतरिक एवं बाहय शरीर की शुद्धि, 
(0) संतोष का तात्पर्य है तृष्ति या संतुष्टि, 
(॥) तप का अर्थ है उपवास आदि कठिनाइयों को 
सहन करने के लिए शरीर को साधना या अनुबंधित 
करना, (९) स्वाध्याय का अर्थ है आत्मा एवं दैवी 
सत्ता (परमात्मा) का सही ज्ञान पाने के लिए 
आध्यात्मिक रचनाओं का अध्ययन-मनन, और 
(५) ईश्वर-प्रणिधान जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान, 
परमेश्वर के समक्ष अपने को समर्पित कर देना 


, आसन शारीरिक मुद्राओं (90#0768) के विशिष्ट 


रूप हैं, जो मन एवं शरीर को स्थिर करते हैं। विविध 
देहिक मुद्राओं का अभ्यास करने से शरीर की कुछ 
निष्क्रिय या सुसुप्त प्रणालियां सक्रिय हो जाती हैं। 
प्रत्येक आसन की क्रिया आयासरहित होनी 'चाहिए 
और सुखपूर्वक जब तक रह सकें, उस समय तक 
इसे बनाएं रखना चाहिए। आसन तीन प्रकार से 
वर्गीकृत हो सकते हैं; जैसे () गहन ध्यान तत्पर, 
0) शरीर को खींचने, फैलाने वाले (॥॥००॥॥॥8) , 
तथा 0॥) विश्राम देने वाले। 


» प्राणायाम श्वास का नियमन है। शारीरिक दृष्टि से, 


इसका अर्थ है, गति या श्वास में विशम। लंबे और 
आराम से श्वास को रोके रहना प्राणायाम की एक 
अति आवश्यक तकनीक है। फिर भी, प्रारंभिक 
अभ्यास में श्वास रोकने की अवस्था से बचा जाता 
है और नियंत्रित श्वास (साँस) खींचने और छोड़ने 
पर विशेष बल दिया जाता है। प्राणायाम का अभ्यास 
करने की, सरल से जटिल स्तर तक की, कई 
तकनीकें हैं। प्राणयाम का मुख्य उद्देश्य स्वायत्त 


में, सीखी हुई तथा अनुबंधित अनुक्रियाओं 
'को अवरुद्ध करने में लाभदायक है। 
6. धारणा, (7) ध्यान एवं (8) समाधि : धारणा 
का अर्थ है मन की स्थिरता (४०४०॥१०४७), जो इंद्रियों 
पर विजय प्राप्त करने की दशा के बाद आती है। 
प्रत्याहार से, सभी विघ्न एवं व्याकुलता को अलग 
हटाना सरल हो जाता है। इस अवस्था में अभ्यास 
करने वाला अपने मन को अत्यधिक लंबी अवधि 
तक खाली (रिक्त) रखता है और किसी एक बिंदु 
पर ध्यान एकाग्र करना जारी रखता है। इससे आगे 
की अवस्था ध्यान (१/००७४४०॥) है। यह मन का 
किसी वस्तु के साथ संलग्न होना (मिलाप) है। जब 
एकत्व या एक होने की चेतना इस सीमा तक आगे 
ले जाई जाती है कि उस वस्तु के साथ एकाकार होने 
का विचार भी भूलने लगता है, तो उसे समाधि की 
दशा कहते हैं। 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्थाएं 
एवं प्रक्रियाएं अलग नहीं की जा,सकती हैं। इन्हें ध्यान 
की क्रमिक अवस्थाओं के रूप में समझा जा सकता है। 
विभिन्‍न अभ्यासकर्ताओं और शोधकर्ताओं ने योग के 
अष्टांग मार्ग कौ छत्र-छाया में विभिन्‍न मनोवैज्ञानिक 
लक्षणों एवं विकारों के लिए लघु एवं चुनी हुई तकनीकें 
विकसित की हैं। इनमें से कुछ तकनीकें विपासना, 
सुदर्शन क्रिया, भावातीत ध्यान हैं। 


ध्यान 

ध्यान के अंतर्गत तकनीकों का एक समूह आता है, जो 
अविश्लेषणात्मक हंग से ध्यान केंद्रित करने तथा अप्रासंगिक 
और बारंबार ध्यान में आने वाले विचारों में लिप्त न होने 











का, समान रूप से चेतन प्रयास करता है। ध्यान में 
अवधान संबंधी प्रक्रियाओं की तीन श्रेणियां हैं : 0) क्षेत्र 
(विस्तार) पर ध्यान केंद्रित करना (सतर्कता ध्यान), 
0) क्षेत्र के अंदर किसी विशिष्ट पदार्थ (विषय) पर 
ध्यान केंद्रित करना (एकाग्रता ध्यान), तथा विचारपूर्ण 
ध्यान। विपासना में व्यक्ति को किसी विचार को ध्यान में 
लाकर मात्र उस पर चिंतन करने तथा तब चित्त स्थिर 
करके देखने और थकान आने पर त्याग देने की आवश्यकता 
होती है। विचारपूर्ण ध्यान में अपने को अनावृत करने 
और एक वृहत्‌ आत्मा (जैसे - ईश्वर, गुरु) के प्रति 
समर्पित कर देना सम्मिलित है। विचारपूर्ण ध्यान एकाग्रता 
और सतर्कतापूर्ण ध्यान के कौशलों को पहले से मान 
लेता है। इनमें तीन प्रक्रिया-स्तर निहित हैं: ध्यान केंद्रित 
करना, अनावृत करना और पूछना। 

यह उल्लेखनीय है कि ध्यान, जिज्ञासा एवं अंतर्दृष्टि 
के क्रमबद्ध अभ्यास द्वार, उच्चस्तरीय ज्ञान के विकास 
को विशेष महत्त्व देता है। यह हमारे जीवन का एक ढंग 
है, जिसे उन्‍नत करने की आवश्यकता है। ध्यान हमें 
जागृत होने और सत्य की प्रकृति तक पहुंचने में सहायक 
है तथा उच्चतम उन्मुक्ति, चेतना एवं अंतर्दृष्टि प्राप्त 
करने का मार्ग प्रदान करता है। 

इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि ध्यान दैहिक एवं 
मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। इसके विशिष्ट 
परिणाम हैं - दैहिक क्रियाओं की शांति, बढ़ी हुई प्रसन्नता, 
सुगठित होने का भाव, प्रतिबल-सुरक्षा, समानुभूति एवं 
स्व-वास्तविकीकरण। यह दुश्चिंता, मद्य व्यसन, अनिद्रा 
तथा अति-तनाव की समस्याओं में प्रभावी पाया गया.है। 
हालांकि, इन अध्ययनों की विधि संबंधी सीमाएं हैं, 
तथापि यह आरोग्य का एक व्यापक एवं संकलित 
दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। 


- अब तक आपने पढ़ा 


भारत में देशन विचार, आरोग्य प्रक्रियाओं का विस्तृत 
विवरण प्रदान करते हैं, जो मनोचिकित्सा में लाभदायक 
हैं। उनमें से दो, जिसने आधुनिक अध्ययनकर्ताओं का 
ध्यान आकृष्ट किया है, वे हैं योग एवं ध्यान। योग, 
मानसिक प्रक्रियाओं को पुन; सिखाने या पुनः प्रशिक्षण 
पर विशेष बल देता है। पतंजलि की योग प्रणाली योग के 
आठ अंगों (घटकों) का उल्लेख करती हैं; यमन, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। 
एक साथ मिलकर यह प्रणाली जीवन का एक ढंग प्रदान 


- 








विभिन्‍न प्रकार की समस्याओं के लिए 
मनोचिकित्सा 


अभी आपने मानसिक शेगों के लिए प्रयुक्त होने 
बाली विभिन्‍न प्रकार की मन्रोचिकित्सा के भेद पढ़े 
हैं। अब कुछ विकृत व्यवहारों की सूची दी जा रही 
है। आपका कार्य इन्हें पहचानना और सूचित करना है 
कि इन विकारों के लिए कौन-सी चिकित्सा था 
तकनीक उपयुक्त होगी। 

७ आपकी बहन छिपकली से डरती है। 

७ आपके विद्यालय का चपरासी रमू काका, कई 


महीनों से अवसाइग्रस्त है। 


७ रश्मि सदैव कक्षा में कुछ बोलने से बच्रती है। 


रंजन सबको प्रसन्‍न करना चाहता है किंदु कोई 
उसे गरभीरता से नहीं लेवा। इसलिए वह 
अपमानित महसूस करता है। 

रमेश एक अच्छा विद्यार्थी है, पर उसमें एकाग्रता 
की कमी है। 


राघवन का सोचना भ्रमित प्रतीत होता है। 


७ सुरें में बहुत क्षमताएं हैं, किंतु व्यवहार में लाने 


में वह संकोच करता है। 


७ शिक्षक के साथ अपने उत्तरों की विवेचगा करो। 








आपने क्‍या सीखा ए 





, 


फ़्मी ए. 


विधिन आसनों का अभ्यास शरीर की क्रियात्मक 


प्रणाली को सक्रिय कर सकता है।. सही/गलत 
योग का अर्थ है आसना। सही/यलव 
योग के छः पहलू (अंग) हैं। सहा/गलत 
योग में ध्यान सम्पिलित है। सही/यलव 


प्रत्याहार का संबंध ज्ञानेंद्रियों को किसी पदार्थ के 
साथ सलग करने से है। सही/पलत 


व्यवहार संबंधी रीतियों का अनुपालन नियम 

कहलाता है। सही/गलत 

ग्राणायाम में साँस का संचालन निहित है। 
सही/गलत 








का 


'करती है, जो लोगों में कल्याण की भावना को बढ़ाती है। 


इस समय ध्यान का उपयोग, स्वास्थ्य प्राप्त करने एवं 
रोगों से मुक्त होने में तथा लोगों की सहायता करने में 
किया गया है। अनेक प्रकार की ध्यान क्रियाएं होती हैं 
और उनके अलग-अलग दावे हैं। ध्यान-क्रिया का अभ्यास 
कंई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में उपयोगी पाया 
गया है। 


मानसिक रोगियों का युनर्वास 


पुनर्वास का उद्देश्य, जहां तक संभव हो चिकित्सा के 
बाद समाज में वापसी पर, उच्च स्तर का समायोजन प्राप्त 
करने में मानसिक दुष्टि से रुण्ण व्यक्तियों कौ सहायता 
करना है। पुनर्वास की सफलता, शेष क्षमवा के साथ-साथ 
आरोग्यशाला से मुक्त रोगी को कठिनाई का स्तर तथा 
उस पर्यावरण पर निर्भर करता है, जिसमें बह रोगी 
निवास करेगा। आरोग्यशाला से मुक्त हुए रोगी का अपने 
समाज में वापस पुनः समायोजन कठिन होता है। वर्तमान 
में 'पश्चात्‌ देखभाल कार्यक्रम! (कीच टक्वा० ?0टाशाए7]०) 
आगेग्यशाला से सामाजिक जीवन में सेगियों का कुछ हद 
तक संतोषप्रद स्थान सुनिश्चित करने में लाभकर पाए गए 
हैं। इनके उपयोग से बीमारी के लक्षणों के फिर से 
उभरने कौ प्रवृत्ति कम हो गई है। 'पश्चात्‌ देखभाल” पूरे 
समुदाय की जिम्मेदारी है। इनमें से कुछ कार्यक्रमों का 
वर्णन नीचे किया गया है। 


बॉक्स 7.4 


रेकी जापानी भाषा का एक शब्द है। इसका संबंध एक सरल 
'ह्ाथ ऊपर करने की ' आरेस्य तकनीक से है और यह एक 
प्रकार की ऊर्जा औषधि है। आरेग्य के संदर्भ में यह एक 
रोचक विकास है। सार्वभीमिक जीवन शक्ति या ऊर्जा मन 
एवं शरीर को शात करती है। शरीर पर कुछ निश्चित स्थानों 
पर हाथ फेरे के दूवा ऊर्जा प्रवाहित की जाती है। ऊर्जा 
का प्रवाह आगेय प्रक्रिया को तेज करवा है। जिस तरह 
ऊर्जा अहमांड की मूल प्रकृति है उसी ॥रह रेकी अस्तित्व 
की पूल ग्कृति है। हमारे विचार एवं संवेग सभी, विभिन्‍न 
आवृत्तियों वाली ऊर्जा को मिलाकर बनाते हैं। शरीर एवं मन 
को सार्वभौमिक ऊर्जा के संपर्क में लाकर रेकी व्यक्ति को 
बंधन से मुक्त कर सकती है और उसे स्वास्थ्य एवं स्वतत्रता 
का अनुभव कराती है। 





रेकी और प्राणिक उपचार 


मनोविज्ञान का परिचय | 


भूतपूर्व रोगियों का क्लब : ऐसे क्लब का प्राथमिक 


लक्ष्य व्यक्तियों में सामाजिक कौशलों को पुनः विकसित्र 
करना होता है। ये एक उदार और अनौपचारिक माहौल 
प्रदान करते हैं, जिसमें संगठित समूह क्रियाकलापों एवं 
वैयक्तिक संबंधों दुबारा समाजीकरण को प्रोत्साहित किया 
जाता है। भूतपूर्व रोगी नागा प्रकार के मनोरंजक क्रियाकलापों 
में लगे रहते हैं; जैसे - नाटक, खेलकूद और बाहर 
घूमना, जो पूर्व रोगियों की एक-दूसरे से जुड़े होने की 
भावना को बढ़ाते हैं और विरक्त रहने की भावना को 
कम करते हैं। इसी तरह के क्लब भूतपूर्व मद्यसेवियों, 
मादक पदार्थ व्यसनियों तथा चिकित्सालयों से वापस 
आकर समाज में समायोजन की कोशिश करने वाले अन्य 
समूहों के लिए बनाए गए हैं। 

आंशिक अस्पताल के रूप में भर्ती : अस्पताल से 
मुक्त होने के बाद बीच की अवधि में, या अस्पताल में 
भर्ती के एक विकल्प के रूप में, दिन के अस्पत्ताल, 


'रशत्रि के अस्पताल और एक सप्ताह तक के अस्पताल, 


'पश्चात्‌ देखभाल सुविधाओं' की तरह सेवा प्रदान कर 
सकते हैं। आंशिक रूप से अस्पताल में भर्ती समुदाय में 
वापस आने की प्रक्रिया को सहज बनाता है। यह रोग की 
वापसी के निवारण में सहायता करता है, और परिवार 
एवं समुदाय को, मानसिक रूप से बिश्षुब्ध व्यक्ति को 
पुनः संगठित होने के लिए, स्थान एवं समय प्रदान करता 


न न मल रन अ 


रेकी शरीर में जीवन की ऊर्जा को जाग्रत करती है। 
इसके अनुसार शरीर वास्तव में एक निश्चित आवृत्ति पर 
ऊर्जा का कंपन है। नकारात्मक विचारों का अनुंधव असुखद 
अनुभवों के रूप में होता है। ऐसे विचार सिरदर्द, अल्सर था 
क्रोध का रूए ले सकते हैं। रेकी ऐसे वियारों को सार्वभौमिक 
जीवन शक्ति ऊर्जा की और उच्चतर कंपन वाली आवृत्तियों 
के समक्ष लाती है, जो फिर अदेर जाकर किसी अवरोध को 

नष्ट कर देती है। 
प्राणिक उपचार : इसका यतव्य परपरागत औषधि उपचार 
में आपूर्ति नहीँ बल्कि उसका पूरक होना है। प्राणिक उपचार, 
अति सूक्ष्म ऊर्जा का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अतरण 
है। प्राणिक उपचार, स्पर्श या औषधियों का उपयोग किए 
क्रमशः ... 











को सुलझाता है! आणिक उपचार की मानसिक क्रियाओं के 
आबुसार, हमाय शरीर वस्तुतः दो भायों से मिलकर बना हैः दिखाई 
पड़ने बाला भौतिक शरीर, और आदृश्य ऊर्जा शरीर जिसे 
बायोप्लाज्य शरीर या 'औरा (त्नढ) कहते हैं। दिखाई पड़ने 
वाला भौतिक शरीर, मानव शरीर का वह भाग है, जो हम देखते 
हैं. स्पर्श करते हैं और जिससे सर्वाधिक' परिचित हैं। हमारी 'और' 
वह अदृश्य प्रकाशमय ऊर्जा शरीर है, जो दिखने वाले भौतिक 
शरीर में प्रवेश करती है और उसके पार तक फैल जाती है। 

प्राणिकं उपचार एक परंपरागत विज्ञान और उपचार की 
कला है, जो विकृत ऊर्जा स्तरों के इलाज के लिए प्राण 
(या (आक्ां४) या जीवन ऊर्जा और चक्रों या ऊर्जा केंद्रों 
का उपयोग करती थी। प्राण के तीन प्राथमिक स्रोत हैं? सौर 










बॉक्स 7.5 


मनोचिकित्सा किवनी सफल है? इसका मूल्यांकन अत्यंत 
कठिन है। फिर भी, विभिन्‍न शोधकर्ताओं के सामान्य 
निष्कर्षों से यह पता चलता है कि विभिन्‍न चिकित्सात्यक 
दृष्टिकोण अलग-अलग स्तर तक ग्रभावकारी- हैं। क्‍या 
मनोचिकित्सा वधास्थिति को बनाए रखने को प्रोत्साहित 
करती है? क्‍या इसे ऐसा करना चाहिए? यह एक कठिन प्रश्न 
है, जिसमें नैतिक एवं सामाजिक मुद॒दे भी शामिल हैं और 
इनका कोई निश्चित उत्तर भी नहीं है। किस तरह के' रोगी 
के साथ किस तरह की समस्या में कौन सी चिकित्सा 
अधिक लाभदायक होगी, .यह एक और कठिन ग्रश्न है। 
अनुभव से यह स्पष्ट है कि विधिन चिकित्सा विधियों की 
अपनी सीगमाएं हैं, और यही बात रोगियों और उनकी 
समस्याओं पर भी लायू होती है। मन्रोगत्यात्मक चिकित्सा 
सामान्यतः विचारशील व्यक्तियों पर प्रभावकारी है कितु 
बूसयें के लिए इसकी सीमित उपयोगिता है। इसमें चिकित्सा 
पाने वाले व्यक्तियों की दृष्टि से अधिक समय, धन एवं 

प्रयास की भी जरूरत पड़ती है। व्यवहार चिकित्सा बच्चों के 





है। इस ढंग से बहुमूल्य मानसिक स्वास्थ्य संसाधन बचाए 
जाते हैं। 

आंशिक गृह : यह ऐसे, हाल ही में अस्पताल से मुक्त 
रोगियों के रहने की सुविधाएं हैं, जो अभी पूर्ण पारिवारिक 
जीवन जीने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। इन घरों 
की व्यवस्था आंशिक रूप से इनके आवासियों द्वारा 
चलाई जाती है, जो अस्पताल से मुक्त होने के बाद 


बिना, भौतिक, मानसिक, सावेगिक एवं आध्यात्मिक विकृतियों . 


.. सनोचिकित्सा विधियों की सीमाएं.. 


प्राण (50६ #7६७४०),वायु प्राण (8॥ 774४०), और' भूमि 
आण (0004 0०४६)। सौर प्राण सूर्य की रोशनी से प्राप्त 
आग है। यह पूरे शर्रीर को अनुप्राणित करता है तथा स्वास्थ्य 
का सवर्धन करता है। हवा में संचित प्राण को वाद प्राण 
कहते हैं। यह श्वास क्रिया के माध्यम से फेफड़ों दुबारा 
ग्रहण किया जाता है और बायोप्लान्मिक (70फदह॥ां0) 
शरीर के ऊर्जा केंद्रों दवार प्रत्यक्ष रूप से धी आत्मसात 
किया जाता है। ये ऊर्जा केंद्र चक्र कहलाते हैं। भूमि में स्थित 
प्राण भूमि प्राण कहलाता, है। यह पैर के वलवों द्वारा ग्रहण 
किया जाता है। व पांव चलने से शरीर द्वारा ग्रहण किए 
गए भूमि प्राण की मात्रा बढ़ती है। प्राणिक उपचार में एक 
निश्चित स्तर की दक्षता पाने के लिए अत्यधिक अभ्यास एवं 
समय की जरूरत होती है। 








साथ और आदत स्बंधी विकृतियों के लिए सबसे अधिक 
प्रभावकारी है। यद्यपि, यह सरल एवं कम खर्च वाली है, 
परंतु यह यात्रिक एवं कुछ हद तक अपचयवादी 
सिश्वॉंएटी0आ/57) भी है। सनावात्मक चिकित्सा की क्षमता 
अवसाद एवं दुश्चिता विकृतियों के उपचार में प्रमाणित होती 
है। मानवतावादी चिकित्सा ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयोगी 
है, जिनमें संभावनाएं रहती हैं, किंदु वे अस्तित्व संबंधी 
समस्याओं से इन्हें अवरुदूध अनुभव करते हैं। पुनर्वास वाले 
दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टि से बीमार व्यक्तियों के उपचार 
में उपयोगी पाए गए हैं। योग एवं सामना समूह (##८०#४/27 
(७7०७७) वृद्धि-उन्युख दृष्टिकोण (2/0##7-07०/#०वं) 
दृष्टिकोण है और आत्म-यथार्थकरण प्रयासों में सहायक हैं। 
इस तरह प्रत्येक चिंकित्सात्यक दृष्टिकोण की कुछ सीमाएं 
हैं और कुछ गुण हैं। अंवतः यह चिकित्सक एवं ऐेगी के 
विवेक पर निर्भ करता है कि वह सर्वोत्तम उपलब्ध 
दृष्टिकोण का चयन करें या .एक से अधिक दृष्टिकोर्णों को 
मिलाकर कार्य करें। 





समुदाय में समायोजन स्थापित करने कौ कोशिश कर रहे 
होते हैं। आंशिक घरों में, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े 
व्यावसायिक सुविधा की तरह कार्य करते हैं। 

व्यवसायपरक चिकित्सा : सामान्य व्यक्तियों की भांति, 
मानसिक दृष्टि से रुग्ण व्यक्ति भी बहुत अधिक खाली 
समय रहने पर अशांत हो जाते हैं। कार्य करना ऐसे 
रोगियों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रारंभ में, 





है __ मनोविज्ञान का परिचय | 





केवल नकारात्मक एवं विरक्‍्त रोगियों को व्यस्त रखने 
के प्रयासस्वरूप, क्रियाकलाप या कार्य निर्धारित किए 
जाते थे। अब व्यवस्तायपरक चिकित्सा (0००ए7कणा॥] 
4709) मानसिक रूप से रुग्ण अनेक व्यक्तियों के 
'लिए नियमित उपचार बन गई है। व्यवस्ायपरक चिकित्सा 
की योजना बनाते समय ऐसा प्रयास अवश्य किया जाना 
चाहिए कि प्रत्येक रोगी की निजी आवश्यकताओं के 
अनुरूप कार्य तय किया जाए। व्यवसायपरक चिकित्सा 
के माध्यम से यह जानना संभव है कि एक रोगी अपने 
तथा दूसरों के बारे में किस तरह सोचता है। बाद की 
अवस्था में, व्यवसायपरक चिकित्सा ऐसे व्यावसायिक 
एवं अंतर्वैयक्तिक कौशलों का भी विकास करती है, 
जो आजीविका के लिए आवश्यक होते हैं। यह एक 
व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से संतुष्ट, आत्मविश्वासी 
बनाती है और उसमें आत्म-सम्माव का भाव पैदा करती 
है। यह उसे योग्यता एवं पूर्णता की भावना प्रदान 
करती है। 

यहां आश्रयदायी कारखाना (8॥6॥28720 ए०॥:४४०00) 
की अवधारणा का उल्लेख भी महत्त्वपूर्ण है, जो कई 
तरह की कार्ययोजनाओं को चलाते हैं। कौशलयुक्‍्त रोगियों 
के लिए बे 'मार्ग में आश्रय स्थल' (५४४५ 8880॥98) का 
उद्देश्य पूरा करते हैं और नियमित रोजगार का मार्ग 
प्रशस्त करते हैं। अन्य व्यक्तियों के लिए वे नए कौशल 
एवं उपयुक्त कार्य अभ्यास विकसित करने का अवसर 
प्रदान करते हैं। प्रमुख अवशिष्ट दोष वाले रोगियों को वे 
एक स्थायी आश्रय प्रदान कर सकते हैं। 


अब तक आपने पढ़ा 

पुर्नवास चिकित्सा, एक रोगी द्वारा उपचार की 
औपचारिक समाप्ति के बाद समायोजन का उच्चतर स्तर 
पाने की प्रक्रिया को सहज बनाने की कोशिश करती है। 


दूसरे शब्दों में, इसमें पश्चात्‌ देखभाल निहित है। पुनर्वास 
की सफलता, रोगी कौ क्षमता, कठिनाई का स्तर, तथा 
रोगी के परिवेश में मौजूद सुविधाओं पर निर्भर करता है। 
इस समय विभिन्‍न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम शुरू किए 
गए हैं। इनमें भूतपूर्व रोगी क्लब, आंशिक अस्पताल में 
भर्ती, आंशिक घर, व्यवसायपरक चिकित्सा त्तथा पुनर्वास 
केंद्र सम्मिलित हैं। ये सभी प्रत्येक समुदाय में उपलब्ध 
नहीं हैं और व ही शोगियों के पुनर्वास में इनकी सफलता 
का स्तर ही समान है। इन उपायों की सफलता रोगियों 
की विशेषताओं तथा उनके परिवेश की विशेषताओं पर 
निर्भर करती है। 


आपने क्‍या सीखा श॒ 





उन प्रयुक्त की जाने योग्य चिकित्सा विधियों, तकनीकों या 

पदों का नाम लिखिए, जो निम्नलिखित कथनों से जुड़ी हैं। 

. एक ही समय में कोई व्यक्ति विश्रात (/चितारहित) 
और चिंवित भहीं हो सकता। 

2. ऐसा माहौल जिसमें रोगी बिना किसी शर्त के 
स्वीकृत अनुभव कर सकता है। 

3. वे ही कैदी किसी तरह जीवित रह सके, जिन्होंने 
अपने जीवन का कुछ अर्थ (मूल्य) समझा। 

4. वे समूह जो व्यक्ति की धनात्मक संभावनाओं को 
बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। 

5. वह चिकित्सा जो “मुझे सभी लोगों द्वारा प्यार 
किया जाना चाहिए”, जैसी अपेक्षाओं को बदलने 
का प्रयास करती है। 

6. जो तकनीक' बाहय एवं आंतरिक उद्वीपकों से 
इँद्रैयों की ऐच्छिक विरक्ति का प्रयत्त करती है। 

7. पूर्ण पारिवारिक जीवन जीने के लिए अभी तैयार न 

हुए सदयः मुक्त रोगियों के लिए सुविधाएं। 











प्रमुख तकनीकी शब्द 


दुरश्चिता, दुश्चिता विकृतियां, विकर्षण चिकित्सा, परिहारपरक 
व्यवहार, व्यवहारपरक चिकित्सा, संत्ञानात्मक चिकित्सा, 
अवसाद, मुक्त साहचर्य, 'गेस्टाल्ट' चिकित्सा, समूह चिकित्सा, 


“इंप्लोसिव' चिकित्सा, ध्यान, मॉडलिंग, मनोभाव विकृतियां, 
तर्काश्नित भावात्मक चिकित्सा, विश्रांति प्रशिक्षण, भूमिका 
निर्वाह, क्रमिक असंवेदीकरण, टोकन इकोनॉमी। 








[सरोबिकेस के विभिल दृष्टिकोण 


सारांश 


मनोचिकित्सा करने में एक प्रशिक्षित व्यावसायिक एवं मानसिक कठिनाइयों से पीड़ित एक रोगी के बीच 
का व्यावसायिक संबंध निहित हे। 

स्पष्टीकरण के लिए, चिकित्सात्मक प्रक्रिया वीन अवस्थाओं में विभाजित की जा सकती है : प्रारंभिक 
अवस्था, चिकित्सा की अवस्था और समाप्ति की अवस्था। 

जैव-ऑऔषधीय चिकित्सा मानसिक रोगों के उपचार के लिए, शारीरिक हस्तक्षेपों का प्रावधान करती है। 
उपयोग में लाईं गईं इन चिकित्साओं में से कुछ हैं - इं्ुलिन कोमा चिकित्सा, विद्युत विक्षेपी चिकित्सा, 
औषधि चिकित्सा, तथा मनो-शल्यक्रिया। 

मनोगत्यात्मक चिकित्साओं की मान्यता है कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं का आरंध बचपन के अनुभवों एवं 
अनसुलझे अवदूर्वदूवों से होता है। घुक्त साहचर्य, स्वप्नों का विश्लेषण, प्रतिरोध का विश्लेषण एवं अंतरण 
विश्लेषण आदि कुछ तकनीकें हैं, जिनका उपयोग मनोविश्लेषणवादी करते हैं। 

व्यवहारपरक चिकित्सा पद्थतियां सीखने के नियमों पर आधारित हैं। व्यवहार परिमार्जन में प्रवुक्‍्त 
तकनीकें' हैं; क्रमिक असवेदीकरण, इंपलोसिबव चिकित्सा और फ्लडिग, विकर्षण चिकित्सा, दुढ़ता 
चिकित्सा, टोकन इकोनॉमी और मॉडलिंग। 

सज्ञानात्यक चिकित्सा, वधार्थ के स्तर पर संज्ञावात्मक ग्रक्रियाओं और सरचनाओं को बदलने का ग्रयास 
करती है। बेक की सज्ञानात्मक चिकित्सा और एलिस की तर्काश्रित-भावात्मक चिकित्सा संज्ानात्मक 
चिकित्सा के उद्महरण हैं। 

वेशज चिकित्सा विधिया; जैसे - योग एवं ध्यान, लोगों को रोगों से मुक्ति पाने में सहायता करने के 
लिए जीवन जीने की एक शैली प्रदान करती हैं। 

पुनर्वास, का संबंध पश्चात्‌ देख-रेख” से है। यह चिकित्सा की औपचारिक' समाप्ति के बाद, उच्चतर 
स्तर के समायोजन को सहज बनाता है। 





समीक्षात्मक प्रश्न 


. सभी मनोचिकित्सात्मक दृष्टिकोणों में समान लक्षण कौन से हैं? 
, किन मानसिक विकृतियों के लिए औषधि चिकित्सा का उपयोग किया गया है? 
. अचेतन सामग्री को चेतना के स्तर पर लाने वाली कौन-सी चार तकनीकें हैं। 


. संज्ञानात्मक चिकित्सा में केंद्रीय बिंदु क्या है? 
. योग दृष्टिकोण के आठ अंग कौन से हैं? 


] 
2, 
3 
4. क्रमिक विसंवेदीकरण तकनीक में निहित चरण कौन से हैं? 
5 
6, 
7, 


, अस्पताल से मुक्त रोगियों के पुनर्वास के लिए किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? 





द्द 


उत्तर : आपने क्‍या सीखा 





, सही, 2. गलत, 3. गलत, 4. गलत, 5. सहीं, 6. सही। 


, मनोचिकित्सा, 2, चिकित्सात्मक रिश्ता, 3. चिकित्सात्मक अनुबंध, 4. प्रतिरोध, 5. स्वण, 


. अनुसरण क्रिया (90॥09-एए० )। 

» गलत, 2. सही, 3. सही, 4. सही, 5. गलत, 6. गलत 

. सही, 2, गलत, 3. सही, 4. सही. 5. गलत। 

. सही, 2, गलत, 3. गलत, 4, सही, 5. गलत, 6. सही, 7. सही । 


क्रमिक असंवेदीकरण, 2, रोगी केंद्रित चिकित्सा, 3. लोगो चिकित्सा, 4. सामना (८0प्रा/) समूह, 


| 
6 
मी । 
] 
प् [ 
जा; ॥. 
क्‍ 5. संझानात्मक चिकित्सा, 6. प्रत्याहार, 7. आंशिक घरा ़ 








पर्यावरण तथा व्यवहार 





इस अध्याय में आप पढ़ेंगे . 


& पर्यावरणीय मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का परिचय 
& मानव-पर्यावरण संबंध के बारे में विभिन्‍न दृष्टिकोण 
$ पर्यावरणीय प्रतिबल के स्वरूप तथा प्रभाव 

' ७ पर्यावरणोन्मुख व्यवहार के प्रोत्साहन को विधियां 


इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप 


$ पर्यावरणीय मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र को समझ सकेंगे, 

७ मानव-पर्यावरण के विभिन संबंधों को जान सकेंगे, 

6, पर्यावरणीय प्रतिबल एवं इसके परिणामों का विवेचन कर 
सकेंगे, तथा 

५, पर्यावरणोन्मुख व्यवहार को प्रोत्साहित करने के ढंग को जान 
सकेंगे। . 


६०५ 
ल्‍ 
मानव-पर्यावरण संबंध 





वन पिता तथा माता है (बॉक्स 8.) 
पर्यावरणीय प्रतिबल तथा उसके प्रभाव 
निजी स्थान तथा भू-भागीयता (बॉक्स 8.2) 


* मानव व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभाव 


बायु प्रदूषण 

ध्वनि प्रदूषण 

भीड़ 

प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित आपदाएं 
चरागाह की विभीषिका (बॉक्स 8.3) 





नाभिकीय ऊर्जा तथा अवशिष्ट (बॉक्स 8.4) 


मानव व्यवहार का पर्यावरण पर प्रभाव 
गुनशचक्रण तथा ऊर्जा सरेक्षण (बॉक्स 8.5) 


हरित गृह प्रभाव तथा भ्ाभिकीय सकेट (बॉक्स 86) 


पर्यावरणोन्मुखी व्यवहार को प्रोत्साहन 


प्रमुख तकनीकी शब्द 
सारांश ह 
समीक्षात्मक प्रश्न 

उत्तर : आपने क्या सीखा 

















परिचय 


हम भौतिक पदार्थों तथा सामाजिक-सास्करृतिक परिस्थितियों से घिरे एक संसार में रहते हैं। हमारी सामाजिक 
अंतःक्रियाएं केवल व्यक्तियों पर नहीं निर्भ' करती वरन्‌ उस पर्यावरण अथवा संदर्भ जिसमें वे घटित होती 
हैं, पर भी निर्भर करती हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं अथवा कार्य करते हैं बह हमारे विचारों, भावनाओं 
कथा व्यवहारों को प्रभावित करता है। मनुष्य तथा पर्यावरण का संबंध दुवि-विश्यात्पक होता है। मनुष्य पर्यावरण 
से प्रभावित ही नहीं होता वरन्‌ वह पर्यावरण को प्रधावित भी करता है। आज के पर्यावरण में ऐसी अनेक 
घटनाएं घटती हैं जो केवल आज के ही लिए नहीं अपितु भविष्य के लिए भी समस्याएं उत्पन कर 
रही हैं। 


(पर्यावरण ' एक सामान्य पद है जिसके अंतर्ग़ भौतिक पदार्थ तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश आते 
हैं। भौतिक पर्यावरण के अतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्‍न पक्ष; जैसे ख भू-दृश्य ( रूकेबंचम), वन प्रांव तथा 
अन्य भौगोलिक विशेषताएं आती हैं। इनके अतिरिक्त, निर्मिः अथवा मनुष्य दूवारा निर्मित पर्यावरण; 
जैसे ख़ नगर, आवास, बाजार, कार्यालय, रेल तथा सड़क भी हैं। सामाजिक तथा सास्कृतिक पर्यावरण का तात्पर्य 
संस्कृति के सभी पक्षों; जैसे ख़ समाजीकरण ग्रक्रम, मानदंड, रीति-रिवाज तथा मूल्यों से है। भौतिक पर्यावरण 
हमारे व्यवहार को अनेक तरह से प्रभावित करता है। आपने यह अवश्य देखा होगा कि ठंडे मौसम की तुलना 
में गर्म तथा आई मौसम में लोग अपेक्षकृत भधिक चिड़चिड़े एवं आक्रामक हो उठते हैं! जैसा कि आपने अखबारों 
में पढ़ा होगा, सड़कों पर होने वाली अग्निय मारपीट की मात्रा गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। गर्मी के प्रति 
ऋणात्मक प्रतिक्रिया के अंतर्गत अत्यधिक हानिकारक अवर्वैयक्तिक व्यवहार आते हैं| उदाहरण के लिए, यह 
देखा गया है कि उच्च तापमान में बॉल से चोट खाने की औसत संख्या में वृद्धि खिलाड़ी के आक्रामक व्यवहार 
को प्रदर्शित करती है। तापमान का स्वर हत्या तथा बलात्कार जैसे गंभीर अतर्वैयव्तिक आक्रामक से जुड़ा है। 


प्रयविरणीय प्रदूषण (जैसे - वायु, जल, वधा कोलाहल,इत्यादि) जो कि आंधिक रूप से मानवीय व्यवहार 
के परिणाम होते हैं, हमारे कार्य निष्पादन में कमी लाते हैं। कोलाहल या शोर भरे परिवेश में काम करने के 
लिए हमें अतिरिक्त भौतिक तथा मानसिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार के परिवेश में 
हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसी तरह भीड़ वाली परिस्थिति में लोगों से अतःक्रिया करते समय अथवा कार्य 
करते समय हमारा निष्पादन ऋणात्यक रूप से प्रभावित होता है। इससे यह सकेत मिलता है कि कुछ तरह 
के पर्यावरण हमारे लिए दूसरे पर्यावरणों की अपेक्षा अधिक पुष्टिकर होते हैं। इसलिए हमें सकारात्मक तथा . 
सहायता पर्यावरणीय ग्रुणवत्ता बनाए रखने का सदैव प्रयास करना चाहिए। प्रस्तुत अध्याय, मानव-पर्यावरण 
सबंध के स्वरूप, पर्यावरणीय प्रतिबलकों के प्रभाव, वर्तमान में उपस्थित कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं 
कथा पर्यावरण के सरक्षण एवं परिवर्धन के माध्यम से जीवन की गृणवत्ता में सुधार हेतु, उपायों को समझने 
में सहायक होगा। 


॥] ह 
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मर न कील जज मनोविज्ञान का परिचय | 





'मानव-पर्यावरण संबंध 


हमने अभी-अभी यह पढ़ा कि भौतिक पर्यावरण हमारे 
व्यवहार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित 
'करता है। इस प्रकार के पर्यावरणीय परिवत्यों में हमारी 
रुचि के कारण ही एक अध्ययन विषय का विकास हुआ 
जिसे पर्यावरण मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान का 
यह विषय क्षेत्र मनोवैज्ञानिक प्रक्रमों तथा प्राकृतिक एवं 
भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन 
करता है। पारस्परिक अथवा विनिमयात्मक संबंध उभयमार्गी 
प्रक्रम से जुड़ा होता है जिसमें पर्यावरण मानव व्यवहार 
"को प्रभावित करता है तथा मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित 
करता है। जब हम भौतिक जगत की बात करते हैं तो 
इसके अंतर्गत भौतिक यथार्थ तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
तथ्य भी आते हैं जिनसे हम घिरे होते हैं। हमारे भौतिक 
पर्यावरण में परिवेशीय कोलाहल, तापमान, वायु तथा 
जल की गुणवत्ता, हमारे भोजन में पौष्टिक तत्त्वों की 
मात्रा तथा इसी प्रकार के अन्य पदार्थ व वस्तुएं हमारे 
चतुर्दिक भौतिक जगत का निर्माण करती हैं। हमारे 
सामाजिक परिवेश के अंतर्गत माता-पिता दवारा दिया 
जाने वाला वाचिक उद्दीपन, मित्रों के विश्वास तथा 
अभिवृत्तियां तथा अनेक प्रकार की सामाजिक चुनौतियां 
सम्मिलित हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव 
निर्मित वस्तुगत तथा अन्य पक्ष; जैसे - काव्य, कलाकृति 
एवं ताजमहल जैसी किसी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को 
लिया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में चिंतन, 
प्रत्यक्षीकरण, सीखना, तथा महसूस करना आदि सम्मिलित 
हैं। व्यवहार (व्यक्ति द्वारा की गई क्रियाएं) एक 
व्यापक संप्रत्यय है जो हमारे विचारों, भावनाओं, 
प्रत्यक्षीकरण, अभिवृत्तियों तथा अन्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रमों 
का प्रतिफल होता है। चूंकि पर्यावरण अनेक विषयों; 
जैसे - भूगोल, वास्तुकला तथा नगरीय योजना, आदि के 
लिए भी प्रासंगिक है इसलिए यह सच्चे अर्थों में एक 
बहुविषयक (0805३) क्षेत्र बन गया है। 
'पर्यावरण-व्यवहार के बीच के संबंधों को समझने के 
लिये चित्र 8.] में दिए गए अनेक संप्रत्ययों को समझना 
आवश्यक है। इस चित्र के मध्य भाग में 5 मुख्य 
अवयव हैं जिनका विवरण ज़ीचे दिया गया है। 
. भौतिक पर्यावरण : इसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण 
के मुख्य पक्ष; जैसे - जलवायु, भू-भाग/मैदान, तापमान, 
वर्षा, वनस्पति तथा जीव-जंतु आदि आते हैं। 


के 


सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण : इसके अंतर्गत 
संस्कृति के सभी पक्ष; जैसे -- मानदंड, रीति-रिबाज 
तथा समाजीकरण के प्रक्रम आदि आते हैं। 
पर्यावरणीय उन्मुखता : यह अपने पर्यावरण के 
प्रति लोगों के विश्वांसों को व्यक्त करता है। 

4. पर्यावरणीय व्यवहार : इसके अंतर्गत सामाजिक 
अंतःक्रिया के दौरान व्यक्ति द्वारा पर्यावरण का 
उपयोग (व्यक्ति का निजी स्थान) अंतर्निहित है। 
व्यवहारों के प्रतिफल : इसके अंतर्गत लोगों के 
कार्यो या व्यवहारों के फल; जैसे - घर, शहर, बाँध; 
जलवायु परिवर्तन आदि सम्मिलित हैं। 


की 


कि 


2) ॥ ), भौतिक पर्यावरण | हे 


ढ़ | ५ भौतिक पर्कबरण ३ 
हि ल्न पन्ने लक 
2. सामाजिक-सांस्कृतिक 
5 मार के अरवल हक 
प्र 


' जी ० 
| री  क 
4, पर्यावरणीय व्यवहार ॥ | पर्यावरणीय उन्दुकत | 


चित्र 87 मानव-पर्वावरण के बीच अत:क्रिया के 
विभिन्‍न पक्ष 








पर्यावरण के पांच पक्ष जिनका वर्णन किया जा चुका 
है, आपस में अंतःक्रिया कर निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण 
मनोसामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रतिफलों को निर्धारित 
करते हैं जिनसे पर्यावरण मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र का 
निर्धारण होता है 

१. मानव-पर्यावरण के संबंध के संदर्भ में विश्व दुष्टि। 

2, पर्यावरणीय संज्ञान एवं प्रत्यक्षीकरण। 

3, निजता, वैथक्तिक स्थान, भू-भाग, भीड़ की 
अनुभूति तथा पर्यावरणीय प्रतिबलों का अनुभव। 
इनमें से कुछ पक्षों का इस अध्याय के अगले खंडों 

में विवेचन किया जाएगा। इसके पूर्व उन विभिन दृष्टिकोणों 
को जान लेना आवश्यक है जिनके अंतर्गत विभिन 
संस्कृतियों में मानव-पर्यावरण के बीच के संबंध को 
समझा गया है। इस संदर्भ में तीन महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण 
उपलब्ध हैं। 

3, मनुष्य प्रकृति का दास होता है तथा पर्यावरणीय 


[पयाकरण था व्यवहार_ 





शक्तियों द्वारा नियंत्रित होता है। इस दृष्टिकोण में 

प्रकृति को भयावह अथवा खतरनाक माना गया है। 
, मनुष्य प्रकृति का एक अभिन्‍न अंग होता है तथा 
दोनों मिलकर ही समग्र की रचना करते हैं। इन दोनों 
के बीच पारस्परिक सामंजस्य का संबंध होता है। 
मनुष्य प्रकृति से ऊपर है तथा प्रकृति को नियंत्रित 
करता है! 
भारतीय परंपरा में मनुष्य-पर्यावरण संबंध एक सहजीवी 
जैसा रहा है जिसमें मनुष्य संपूर्ण अस्तित्व का एक हिस्सा 
है। यहां मनुष्य, प्रकृति तथा ब्रहमांड पर एक अखंड 
दृष्टि पर बल दिया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस 
प्रकार हैं : 
० मनुष्य को प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं स्वीकार किया गया 
है, तथा मनुष्य को प्रकृति का दोहन करने का 
अधिकार नहीं है। 
संबंधों तथा समग्र अस्तित्व पर बल दिया जाता है। 
समग्र (ब्रहमांड) तथा अंश (पिंड) के बीच संबंध 
पर बल दिया जाता है। 
# जीवन के सभी रूपों के बीच एक आधारभूत 
साझेदारी तथा परस्परसंबद्धता विद्यमान है। 
मानव जीवन एक गत्त्यात्मक ब्रह्मांड में स्थित है। 
इसमें मनुष्य, प्रकृति तथा अखिल ब्रहमांड का समन्वित 
रूप प्रस्तुत है। 
* मनुष्य तथा शेष सृष्टि सहभागी हैं। 

लेविन के अनुसार व्यक्ति के जीवन आकाश 
(6 902००) का निर्माण संपूर्ण मनोवैज्ञानिक वास्तविकता, 
दवाग जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करने वाले 
सभी संभावित तथ्य शामिल होते हैं, होता है। जीवन 
आकाश के अंतर्गत पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं 
आती हैं तथा हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। 
इसके अंतर्गत व्यक्ति के बाहर स्थित सभी वस्तुएं तथा 
हमारे व्यवहार को प्रभावित करने वाले भौतिक तथा 
सामाजिक गोचर सम्मिलित होते हैं। लेविन ने पर्यावरण में 
व्यक्ति को ही जीवन आकाश (6 5780०) कहा है 
(चित्र 8.2 देखें)। 

. गणितीय दृष्टि से जीवन आकाश का वर्णन निम्नवत्‌ 
किया जा सकता है : 

व्यवहार > प्रकार्य है जीवन का 
और पर्यावरण की अंतःक्रिया का 


क्ज 


फ़्‌ 


८ प्रकार्य है व्यक्ति 


ना पर्यावरण - 
नई पे 
( हा 
्‌ व्यक्ति न) 
७. 
रे 
जी पर्यावरण गु 


चित्र 8.2 जीवन आकाश 


वह भौतिक पर्यावरण जो व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से 
प्रभावित नहीं करता 'फॉरेन हल' या बाहय तत्त्व कहलाता 
है। तथापि, यह बाहय तत्त्व एक व्यक्ति के मानसिक सत्य 
को प्रभावित कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति 
पड़ोसी देशों की जलवायु के बारे में अवगत नहीं है तो यह 
तथ्य उसके मानसिक यथार्थ का भाग नहीं होगा। फलत 
यह उसके जीवन आकाश का भाग नहीं है। इस प्रकार यह * 
'फॉरेन हल का एक बाहय तल है। परंतु यह संभव है कि 
पड़ोसी देश का मौसम व्यक्ति के अपने देश को प्रभावित कर 
सकता है, जो उसके व्यवहार को प्रभावित कर 'सकता है। 

ब्रानफेनब्रेनर का पर्यावरण के बारे में एक अलग 
दृष्टिकोण है। इन्होंने पर्यावरण का एक श्रेणीबदूध संगठन 
प्रस्तावित किया है तथा इसकी व्याख्या एक समूह 
के रूप में संगठित पांच व्यवस्थाओं के रूप में की है 
(चित्र 8.3 देखें)। 
6) सूक्ष्म व्यवस्था : वह परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति 
निवास करता है। इन संदर्भों में व्यक्ति के परिवार, मित्र, 
विद्यालय तथा पास-पड़ोस सम्मिलित हैं। इस व्यवस्था 
में साधाजिक अभिकर्ताओं, माता-पिता, मित्र तथा अध्यापक 
आदि आते हैं जिनके साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया होती है। 
() मध्य व्यवस्था : यह वह क्षेत्र है जिसमें विभिन्‍न सूक्ष्म 
व्यवस्थाएं परस्पर संबंधित होती हैं। उदाहरणार्थ, बच्चे 'का 
पारिवारिक अनुभव मित्रों या अध्यापकों के साथ उसकी 
अंतःक्रिया को प्रभावित कर सकता है। खंडित परिवारों के 
बच्चे अपने मित्रों के साथ अंतःक्रिया करने में कठिनाई का 
अनुभव कर सकते हैं। 
(॥) उच्च व्यवस्था : यह तब सक्रिय होती है जब व्यक्ति 
का एक सीमित संदर्भ में अनुभव दूसरे ऐसे संदभों में होने 
वाले अनुभवों से प्रभावित होता है जो निकटस्थ नहीं होते। 
जैसे एक व्यक्ति का नौकरी में होने वाला अनुभव उसके 








बॉक्स 8.] 


विश्व दृष्टियाँ संस्कृति के अनुसार परिवर्तित होती हैं। जञायरे 
तथा अफ्रीका के पिग्मी सघन जंगलों में निवास करते हैं। वे 
अपने आपको जंगलों का एक अभिन्‍न अंग मानते हैं। जंगल 
को वे जीवित प्राणी के रूप में देखते हैं तथा वैयक्तिक रूप 
से उससे अत/क्रिया करते हैं। एक फिगमी ने बताया कि जंगल 
हमारे लिए पिता तथा माता होता है तथा माता-पिता के 
समात ही यह, हमें भोजन वस्त्र, आश्रय, स्नेह तथा प्यार 





बच्चों के साथ होने वाली अंतःक्रिया को प्रभावित कर 
सकता है। 
(९) बृहत व्यवस्था : यह वह संस्कृति है जिसमें व्यक्ति 
रहता है। संस्कृति विश्वासों की व्यवस्था, मूल्यों तथा 
'मिथकों आदि को व्यक्त करती है जो जनसमुदाय के बड़े 
भाग वूबारा स्वीकृत होती है। 
(४) काल व्यवस्था ; इसमें वे व्यवहार संरूप आते हैं जो 
जीवन क्रम तथा सामाजिक-ऐतिहासिक संदर्भ में होने वाले 
'परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरणार्थ, युवाबस्था 
में व्यक्ति सक्रिय और आशावान रहते हैं और उम्र बढ़ने 
के साथ कम सक्रिय तथा कम आशावान होते जाते हैं। 
उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि पर्यावरण में तीन महत्त्वपूर्ण अवयब 
होते हैं। ये हैं - भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक। ये 
तीनों अवयव मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 
पर्यावरण हमारे चारों और विद्यमान होता है तथा इसके 
प्रभाव का अनुभव समसामयिक रूप से हमारी सभी 
ज्ञानेंद्रियों दूवारा किया जाता है। जंगलों की कटाई, बाढ़, 


_- अह ्--... 


ठ्र व्क या व्यवस्थों < 


हे तथा/८22 ““ सूक्ष्म व्यवस्थों 
है ४ ० व्यक्ति 5. घर ध्ष 
(: ६2 हमार के ) 





चित्र 8.3 ब्रानफेन्रेनर का ग्रारिस्थितिकीय मॉडल 


वन पिता तथा माता है 


आदि सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराता है। जंगल अपने 
बच्चों के लिए भला होता है। जब उनके साथ कुछ भी बुरा 
होता है वो वे सोचते हैं कि जगल सो रहे होंगे तथा अपने | 
बच्चों का ध्यान नहीं रख पाए हैं। तब पिग्मी जंगल जाते हैं 
और गाना गाकर जाल को जगते हैं। वे प्रसन्‍नतापूर्वक जंगल 
को जगाना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय सोच 
भी समान दृष्टिकोण की है। 





ग्रीन हाउस प्रभाव तथा नाभिकीय ऊर्जा से जुड़ा अवशिष्ट 
(0७०७7 9४४०) आदि कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं हैं 
जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने से उत्पन्न होती हैं 
इस प्रकार, स्वस्थ तथा संतुष्ट जीवन के लिए हमें 
पर्यावरण को संरक्षित करना सीखना होगा तथा जल आदि 
जीवन के लिए आवश्यक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों की 
रक्षा की जा सकती है। 





अब तक आपने पढ़ा 


हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो भौतिक वस्तुओं तथा 
सुपरिभाषित सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश से घिरा 
है! ये सभी हमारे व्यवहार को प्रभावित करते है। 
पर्यावरण मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं तथा प्राकृतिक 
व निर्मित (कृत्रिम) दोनों ही प्रकार के भौतिक परिवेश 
के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। मनुष्य पर्यावरण 
को प्रभावित करता है तथा पर्यावरण मानव व्यवहार को 
प्रभावित करता है। पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक जगत 
तथा सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश जिसमें हम रहते हैं 
तथा अंतःक्रिया करते हैं, दोनों आते हैं। लेविन तथा 
न फे न के पर्यावरण के संदर्भ में प्रस्तुत विचार भी 
दिए गए हैं। 





हे 


आपने क्‍या सीखा 


| 





हम उन भौतिक वस्तुओं "7 तथा 

परिवेश से घिरी हुईं दुनिया में रहते हैं। 

2. पर्यावरण मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं तथा भौतिक 
परिवेश के बीच संबंधों का अध्ययन है। 

3. आया पर्यावरण के अतर्गत भू-भाग, 
वॉफ्मान तथा वर्षा आदि आते हैं। 

पर्यावरण के अतर्गतर मानदंड, रीति-रिवार्ज 
कथा सपाजीकरण के प्रक्रम आदि आते हैं। 

5. लेविन के अनुसार जीवन आकाश का अर्थ “7 

कथा है। 























[पकिण कथा व्वक्हार 


पर्यावरणीय .प्रतिबल तथा उसके प्रभाव 


पर्यावरण मानव-व्यवहार को प्रभावित॑ करता है तथा 
मुनुष्य का व्यवहार पर्यावरण को प्रभावित करता है। 
इसका विवेचन पहले. किया जां चुका है। पर्यावरणीय 
प्रतिबल इस पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करते हैं 
(अध्याय 5 देखें)। यहां पर पर्यावरणीय प्रतिबल तथा 
इसके प्रभावों का विवेचन दो अलग-अलग शीर्षकों के 
अंतर्ग किया जाएगा। () मानव-व्यवहार पर पर्यावरण 
का प्रभाव तथा (2) मानव व्यवहार का पर्यावरण पर 
प्रभाव। ये दोनों एक-दूंसरे से संबंधित हैं। - 





मानव .व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभाव 


पर्यावरण का मानव जीवन पर अत्यधिक पोषक 
(र०णांआ॥ग), स्वास्थ्यवर्धक एवं साथ ही साथ हानिकारक 
प्रभाव भी पड़ता है। 

जैसा कि मानव इतिहास से स्पष्ट है. लोग बाढ़, 
भूकंप एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित होते रहे 

: हैं। अब वर्तमान समय में तकनीकी विकास के फलस्वरूप 
पर्यावरण दवारा नए भयानक खतरे पैदा हुए हैं जो 
मानव-निर्मित हैं। चूंकि पर्यावरणीय खतरे शारीरिक रूप 
से हानिकारक एवं प्रतिबल पैदा करने वाले होते हैं, 





निजी स्थान (72९४5०४८/ ५9०८०) एक अदृश्य सीमा रेखा 
अथवा व्यक्ति के चतुर्दिक स्थित एक ऐसा वैयक्तिक क्षेत्र 
होतो है जिसे वह दूसरों की घुसपैठ से बचाने का ग्रयास 
करता है। इसमें किसी भी तरह की घुसपैठ (अनुचित प्रवेश) - 
असुविधा अथवा तनाव पैदा करती है। दूसरे शब्दों में, हम 
सामाजिक अतःक्रिया के दौरान सवैव दूसरों से एक भौतिक 


घुसपैठ होने पर हमें असुविधा तथा भय का अनुभव होता है। 
अध्ययनों से पता चला है कि सामान्यतथा अजनबी व्यक्ति 
से संपर्क के समय हमारा निजी स्थान हमारे चारों तरफ 
लगभग 2 फीट का होता है। यदिं कोई अजनबी हमारे पास 
आता है तो-हमें अस्ुविंधा होती है और हम इस निजी दूरी को 
बनाए रखने के लिए उससे दूर हट जाते हैं। जिस व्यक्ति से 
'हम वास्तव में प्यार करते हैं उसके लिए हमारा निजी स्थान 
शून्य तक पहुंच जाता है। यह तथ्य इस बात की ओर सकेत 


व्यक्ति से निकटता के आधार पर परिवर्तित होता है। 

'.. महिलाओं की हुलना में पुरुषों का निजी स्थान का आकार 
सामान्यतया बड़ा होता है। लोग किस प्रकार से निजी स्थान 
बनाए रखते हैं इसमें अत्यधिक सास्कृतिक भिन्‍ता दिखाई 
पड़ती है। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्व के अनेक देशों में 
बातचीत के दौरान लोग अत्यंत समीप खड़े होते हैं। दूसरी तरफ 
उत्तरी यूरोप के लोग अत्यधिक ज्यादा भौतिक दूरी बनाए रखते 
हैं। अमेरिका के लोगों की ठुलना-में जर्मगी के लोग स्थानिक 
घुसपैठ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील पाएं गए। जर्मन तथा 
अग्नैज दोनों ही निजता (१:४४०८)) पसद करंने वाले लोग होते 
हैं। एक ही संस्कृति के अंतर्गत आयु, लिंगः तथा. सामाजिक 

स्तर के आधार पर भी भिन्‍नता पायी जाती है। 





निजी स्थान तथा भू-भागीयता 


दूरी बनाए रखते हैं। यहः स्थान अत्यंत निजी होता है। इसमें. - 


. करता है कि हमारा निजी स्थान अंतःक्रिया किए जाने वाले 


भू-भागीयता (7&777077८॥8) का वत्पर्य एक ऐसे 
वास क्षेत्र के साथ लगाव से है जो व्यक्ति का अपना होता 
है तथा जिसमें किसी भी तरह की घुसपैठ होने पर व्यक्ति 
में उसकी रक्षा की प्रवृत्ति दिखती है। इसमें पर्यावरणीय क्षेत्र 
तथा वस्तु के ग्रति स्वामित्व तथा नियंत्रण का भाव निहित 
है। सभी पशुओं में धू-भागीयता का एक भाव होता है, तथा 
उनके उपयोग के लिए निर्धारित स्थान से एक प्रकार का 
लगाव हो है। यदि कोई उस क्षेत्र में आवा है वो पशु उस 
पर आक्रमण करते हैं। मनुष्य पशुओं जैसा आक्रमण तो नहीं 
करता पर भू-भागीयता उसमें अवश्य होती है। उदाहरणार्थ, 
बिना अनुमति के किसी अजनबी का घर में प्रवेश करवा हमें 
अच्छा नहीं लगता। भू-भागीयता, एक सीमा रेखा निर्धारित 
करने की प्रक्रिया है। लोग अपने भू-धाग को दिखाने के 
लिए कई तरह के चिहनों का उपयोग करते हैं; जैसे-- 
दीवार, प्रवेश दवार, बाड़ तथा हेज आदि। धू- भाग को तीन 
भागों में बाटा जा सकता है। ये हैं ; प्राथमिक, दुवितीयक 
कथा सार्वजनिक भू-भाग। प्राथमिक धू-भाग पर व्यक्ति का 
यूरी तरह' स्वामित्व होता है तथा इसका उपयोग पूर्णतया 
: संबोधित व्यक्ति अथवा समूह द्वारा ही किया जाता है। 
इसकी पहचान स्पष्ट रूप से केवल उनके लिए होती है 
(जैसे- टट, झोपड़ी अधवा बिस्तर)। दुवित्वीयक भू-भाग 
अपेक्षाकृत कम केंद्रीय तथा एकातिक' होता है। इस पर 
व्यक्ति का पूरी तरह नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक 
भू-भाग में अस्थायित्व की विशेषता होती है और किसी भी 
व्यक्ति दृवारा उसके उपयोग का अधिकार कुछ नियमों के 
अउुसार होता है (जैसे- प्र्क, सिनेमा घर आदि)। 








विद ल के कपल कमल, 
व्यक्ति को इन प्रतिबलों का सामना करने 
के तरीकों को खोजना चाहिए। पर्यावरणीय 
प्रतिबल अनेक हैं। यहां हम केवल उन 
चार प्रतिबलों पर प्रकाश डालेंगे जिनसे 
गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये 
हैं - वायु-प्रवृषण , ध्वनि-प्रदूषण, भीड़, 
तथा प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित 
आपदाएं। , 
वायु प्रदूषण ;: आधुनिकीकरण और . 
औद्योगीकरण के फलस्वरूप मानव, पशु ४2 
और पेड्-पौधों के लिए जीवनदायी वायु 
की गुणवत्ता में गिरावट आई है। वाहनों 
और कारखानों से निकलने वाले धुएं में कई हानिकारक 
एवं विषैली गैसें; जैसे - कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन 
'डाइऑक्साइड, तथा सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि मौजूद 
होती हैं जो वायु में लगातार घुलती रहती हैं और यही 
प्रदूषित वायु साँस द्वारा हमारे फेफड़ों में जाती है। 
कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क, हृदय तथा दूसरे अंगों 
को वायु से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त करने से 
रोकती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर समस्याएं पैदा 
होती हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि लगभग 50 से 90 
प्रतिशत कैंसर वायु प्रदूषण के कारण होता है। वायु 
प्रदूषण से दृष्टिगम्यता (५४७४७) में कमी, आँखों में 
जलन, सिरदर्द, थकान, अनिद्रा तथा श्वास संबंधी कई 
बीमारियां पैदा होती हैं। यह भी पाया गया है कि बढ़ते 
हुए वायु प्रदूषण के कारण सभी प्रकार की मनोवैज्ञानिक 
समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। अत्यधिक बदली तथा 
आता के दिनों में अवसाद के ज्यादा रोगी विशेषज्ञों के 
पास जाते हैं। 

यद्यपि 'वैश्विक पर्यावरण” पर 992 में हुए “रियो 
कांफ्रेंस' में संपूर्ण विश्व ने वायु की घटती हुईं गुणवत्ता 
पर चिंता प्रकट की थी फिर भी प्रदूषण संपूर्ण विश्व के 
लिए आज भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है। पर्यावरणीय 
सुरक्षा संस्थान तथा हारवर्ड जन स्वास्थ्य स्कूल द्वारा 
जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में प्रतिवर्ष 
50,000 से 60,000 लोगों की मृत्यु प्रदूषित बायु में 
साँस लेने से होती है। इन साँस संबंधी बीमारियों के 
मुख्य शिकार छोटे बच्चे होते हैं। भारत में भी ऐसी 
बीमारियों का बाहुल्य है तथा मुख्य रूप से छोटे बच्चे 
और वृद्ध इनसे ज्यादा प्रभावित है। वायु में आए 
अधिकांश धूलकण (एथ0८7०४७ ]॥४॥॥७) औद्योगिक 





चित्र &4 वायु प्रदूषण 


_ .... ॉविशात का परिचय 
संस्थानों तथा डीजल इंजन द्वारा चालित 
वाहनों के थुएं से उत्पन्न होते हैं। हाल 
ही में दिल्‍ली में डीजल द्वारा चालित 
बसों का स्थान सी.एन.जी. (संपीडित 
प्राकृतिक गैस ((१00.7९5४८6 पक्ष 
088) ने ले लिया है जिसके फलस्वरूप 
प्रदूषण में 5 प्रतिशत की कमी दर्ज 
की गयी है। डीजल इंजन से निकलने 
वाले धुएं के हानिकारक प्रभाव को 
कम करने के लिए डीजल की गुणवत्ता 
में भी सुधार किए जा रहे हैं। 

धूल कणों तथा विषाक्त गैसों से 
युक्त प्रदूषित वायु की गंध भी मानव 
व्यवहार को प्रभावित करती है। सामान्यतया दुर्ग ऋणात्मक 
भावना पैदा करती है जबकि सुगंध सकारात्मक संवेग 
तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देती है। 

अत्यधिक प्रदूषित वातावरण में रहने पर लोगों में 
इसकी आदत हो जाती है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक 
प्रदूषित शहर दिल्‍ली या कोलकाता में जो लोग पहली 
बार जाते हैं बे बायु की गुणवत्ता के प्रति असंतोष व्यक्त 
करते हैं, किंतु कुछ समय तक वहां रहने के बाद उन्हें 
इसकी आदत पड़ जाती है। कुछ समय बाद वे इसे 
महत्त्व नहीं देते और यह प्रव॒त्ति खतरनाक बन जाती है। 
प्रदूषित वायु न केवल शारीरिक और मानसिक स्थास्थ्य 
को नुकसान पहुंचाती है बल्कि मानव व्यवहार पर भी 
नकारात्मक प्रभाव डालती है। 
ध्वनि प्रदूषण : औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के 
फलस्वरूप ध्वनि प्रदूषण के स्तर में काफी वृद्धि हुई है। 
कोलाहल वह अवांछित ध्वनि है जो मानव जीवन पर 
ऋणात्मक प्रभाव डालती है। अतः ऐसी कोई भी ध्वनि 
कोलाहल है जिससे व्यक्ति को कष्ट होता है, यहां तक 
कि संगीत भी कुछ लोगों के लिए कोलाहल हो 
सकता है। 

ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव से उच्च स्तर का उद्वेलन 
प्रतिबल, ध्यान में अवरोध, सीखने की क्षमता में कमी, 
और समान्य निष्पादन में गिरावट आ सकती है। ध्वनि 
की अप्रियता मुख्यतः इसकी तीक्रता, पूर्वकथनीयता 
(शव्वांत०॥४५) और प्रात्यक्षिक नियंत्रण (?श०थंए०0 
००४०) पर निर्भर करती है। वे लोग जो उच्च स्तर के 
कोलाहल के परिवेश में रहते हैं उन्हें शारीरिक और 


[पर्यावरण कथा व्यवहार 





चित्र &5 एक' 2 अधिक होने प्र कोलाहल मानव 
शरीर में विभिन्‍न वैहिक परिवर्तन ला सकता है। 


मनोवैज्ञानिक संसाधनों का अधिक उपयोग करना पड़ता 
है। वे जल्दी थक भी जाते हैं क्‍योंकि उन्हें अत्यधिक 
ऊर्जा खर्च, करनी पड़ती है। 

ध्वनि की उच्चता एक प्रमुख कारण है जिससे ध्वनि 
को कष्टदायक' रूप में ओऑका जाता है। ध्वनि के प्रति 
ऋणात्मक अनुक्रिया का एक प्रमुख कारण पहले से 


उसकी जानकारी न होना है। हम सामान्यतया अनवस्त * 
तथा अनुमान लगाए जा सकने वाली ध्वनि, जैसे -, 


चिड़ियों का चहचहाना आदि के साथ आस्रानी से अनुकूलन 
कर लेते हैं। व्यक्ति जब ध्वनि पर नियंत्रण महसूस करता 
है तब कोलाहल का नकारात्मक प्रभाव कुछ कम हो 
जाता है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जब 
प्रतिभागियों से कहा गया कि वे स्विच को दबा कर 
कोलाहल को बंद कर सकते हैं तब उनका कार्य स्तर 
बेहतर रहा और वे कम दुखी हुए यद्यपि उनमें से बहुतों 
ने वास्तव में स्विच को नहीं दबाया. था। यह भी पाया 


कोलाहल का कारण तीक्ता 
( डेसीबल, 69 में ) 

जेट वायुयान-उड़ान भरना 30 
कपडे की मिल 00 
'फूड ब्लेंडर 95 

' शहरी यातायात 90 

[ट्रेन (00 फीट दूर) 80. 
भीड्भाड़ वाला भोजनालय 70 
सामान्य भाषण 60 
सामान्य ध्वनि (घर में) 40 
'फुसफुसाना 30 





तालिका 8.4 विभिन्‍न स्तरों पर कोलाहत्न का प्रभाव 


साँस लेना ५ 0 मे] 


गया कि अति व्यस्त हवाई अड्डे से आने वाली ध्वनि 


के कारण वयस्कों में विस्मरण, सुनने की क्षमता में कमी 
अतिरिक्त दाब, और प्राण ले लेने वाले आघात भी 
होते हैं। 

भीड़ की अनुभूति : भीड़ की अनुभूति तब होती है जब 
अधिक संख्या में लोग एक सीमित स्थान में रहते हैं। 
पशुओं पर किए गए प्रारंभिक अध्ययनों से यह ज्ञात होता 
है कि भीड़ से रोग तथा व्याधियां पैदा होती हैं। मनुष्यों 
पर हुए अध्ययन यह प्रदर्शित करते. हैं कि जनसंख्या की 
सघनता (00089) न केवल व्यक्ति के व्यवहार को 
प्रभावित करती है अपितु सामाजिक व्यवहार की गुणवत्ता 
को भी प्रभावित करती है! उदाहरण के 'लिए, एक 
निश्चित स्थान पर अत्यधिक लोगों की उपस्थिति 
अंतर्वैयक्तिक संबंधों, आक्रामक व्यवहार, सहायतापरक 
व्यवहार, स्वयं को परिस्थिति से बाहर खींचना आदि 


>्यबहारों को प्रभावित करती है। 


भीड़ की अनुभूति वास्तव में व्यक्तिपएक (800|०८४४७) 


. स्तर पर एक गंभीर समस्या है (सटने के कारण मांसपेशियों 


में कष्ट का अनुभव होता है)। कई शोधकर्ताओं का मत 
है कि 'भीड़' शब्द का उपयोग व्यक्ति के निजी अनुभव 
के स्तर पर शारीरिक कष्ट की अनुभूतियों के लिए 
करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए सघनता (निश्चित 
स्थान में अत्यधिक लोगों की उपस्थिति) से भीड़ का 
अनुभव नहीं होता है। इसलिए उस स्थिति के लिए जहां 
अत्यधिक संख्या में लोग उपस्थित हों। दो भिन्‍न शब्दों - 


भीड़ की अनुभूति और सघनता (20॥9५) का उपयोग 


कोलाहल का प्रभाव 


स्थायी बहरापन 

रक्तचाप में वृद्धि 

संज्ञानात्मक निष्पादन में कमी 

सामान्यत्या स्वीकृत ध्वनि की सीमा-8 घंटा प्रति दिन 
प्रतिक्रिया समय प्रभावित | 
टेलीफोन उपयोग में कठिनाई ! 












'बिलियम फॉस्टर लॉयड नामक एक शौकिए गणितरज्ञ ने 
833 में एक अस्पष्ट फ्फलेट प्रकाशित किया, जिसमें निम्न 
दृष्टाव का विवेचन किया गया है। 

एक छोटे शहर की कल्पना करें, जिसमें एक खाली 
परती जमीन है, जो चराग्ाह का एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर 
शहर के सभी लोगों के जानवर चरने जाया करते थे। सदियों 
से शहर के लोग बिग किसी समस्या के अपने जानवरों को 
इस चरागाह में चराया करते थे। कल्पना कीजिए कि एक 
दिव वहाँ एक बहुत बड़ी चिकित्सकीय खोज हुई, जिससे 
एक ऐसी बीमारी, जिससे अनेक जानवर मरा करते थे, वह 
ठीक हो गई! 

उस खोज का तात्कालिक प्रभाव उस शहर के लिए 
आश्चर्यजनक था। पहले वो जानवर पालने वाले लोग तथा 
बाद में वह शहर समृद्ध हो गया। लेकिन उस चिकित्सकीय 
उपचार का दूसरा प्रभाव भी हुआ। यह उतना आश्चर्यजनक 
नहीं था। शहर के लोग इस बात को नहीं मान रहे थे कि 
चारगाह के कारण ही चरवाहाँ की स्थिति में सुधार हो रहा 
है क्योंकि जानवरों की सख्या बीमारी के कारण सीमित हो 
जाती थी। एक बार जब बीमारी की दवा उपलब्ध हो गई दब 
जानवरों की संख्या अत्यधिक' बढ़ गई। 

' इस प्रकार की स्थिति में चरायाह का उपयोग करने वाले 

लोगों की अनुक्रिया क्‍या होगी? क्या चरगाह समाप्त होने के 





आवश्यक हो जाता है। सघनता प्रति वर्ग फुट में लोगों 
को वास्तविक संख्या प्रदर्शित करती है जबकि भीड़ 
व्यक्तियों में एक दूसरे के साथ अत्यधिक सटे होने का 
प्रत्यक्षीकरण है। संगीत के किसी कार्यक्रम में सघनता बहुत 
उच्च हो सकती है जबकि भीड़ नहीं भी हो सकती है। 

देश-विदेश में किए गए अनेक अध्ययनों से यह पता 
चला है कि भीड़ का ऋणात्मक प्रभाव कार्य निष्पादन, 
व्यक्तित्व, अंतर्वैयक्तिक संबंध, सामान्य शारीरिक एवं 
मानसिक स्वास्थ्य इत्यादि पर पड़ता है। भीड़ का अनुभव 
और उसका व्यवहार पर प्रभाव, सामाजिक समर्थन की 
उपलब्धता और नियंत्रण के प्रत्यक्षीकरण के दूवारा 
निर्धारित होता है। भीड़ में सामान्यतः लोग लक्ष्य की 
रुकावट, बाधा और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट का 
अनुभव करते हैं। जनसंख्या की सघनता का ऋणात्मक 
प्रभाव विभिन्‍न संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न पाया जाता है। 
भारत में संबंधों का सम्मान किया जाता है एवं इसे 
मूल्यवान माना जाता है। परिवार सामान्यतया बड़े एवं 





. चराणाह की विभीषिका 


पहले ही लोग अपने जानवरों की संख्या बढ़ाना बंद कर देंगे? 
यह संभव है कि लोग ऐसा न करें। यदि कोई यह तय करता 
है कि वह अपने जानवरों की संख्या बढ़ाएगा तो इसके दो 
प्रभाव हो सकते हैं; (8) उसे एक जानवर के मूल्य के 
बराबर लाभ ग्राप्त होगा तथा (22 जानवर का भरण-प्रोषण 
करने हेतु चशायाह की क्षमता में कमी के कारण होने वाली 
क्षति का शिकार होगा। 

प्रत्येक: चरवाह्मा इस बात को महसूस करेगा कि पूरे 
समुदाय की सत्ति में कमी होने पर भी अपने जानवरों के 
झुंढ॒ में एक जानवर बढ़ने पर उसकी आय अथवा उसके 
वैभव में निश्चित वृदृधि होगी। इस प्रंकार दूसरी परिणति है; 
“बरबादी ही वह नियति है, जिसकी तरफ सभी भागते हैं! 
प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने स्वार्थ का पीछा करता हे 
जिसे वह चारायाह की स्वतंत्रता समझता है। चरागाह की 
स्वतंत्रता सबको बरबाद करती है।' 

जनसपदा की विभीषिका आज विश्व में जिन जटिल 
समस्याओं (जैसे - जनसख्या वृद्धि तथा ग्रवृषण) का हम 
सामना कर हहे हैं, उसके संदर्भ में प्रासंगिक है। चरागाह की 
विभीषिका मिली-जुली भावना वाली स्थिति की एक 
सामान्य घटना है, जिसमें व्यक्ति को सहयोग तथा स्पर्धा दोनों 
के लाभ उपलब्ध हैं! ह॒ 


विस्तृत होते हैं। ऐसी परिस्थिति में दूसरों के उप्तर 'स्व' 
को महत्त्व नहीं मिलता है। अतः भीड़ का अनुभव एवं 
उसका परिणाम पाश्चात्य संस्कृति के लोगों के अनुभव 
की तुलना में भिन्‍न होता है। 

जनसंख्या विस्फोट तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों 
का बड़े शहरों की तरफ प्रस्थान के कारण उत्पन हुई 
भीड से पैदा हुए प्रतिबल के स्तर में काफी वृद्धि हुई 
है। बढ़ती हुई जनसंख्या को आवास की व्यवस्था करने 
के लिए बहुम॑जिली इमारतों का निर्माण किया जा रहा है 
जिससे कई तरह की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही 
हैं। भीड़ का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम व्यक्ति के निजी 
जीवन में कमी तथा सामाजिक कलह में वृद्धि है। 
प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित आपदाएं ; प्राकृतिक 
आपदाओं के अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूचाल, 
टोरनेडो, चक्रवात, अकाल, बाढ़ इत्यादि आते है। सन्‌ 
200] में लातूर और भुज में आए भूकंप तथा 999 में 
डड़ीसा में चक्रवात के करण न केवल संपत्ति तथा 











8.4 


जनस्वाथ्य तथा पर्यावरण पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव वाली 
कई नई तकनीकों का लोगों द्वारा /970 से जोरदार विरोध 
किया जाता रहा है। इनमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नाभिकीय 
ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा गंधीर चिंता का 
विषय विषैले अवशिष्टों का समापन करना है। 

नाभिकीय तथा अन्य खतरनाक सुविधाओं के निर्माण 
का लोगों दवारा विरोध किया जा रहा है। उनमें अतर्निहित 
खतरों के लिए लोगों की चिंता निशाधार नहीं है। उदाहरण के 
लिए, नाभिकीय सुविधाओं से जुड़ी कई भीषण दुर्घटनाएं 
जैसे अमेरिका में श्री माइल आइलैंड (7979) कथा रूस में 
चेरनोबिल (7986) घटित हुई। 

श्री माइल आइलैंड की दुर्घटना के कारण रेडियोधर्मी 
पदार्थों का उत्सर्ज' हुआ। उसके आस-पास रहने वालों ने 
मानसिक तथा सावेगिक क्षति का अनुभव किया। मनोवेज्ञानिक 
तथा शारीरिक खतरों के कारण उक्त क्षेत्र के ईद-गिर्द रहने 
वाले लोगों ने अधिक मात्रा में प्रतिबल का अनुभव किया। 

दूसरी प्रमुख आपदा जो नाभिकीय सुविधा से संबंधित 
है वह चेरनोबिल में [986 में घटित हुई! यद्यपि तत्काल 





नाभिकीय ऊर्जा तथा अवशिष्ट 





मरने वाले लोगों की सख्या 3। थी फिर भी आने वाले 
पचास वर्षों में पूरे विश्व में 22,000 तक यह संख्या पहुंच 
सकती है। इसमें से लगभग आधी यूक्रेन वथा पड़ोसी राज्यों 
में और आधी यूरोप में हो सकती है। 

इन दुर्घटगाओं के कारण अनेक देशों की आम-जनता में 
ग्रतिबल से जुड़ी अनुक्रियाएं फ्रयी गई। उदाहरण के लिए 
गर्भपात की संख्या में सार्थक वृद्धि हुई, बंद डिब्बे, जमे हुए 
तथा अन्य अधिक समय तक बने रहने वाली भोजन सामग्री 
तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए विकिरण मापत उपकरण 
एवं फेटैशियम आयोडीन इत्यादि की खरीद के लिए लोगों 
में बेचैनी देखी गयी। 

जनहित से जुड़ी दूसरी समस्या नाभिकीय विद्वुत्त ऊर्जा 
केंद्र जैसे नाभिकीय सुविधाओं से निकले अवशिष्ट के 
प्रबंधन की है। संपूर्ण विश्व की सरकारों के सामने 
रेडियो-धर्मी अवशिष्ट का प्रबंधन एक खतरनाक चुनौती 
है। नाभिकीय तथा विषेले अवशिष्ट्रों के समापन की 
समस्या संयूर्ण विश्व के सामने एक महत्त्वपूर्ण चिंता का 
विषय है। 








भौतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा वरन्‌ इसका 
दीर्घकालिक प्रभाव वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर 
भी पड़ा है। आपदाएं न केवल प्राकृतिक वरन्‌ मानव 
निर्मित भी होती है। तकनीकी विपदाओं; जैसे - भ्री 
माइल आइलैंड (979); चेरनोबिल (986) तथा 
भोपाल गैस कांड (शा0) (984), का दीर्घकालिक 
दुष्प्रभाव वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ा है। 
प्राकृतिक तथा मानव-निर्मित आपदाएं दोनों ही प्रलयंकारी 
होती हैं जो संपूर्ण जीवन तंत्र को नष्ट कर देती हैं। 984 
में भोपाल में हुआ गैस कांड अचानक, शक्तिशाली तथा 
अनियंत्रित था। 3000 से अधिक लोगों की जान गयी 
तथा लगभग 2,00,000 शारीरिक रूंप से अपंग हो 
गए। मिथाइल आइसो साइनाइड (/[0) गैस के शिकार 
हजारों लेग आज भी शारीरिक और मानसिक रूप से 
अस्वस्थ हैं। अध्ययनों से यह पता चलता है कि इन 
घटनाओं में जो लोग बच गए हैं उनमें दुश्चिता, 
पलायन, अवसाद, प्रतिबल, क्रोध एवं दुःस्वप्ष की 
समस्याएं विद्यमान हैं। 


मानव व्यवहार का पर्यावरण पर प्रभाव 


पर्यावरणीय मनोविज्ञान को हम अपने व्यवहार तथा भौतिक 
परिवेश के बीच की अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित 
करते हैं। यह द्विदिशात्मक प्रक्रम है - पर्यावरण हमारे 
व्यवहार को प्रभावित करता है और हमारा व्यवहार पर्यावरण 
को प्रभावित करता है। इस खंड में हम मानव व्यवहार का 
पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करेंगे। 
वस्तुतः लगभग हर कोई काम जो मनुष्य करता है, 
उसका छोटा किंतु संचयी प्रभाव उस पर्यावरण पर पड़ता 
है जिसमें हम रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता 
है, हेयर स्प्रे [ना 8४89) का प्रयोग करता है, खाना 
बनाता है अथवा कूड़ा पैदा करता है तब पर्यावरण 
प्रभावित होता है। जो कुछ भी तुम करते हो व्यक्तिगत 
तौर पर उसका पर्यावरण की गुणबत्ता पर बहुत ही कम 
तात्कालिक प्रभाव हो सकता है। किंतु कल्पना करे 
खरबों लोग जो हमारे ग्रह पर रहते हैं किसी-न-किसी 
रूप में पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और सबका 
इकट्ठा प्रभाव हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। 


०“ विज जज ?))?;?नय जि) 
दुष्प्रभाव डालता है। सबसे गंभीर और दीर्घकालिक खतरा 
जो इस समय संपूर्ण विश्व के सामने है वह यह है कि 
मानव के क्रियाकलापों का पर्यावरण पर अनुत्क्रमणीय 
(7०ए७/४0]0) और हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है जिसे 
उंलय नहीं जा सकता! 

- पर्यावरण एक प्रकृतिप्रदत्त पूंजी (४) है जिसकी 
निश्चित सीमाएं हैं। वायु, जल, भोजन, ईंधन इत्यादि 
सभी पर्यावरण दूवाश मानव जाति को उपहार स्वरूप 
प्राप्त हैं। पृथ्वी पर पशु, पक्षी और मनुष्य के अस्तित्व 
को बनाए, रखने के लिए इनका विवेकपूर्वक इस्तेमाल 
तथा संरक्षण अत्यावश्यक है। हमारी गतिविधियां हालांकि 
इसके पूर्णतया विपरीत हैं। अपने क्रियाकलापों के परिणाम 
की चिंता किए बिना ही हम अक्सर पर्यावरण के हित 
के विरुद्ध व्यवहार करतें हैं और पृथ्वी पर अपने ही 
अस्तित्व को संकट में डाल देते हैं। 

हम प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन करते हैं 
जिसकी दुबारा आपूर्ति हम नहीं कर सकते। उदाहरण के 
लिए, हम जल का उपयोग करते हैं किंतु उसका निर्माण 
नहीं कर सकते। पृथ्वी पर वर्तमान में कम से कम 80 
ऐसे देश हैं जो जल की कमी जैसी गंभीर समस्या से जूझ 
रहे हैं और इसके कारण उनकी कृषि खतरे में है। 

मानव क्रियाकलापों दवारा मूल रूप से उत्पन्न अवशिष्ट 
पदार्थों में गंदा जल (8०४०४४०) तथा कुड़ा-कचरा 
(080०४४०) प्रमुख हैं! इन्हें व्यवस्थित करना नगर पालिका 
और सरकार के लिए एक समस्या है। तुम जानते हो कि 
सीवेज से उत्पन्न गंदे पानी को बिना उपचार किए 





चित्र 85 जल प्रदूषण 


पर्यावरण में यह बदलाव हम सभी के जीवन पर सीधे नदियों में डाल दिया जाता है। इससे जल-प्रदूषण 


8 0. 000 लॉविज्ञात का परिचव | 


की गंभीर समस्या पैदा 'होती है और हमारी नदियों का 


- जल मानव उपयोग के योग्य नहीं रह जाता है। गंगा-यमुना 


और अन्य नदियों में बढ़ते प्रदूषण के बारे में तुमने 
समाचार पत्रों में अवश्य पढ़ा होगा। यह दुःख की बात है 
कि इनमें से अधिकांश नदियों का जल अब मानव 
उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं रहा। 

प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट पदार्थों की 
बढ़ती हुई समस्या का कोई सरल समाधान नहीं है। 
कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैविक रूप से क्षरणशील 
(804697/90080०) होते हैं जबकि कुछ अन्य (जैसे, 
प्लास्टिक के थैले) कभी नष्ट नहीं होते (रण 
१७87४०४७।०) हैं। वर्षा के जल को एकत्र करके भूमि के 
जल स्तर (000 ए०) में वृद्धि की जा सकती है। 
हमारे घर को छत पर पड़ने वाला वर्षा का पानी भूमि में 
जाकर जल स्तर को बढ़ाता है। इसी तरह अधिकाधिक 
संख्या में वृक्ष लगाने से भूमि-क्षरण ($0] थ०अंणा) को 
रोका जा सकता है तथा पर्यावरण की सुरक्षा की जा 
सकती है। अवशिष्ट पदार्थों; जैसे - कागज, कांच, प्लास्टिक 
तथा धातु इत्यादि को उपचार के उपरांत पुन; उपयोग में 
लाया जा सकता है! किंतु इस संबंध में नागरिकों को 
उपयुक्त जानकारी देना आवश्यक है ताकि वे अपनी 
जिम्मेदारी को समझें तथा इस गंभीर समस्या के समाधान 
में अपना योगदान दें। संचार माध्यमों द्वारा लोगों को 
अवशिष्ट पदार्थों के पुनः उपयोग के लिए प्रेरित करना, 
उनमें अपेक्षित अभिवृत्ति विकसित करना तथा अन्य 
पर्यावरणोन्मुख (00थ/ज्राणाग०ा॥) क्रियाकलाप विकसित 
करना अन्य उपायों में हैं। 

यदि इस समस्या का कोई समाधान नहीं खोजा गया 
तो शीघ्र ही यह दुनिया मनुष्य के रहने लायक नहीं 
रहेगी। यह गंभीर खतरा बढ़ती हुई जनसंख्या, अति दोहन 
तथा संसाधन संरक्षा के अभाव के कारण पैदा हुआ है। 
चूंकि इसके लिए मनुष्य ही पूरी तरह जिम्मेदार हैं अतः 
संपूर्ण विश्व को पर्यावरणीय आपदाओं से बचाने में 
समाज वैज्ञानिकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। 


आपने अब तक पढ़ा 

पर्यावरण मानव व्यवहार को प्रभावित करता है और 
मनुष्य के क्रियाकलाप पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। 
दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं। जैसा कि मानव जाति के 
इतिहास से स्पष्ट है कि बाढ़, भूकंप तथा अन्य प्राकृतिक 


आज मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा जनसंख्या 
वृद्धि, अत्यधिक' उपभोग तथा संसाधनों के सरक्षण की 
कमी के कारण पैदा हो रहा है। हम पर्यावरण में 
हानिकारक तथा अनुल्कणीय (7/72/श5४8/6) परिवर्तन 
करते जा रहे हैं जो हमारी जीवन प्रणाली के आधार हैं। 
यदि इस समस्या का समाधान शीक्रता से नहीं किया गया तो 
आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई जयह नहीं बच सकेगी। 
इस भयकर परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए व्यापक 
प्रयास और जीवनशैली तथा सास्कृतिक आचरण में परिर्वतन 
की आवश्यकता होगी। 

पुनश्चक्रण (१९८१८४ट्ट)/ इस बात को सुनिश्चित करने 


के अंदर जमा कर लिया जाए क्योंकि इसके कारण प्रदूषण 
की समस्या बढ़ती है। उदाहरण के लिए, एल्युमिनियम के 
डिब्बों का उपयोग पेय पदार्थ के लिए किया जाता है और 
पुत्ः इन डिब्बों का उपयोग एल्युमिनियम के उत्पाद बनाने 
में किया जाता है। इसी तरह शीशा, कागज चिथड़ा तथा 
धाहु इत्यादि का एुर्चक्रण किया जाता है। पानी की 
अधिकाधिक कमी होती जा रही है तथा इसका सरक्षण 
आवश्यक है तथा जितना भी पानी हमारे सीवेज में बहता है 
उसका पुरर्चक्रण करना जरूरी है। आजकल शहरों में सीवेज 


महक 3-2 कप अतीत अर पक शट लक 


मनुष्य काफी पहले से बड़े स्तर पर पर्यावरण विरोधी 
व्यवहारों में संलग्न रहा है। पर्यावरण के साथ इस तरह के 
दुर्व्यवहार; जैसे - अवशिष्टों का उत्पादन, पेट्रोल, डीजल 
आदि को जलाना, जंगलों को क्राटना, कोयले को जलाना, 
जगलों को जलाना, प्रशीतन (#क#€श4॥४०४) के लिए 
क्लोरे-फ्लोरे-कार्बन (८४४८) का उपयोग, एयोेसॉल कैन 
इत्यादि के कारण वैश्विक गर्मी ([(0/0894/ #६7#77782) हो 
रही है। पृथ्वी के वाबुमंडलीय एवं समुद्री तापमान में निरंतर 
वृद्धि आशिक रूप से भाति- भाँति के मानवीय व्यवहायों के 
कारण होती है तथा इसके वूरगामी परिणाम हमारे परिवेश 
तथा पर्यावरण पर पड़ते हैं। इसके परिणामों के अतेर्गत 
तूफान, मौसम में अत्यधिक परिवर्तन, उत्तरी तथा दक्षिणी 
ध्रवों पर बर्फ का पिघलना, जिससे समुद्र तल में वृद्धि होती 
है। इस प्रकार के प्रभाव विश्व के कई भागों में देखे जा 









पुनश्चक्रण तथा ऊर्जा संरक्षण 


के लिए कि प्राकृतिक संसाधनों के एक बड़े हिस्से का 
उपयोग पुनः उत्पादक ढंग से किया जाए, न कि उसे जमीन 


सकते हैं। प्रत्येक पांच वर्ष में जल स्तर में एक इंच की 





का उपचार होता है तथा पुनर्चक्रण करने के बाद हानि रहित 
पानी को नवियों में छोड़ा जाता है। 
ऊर्जा सरेक्षण : प्राकृतिक संस्राधनों का अधिक उपयोग धरती 
की पर्यावरणीय समस्याओं का एक महत्त्वपूर्ण ज्रोत है, विशेष 
रूप से ऊर्जा (पेट्रोल के उत्पाद) का। इसका चरम उदाहरण 
संयृक्त राज्य अमेरिका है! धरती की पांच प्रतिशत जनसंख्या 
वाला यह: देश पूरी धरती; की पच्चीस प्रतिशत व्यावसायिक 
ऊर्जा का उपयोग करता है तथा यह उपभोग जापान की तुलना 
में आधी दक्षता के साथ किया जाता है। 

पूरे विश्व स्तर पर परध्वी के संसाधनों की अत्यधिक 
खपत के फलस्वरूप अनेक पदार्थों की परंपरागत आपूर्ति 
तेजी से समाप्त हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण पेट्रोलियम 
है। यह अनुमान लगाया यया है कि लगभग 20/0 तक विश्व 
के तेल उत्पादन में कमी शुरू हो जाएगी। चूँकि अधिकांश 
औद्योगिक जगत तेल से ही चलते हैं, इसका हमारे जीवन 
के विविध पक्षों पर नाटकीय प्रभाव पड़ेगा। यह विश्व के 
सभी देशों के लिए अत्यंत आवश्यक' है कि इसका तथा 
ऊर्जा के दूसरे संसाधनों का उपयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक 
किया जाय। साथ ही साथ ऊर्जा संसाधनों को भविष्य के 
लिए संरक्षित रखने एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए योजनाओं 
तथा उपायों का विकास करें। 





हरित गृह प्रभाव तथा नाभिकीय संकट 


वृद्धि होती है। मालदीव देश के तीन दृवीए अब समुद्र में 

डूब गए हैं। 
जलवायु में होने वाले ऐसे परिवर्तन को ही हरित गृह 
प्रभाव कहते हैं। हरित गृंह में एक शीशे की छत होती है, 
जो यर्म करने वाले सूर्य के प्रकाश को तो अंदर आने देती 
हैं परंठु गर्म हवा को बाहर निकलने से रोकती है। ठीक इसी 
तरह वायुमंडल से निकलने वाली तीन मुख्य 
गैसें -कार्बनडाइऑक्साइड, . मिथेन, तथा नाइट्रस ऑक्साइड' 
सूर्य की गर्मी को अपनी ओर खींचती हैं तथा संपूर्ण परथ्वी 
को एक विस्तृत हरित गृह में बदल देती हैं। अठाहरवीं सदी 
के मध्य में इन गैसों के स्तर में वृद्धि शुरू हुई तथा अब 
व्रक' लगातार होती जा रही है। यदि यही क्रम चलता रहा, तो 
यह अनुमान लगाया यया है कि वर्ष 2/00 वक प्रथ्वी तल 
पर वादु का तापमान लगभग 3.5 डिग्री फारेनहाइट से बढ़ 
क्रमश: ... 











___ मनोविज्ञान का परिचय | 











न्‍ केवल एक या दो डिग्री की वृद्धि से वायुमंडल में 
परिवर्तन हो सकता है तथा पूरे विश्व की कृषि पर इसका 
बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण ध्रुवीय हिमशैल 
अत्यधिक मात्रा में पिघल सकते हैं। इसके फलस्वरूप 
समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो सकती है तथा अनेक देश के 
| निम्न तटबर्ती हिस्सों में बाढ़ आ सकती है। 

वैश्विक गर्मी के प्रभाव को उलटा जा सकता है, यदि 
मनुष्य इन समस्याओं को पैदा करने वाले अपने व्यवहारों में 
परिवर्तन करे। उदाहरणार्थ, अत्यधिक वृक्षारोपण तथा 
शीतलीकरण के लिए सी:एफ.सी. के उपयोग पर गेक 
लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया 
जा सकता है। पचास राष्ट्रों दवारा सी;एफ:सी, के उपयोग पर 








रोक लगाने से ओजोन परत में कुछ बदलाव हुआ है। यद्यपि 
ओजोन परत को जिस सीमा तक हानि हो चुकी है, उसे 
सामान्य स्थिति में आने में पचास से सौ वर्ष तक लग सकते हैं! 
संबुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी एप्रिया 
(भारत समेत) ठीन किलोमीटर गहरे प्रदूषण के आवरण से 
घिरा है, जो मौसम परिर्वतन के लिए जिम्मेदार है, जिसका 
प्रभाव फसलों पर पड़ता है ओर साथ ही साथ लाखों लोग 
साँस की बीमारी से मरते हैं। विश्व के सभी देशों के विचार 
के लिए यह एक अत्यंत्त आवश्यक मुंद॒दा होना चाहिए, 
जिसके वहत एक ऐसी कार्यप्रणाली पर कार्य करने की 
जरूरत है, जिसमें मोटरगाड़ियों के उत्सर्जन पर नियंत्रण रखा 
जा सके तथा ऊर्जा के उपयोग में कमी लाई जा सके। 








आपदाएं समय-समय पर पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के 
लिए गंभीर खतरा उत्पने किया करते हैं। तकनीकी 
विकास ने नए भयंकर खतरे को जन्म दिया है, जो 
मानव निर्मित हैं। 

तेजी से बढ़ते हुए आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण 
के फलस्वरूप मानव, पशु-पक्षी, पेड-पौधे सभी के लिए 
जीवनदायी वायु की गुणवत्ता में कमी आई है। वाहनों 
तथा कारखानों से निकलने वाले धुएं में पाई जाने वाली 
'हानिकारक और विषैली गैसें; जैसे-- कार्बन मोनोऑक्साइड, 
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि 
ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं 
पैदा की हैं! 

ओऔद्योगीकरण एवं तकनीकी विकास के कारण 
'कोलाहल के स्तर में व्यापक वृद्धि हुईं है। कोलाहल 
वह अवांछित ध्वनि है, जिससे व्यक्ति को कष्ट का 
अनुभव होता है। ध्वनि की प्रतिकूलता मुख्यतः इसकी 
तीव्रता, पूर्वकफि्थनीयता और प्रात्यक्षिक नियंत्रण पर निर्भर 
करती हैं। अत्यधिक तीत्र ध्वनि के कारण प्रौढ़ों में स्मृति 
की कमी, सुनने की क्षमता में कमी, अत्यधिक चिंता 
तथा प्राणघातक आघात की घटनाएं भी होती हैं। 

भीडू की अनुभूति एक अन्य समस्या है, जो जीवन 
की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यह वास्तव में 

. आत्मनिष्ठ स्तर पर शारीरिक कष्ट की अनुभूति है, जो एक 

सीमित स्थान पर अत्यधिक लोगों की उपस्थिति के कारण 
होती है। यह पाया गया है कि भीड़ का कार्य निष्पादन, 
व्यक्तित्व, अंतर्वैवक्तिक संबंधों और सामान्य शारीरिक और 
मानसिक स्वास्थ्य पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। 


प्राकृतिक आपदाओं का मानव जीवन पर दीर्घकालिक 
प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, लातूर और भुज में 
भूकंप तथा उड़ीसा में चक्रवात की विभीषिका। मानव 
निर्मित आपदाओं; जैसे-- श्री माइल आइलैंड, चेरनोबिल 
तथा भोपाल गैस कांड का पर्यावरण पर और इसके 
कारण मानव जीवन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। 

पर्यावरण हमारे लिए प्रकृति प्रदत्त पूंजी है। हमें इसकी 
रक्षा करनी चाहिए, विशेषकर वायु एवं जल की गृणवत्ता 
'की। समाज वैज्ञानिकों को पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को 
बढ़ावा देने की नीतियों का विकास करना चाहिए। 


आपने क्या सीखा ॥ा 


: ४ 








प्रदूषण के कारण अवधान में कमी 
होती है। 





2. जीवधारियों दवाग नष्ट नहीं हो सकने 
वाला पदार्थ है। 

3, औद्योगिक इकाइयों से 
मुक्त होता है। 

मस्तिष्क एवं हृदय को पर्याप्त मात्रा में 
ऑक्सीजन अवशोषित करने से रोकता है। 

5. पर्यावरण को प्रभावित करता है तथा 
मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। 





पदार्थ वायु में 








4. 














पर्यावरणोन्मुखी व्यवहार का प्रोत्साहन 


यह अनुभव करना महत्त्वपूर्ण है कि पर्यावरणीय समस्याएं 
काफी जटिल हैं। ये सिर्फ तकनीकी समस्याएं नहीं हैं 
अत: केवल अभियांत्रिकी, भौतिकी तथा रसायन शास्त्र 











के सहयोग से इनका निवारण संभव नहीं है। चूंकि यह 
समस्या मानव-निर्मित है, अतः मानव व्यवहार को परिवर्तित 
करने के लिए समाज वैज्ञानिकों को महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभानी पड़ेगी। ह 
पर्यावरण को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए 
!970 से समाज मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण मनोवैज्ञानिक 
तथा समाजशास्त्री पर्यावरणोन्मुख व्यवहार को प्रोत्साहित 
करने का प्रथास कर रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिए जीवन शैली और संस्कृति में परिवर्तन की 
आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। 
हालांकि ऊर्जा संरक्षण, अवशिष्ट पदार्थों (जैसे - कागज, 
प्लास्टिक, धातु आदि) का पुनः उपयोग, घरेलू अपमार्जकों 
(साबुन-सर्फ आदि) का कम उपयोग और कूड़ा-करकट 
को दूर, करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं किंतु 


पर्यावरण पर सार्थक प्रभाव डालने में इनका योगदान * 
अत्यंत सीमित रहा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए यह . 


आवश्यक है कि नागरिक लोग पर्यावरणीय समस्याओं 
की प्रकृति एवं विस्तार को समझें तथा अपने व्यवहार 
और अभिवृंत्ति को पर्यावरण के अनुकूल बनाएं। 


....क्रियाकलाप 8.॥ 


पर्यावरण को समझना 
अपने प्रास-पड़ोस में पर्यावरण की व्यवस्था; जैसे- 
कूड़ा-करकट का प्रबंधन, पर्क की उचित सु 
सड़कों की सफाई और गंदे जल की व्यवस्था के 
लिए उपलब्ध सुविधाओं के प्रकार और उनकी दशा 
का निरीक्षण कर एक रिपोर्ट तैयार करो। 








पर्यावरणोन्मुखी व्यवहार 


पर्यावरण वैज्ञानिकों की महत्त्वपूर्ण अभिरुचि अब न 
केवल पर्यावरण के दुरुपयोग को रोकने में है, अपितु इस 
प्रक्रम को उलठने में भी है। रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त 


होने वाली क्लोररे-फ्लोरो-कार्बन (000) के अंधाधुंध . - 


इस्तेमाल से बायुमंडल में स्थित ओजोन की सुरक्षा परत 
क्रमश; पतली होती जा रही है। यह सुरक्षा परत सूर्य से 
निकलने वाली अत्यधिक हानिकारक अल्ट्रा-वायलेट 
किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकने का काम करती 
है। इस ओजोन परत के क्षीण होने से मनुष्यों में त्वचा से 
संबंधित कैंसर का खतरा बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय 
सहयोग से 50 राष्ट्रों ने क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन का उपयोग 


तरल ही] 


बंद कर दिया है किंतु समस्या इतनी गंभीर है कि 
अनुमानतः ओजोन परत को अपनी सामान्य चौड़ाई पुनः 
पाने में तकरीबन 50 से 00 वर्ष तक लग सकते हैं। 

पर्यावरणीय क्षति 'की गंभीर समस्या का कोई सरल 
समाधान नहीं है। यदि जनता का सहयोग प्राप्त हो तो 
स्थिति पर नियंत्रण पाना संभव है। सरकारी प्रयतलल केवल 
इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त नहीं हैं। 
जनता को इस समस्या की गंभीरता से अवगत कराना 
आवश्यक है। देश-विदेश में किए गए अध्ययन यह 
बताते हैं कि लोग इस समस्या की सघनता और व्यापकता 
से पूरी तरह परिचित ही नहीं हैं। अत: सही दिशा में 
पहला कदम लोगों में आवश्यक जागरूकता पैदा करना 
है। इसके बाद लोगों के मूल्यों और अभिवृत्तियों में 
परिवर्तन करके उनके व्यवहार को पर्यावरण के अनुकूल 
बनाया जा सकता है। 

लोगों में सकारात्मक पर्यावरणीय व्यवहार को प्रोत्साहित 
करने के लिए कुछ अभिप्रेरणात्मक उपागमों का उपयोग 


- कियां जा सकता है। समस्या के समाधान के लिए 


कुछ अभिप्रेरणात्मक उपागमों का वर्णन आगे किया 

गया है। 

. ऐच्छिक रूप से सरल जीवनयाएन : भारत में 
काफी समय- से यह कहां गया है कि, “यदि तुम 
जीवन में खुश रहना चाहते हो तो अपनी आवश्यकताओं 
को कम करोे।' यह अपरिग्रह का सार है। प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी इच्छा से अपरिग्रह का प्रयास 
करना चाहिए। यह जीवन जीने का सरलतम तरीका 
है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकी का 
कम से कम उपयोग होता है। सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य 
में, यह आवश्यक है कि सभी राष्ट्र पृथ्वी के संसाधनों 
का कुशल, शांतिपूर्ण और त््यायसंगत उपयोग करें। 
यही संतुलल के साथ जीना है-आवश्यकता से 
अधिक संसाथनों का इस्तेमाल न करना और साथ 
ही साथ अपना पूर्ण सहयोग देना। आज संपूर्ण विश्व 
जिन पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहा है, 
उनके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति इस 
दिशा में कुछ करे। 

विकसित प्रौदयोगिकी आधुनिक जीवन शैली 
की आवश्यकता है और यह प्राकृतिक संसाधनों पर 
भारी पड़ रही है। उदाहरणस्वरूप, स्नान के लिए 
फव्वारे (॥809७?) के इस्तेमाल से अधिक बिजली 
और पानी की आवश्यकता होती है जबकि प्राचीन 


बे नल न 











काल में प्रयुक्त बाल्टियों के साथ ऐसा नहीं था। 
संसाधनों की कमी से लोगों को अवगत कराना 
चाहिए ताकि वे सरल जीवन शैली अपनाएं। 


« ठोस उपायों को प्रोत्साहन : ऊर्जा के सक्षम 


उपकरणों तथा पुनः उत्पादित कम ऊर्जा की खपत 
करने वाले उपकरणों को लगाने तथा इस्तेमाल करने 
से लोगों में संसाधनों के कम उपयोग को बढ़ावा देना 


* चाहिए। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक 


प्र 


क्षेत्र से आने वाले कई लोग अपनी कारों का 
बारी-बारी से उपयोग कर सकते हैं और जन यातायात 
व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। इन उत्पादों की 
उपलब्धता और इनकी उपयोगिता के बरे में लोगों 
को जानकारी देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उपयुक्त 
व्यवहारों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। 
संसाधनों के कमर उपयोग, ऊर्जा का कुशल प्रयोग, 
'अवशिष्ट पदार्थों का पुनर्निविशन इत्यादि व्यवहार के 
लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास के बदले समूह 
भागीदारी अधिक प्रभावशील होगी। 


, व्यवहार मानक उपलब्ध कराना : पर्यावरणीय 


मानक (80970) लागू करने वाली संस्थाओं 
(उदाहरणत:, सरकार) को चाहिए कि वे जनता के 
व्यवहार और क्रियाकलापों को निर्देशित तथा लागू 
करने के लिए और अधिक स्पष्ट पर्यावरण नियंत्रण 
के मानक प्रस्तुत करे। व्यवहार के स्पष्ट मानक और 
उनका कड़ा अनुपालन, कभी-कभी दंडात्मक 
क्रियाकलाप भी लोगों को सही दिशा में प्रोत्साहित 
करने के लिए आवश्यक हो जाते हैं। उदाहरण के 
लिए, दिल्‍ली में वाहन मालिकों के लिए बह आवश्यक 
है कि वे अपने वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच 
कराएं तथा 'प्रदूषण मुक्त वाहन” का प्रमाण पत्र, 
दिखाएं। ईंधन की गुणवत्ता में लगातार सुधार किए 
जा रहे हैं (उदाहरणतः सीसा रहित ईंधन) और 
वाहन निर्माताओं के लिए उत्सर्जन मानक (थगरंडग्ंणा 
7०७४) और अधिक कठोर बनाए जा रहे हें। 

यद्यपि अवशिष्ट पदार्थों और सूखी पत्तियों को 


जलाने पर रोक लगी हुई है किंतु इसका सख्त अनुपालन 
नहीं किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित संस्थाओं को 
आवश्यक अधिकार देना चाहिए ताकि वे इन मानकों का 
सख्ती से पालन करा सके। क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन ((70) 
का उत्पादन और उपयोग संपूर्ण विश्व में क्रमशः घट 
गया है। इसी तरह हम लोगों को क्रमश: शून्य उत्सर्जन 


वाहनों (720 थगंडभंणा ९०००७); जैसे - इलेक्ट्रिक कार 

और ईंधन कोशिका (70७ ०८८॥) चलित वाहनों का उपयोग 

करना चाहिए। 

4. संगठित सामूहिक प्रयास : पर्यावरण से जुड़े प्रश्नों 
पर विचार और आवश्यक नियंत्रण के लिए 
सावधानीपूर्वक . समूह के क्रियाकलापों का. उपयोग 
एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपाय हैं। सरकारी संस्थानों 
(जैसे-पावर हाउस, यातायात निगम, अवशिष्ट-प्रबंधन 
प्रणाली), शक्तिशाली निगमों तथा उद्योगों द्वारा 
होने वाली पर्यावरणीय क्षति को रोकने अथवा कम 
करने में सामूहिक सक्रियता अक्सर आवश्यक होती 
है। इस प्रकार के शक्तिशाली तथा प्रभावशाली 
संगठन व्यक्ति के स्तर पर हुए विरोध तथा शिकायतों 
पर ध्यान देते हैं। ऐसी दशा में समूह सक्रियता 
पर्यावरण संकट को समाप्त करने में अत्यंत प्रभावशाली 
ढंग से कार्य करती हैं। कभी-कभी जनहित याचिका 
अत्यंत प्रभावकारी सिद्ध होती है। भारत के उच्चतम 
न्यायालय ने सरकारी संस्थानों द्वारा ईंधन मानक, 
प्रवाह (आआंडड्ण) मानक, पुराने तथा अक्षम वाहनों 
पर रोक, सभी बड़े व्यावसायिक वाहनों में सी.एन. 
जी, की अनिवार्यता को कठोरता से पालन करने के 
लिए निर्दिष्ट किया है। भारत के उच्चतम न्यायालय 
ने भारत की नदियों को स्वच्छ रखने के लिए कार्य 
योजना आरंभ की है। ठीक इसी प्रकार जनसंचार 
माध्यम, लोगों में चिंता उत्पन्न करने तथा स्वस्थ 
पर्यावरण के निर्माण के लिए आवश्यक क्रियाकलापों 
को प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 
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प्रयावरणोन्युख कार्यों की अनुभूति 
अपने मुहल्लों के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम की 
योजना विकसित करें। 
अपनी कक्षा में इस योजना को प्रस्तुत करें तथा 
उसका विवेचन करें। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से 
वृक्षायेपण करने के लिए सहायता एवं समर्थन मागे। 











आपने अब तक पढ़ा 

पर्यावरण संरक्षण के लिए यह अनिवार्य है कि लोग 
इसकी गंभीरता को समझते हुए पर्यावरणोन्मुख अभिवृत्ति 
विकसित करें। चूंकि यह समस्या मानवजनित है इसलिए 


क्‍ * 





[प्यलितय_तथा व्यवहार 





तह 





.. आपने क्‍या -> जा 





परिस्थिति में प्रभावशाली बदलाव के लिए यह आवश्यक 
है कि लोग समस्या की गरभीरता का । 





, पर्वावणोग्युख व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए 





समाज वैज्ञानिकों को लोगों के 
परिवर्तन करना होगा। 

अपरिग्रह का यूल तत्व यह है कि यदि आप जीवन 
में सुखी रहना चाहते हैं तो अपनी को 
सीमित करों। 

पर्यावरणीन्युख व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए 
समाज वैज्ञानिकों को उपयुक्त उपागमों 
का विकास किया जाना चाहिए। 


में 











समाज वैज्ञानिकों को अपने प्रयास से ऐसे उपायों का 
विकास करना चाहिए, जिंससे लोगों में पर्यावरण के पश्ष 
में अभिवृत्ति का विकास हो सके। लोगों के पर्यावरणोन्मुखी 
व्यवहार में वृद्धि हेतु कुछ अभिप्रेरणात्मक उपागमों का 
उपयोग किया जा सकता है। 





रे तकनीकी शब्द 


पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक डर 
निजी स्थान, भू-भागीयता, भौतिक पर्यावरण, जीवन 
आकाश, पारिस्थितिकी, भीड़, जीवनशैली, पर्यावरणीय 
मनोविज्ञान, कोलाहल, पारिस्थितिकीय प्रणाली, वैश्विक 
गर्मी, हरित गृह प्रभाव 





सारांश 


हमार व्यवहार भौतिक वस्तुओं तथा सुपरिभाषित सामाजिक एवं सास्कृतिक परिवेश, जिसमें हम रहते 
हैं; से प्रभावित होता है। 

पर्यावरणीय मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं तथा प्राकृतिक एवं मानव-तिर्मित भौतिक परिवेश के 
पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। 

म्रानव व्यवहार पर्यावरण को प्रभावित करता है तथा प्रयविरण मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। 
लेविन के अनुसार, व्यवहार (8), व्यक्ति और उसके पर्वावरण से निर्मित जीवन क्षेत्र (.) का प्रकार्य 
होता है। जीवन क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों (भागों) को 'हकशंक्षा पर" कहते हैं। 

ब्रानफेनब्रेनर ने पर्यावरण का पदालुक्रम प्रस्तुत किया है तथा इसका वर्णन पांच व्यवस्थाओं के रूप में 
किया है। ये हैं : सूक्ष्म-व्यवस्था, मध्य-व्यवस्था, उच्च-व्यवस्था, बृहृद-व्यवस्था तथा काल-व्यवस्था। 
वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भीड़ त्रथा प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित आपदाएं मानव जीवन तथा उसके 
अस्तित्व के लिए खतरनाक हैं। 

मानव व्यवहार उस पर्यावरण को प्रभावित करता है, जिसमें हम रहते हैं। प्राकृतिक स्रोतों; जैसे - पानी 
एवं वायु के दुरुपयोग का मानव अस्तित्व पर सर्वाधिक गंभीर एवं दीर्मकालिक खतरा होता है। 
नाली से लेकर कूढ़े तक के अवशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन मानव जीवन के लिए एक गंभीर खतरा तथा 
नगर अधिकारियों के लिए एक चुनौती है। 

पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले लोगों को उस परिस्थिति की गंभीरता को समझना होगा, 
जिसका हम सामना करते हैं। 

प्रभावशाली ढग से समस्‍या के समाधान हेतु लोगों में पर्यावरणोन्युखी अभिवृत्ति का विकास करने के 
लिए समाज वैज्ञानिकों को विधियों तथा उपायों का तिर्माण करे की आवश्यकता है। 

लोगों में पर्यावरणोन्मुख व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए अभिप्रेरणात्मक विधियों को उपयोगी ढंग 
से लागू किया जाना चाहिए। 











मनोविज्ञान क। का परिचय ] परिचय 
समीक्षात्मक प्रश्न 


. पर्यावरणीय मनोविज्ञान की विषय-वस्तु क्या है? 
. मनुष्य पर्यावरण को किस प्रकर से प्रभावित करते हैं? 
3. पर्यावरण क्‍या है? यह किस प्रकार भानव व्यवहार को प्रभावित करता है? 
4. वायु प्रदूषण क्या है? इसका नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? 
5, कोलाहल कया है? कोलाहल भानव व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है? 
6. क्या जनसंख्या घनत्व तथा भीड़ एक ही हैं? भीड़ का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है? 
7 


अवशिष्ट प्रबंधन (३४४४6 ्रधा88०॥०7) क्या है? क्या यह मनुष्य के स्वास्थ्य एवं उनके जीवन 
के लिए गंभीर खतरा उत्पन करता है? 


8, पर्यावरणोन्मुखी व्यवहार क्या है? इसे कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? 





श्यआ / आपने क्या सीखा 
] : सामाजिक सांस्‍््कृतिक, 2. पारस्परिक, 3. मौलिक, 
. 4, सामाजिक-सांस्कृतिक, 5. व्यक्ति, पर्यावरण 
ग॒ : ।. कोलाहल, 2. प्लास्टिक, 3, विशिष्ट, 
4, कार्बन मोनोऑक्साइड, 5. मानव व्यवहार, 
पर्यावरण 
शा ; ।. प्रत्यक्षीकरण, 2. अभिवृत्ति, 3. आवश्यकताओं, 
4. अभिप्रेरणात्मक 














५ संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान 





इस्त अध्याय में आप पढ़ेंगे 


6 संगठनात्मक भनोविज्ञान के क्षेत्र कौ रूपरेखा 

$ संगठन का तात्पर्य 

४ संगठन की संरचना 

$ प्रबंधक के कार्य 

$ संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य में मनोवैज्ञानिकों की भूमिकाएं 
४ विज्ञापन तथा विपणन की प्रासंगिकता 


इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप 


$ संगठन का स्वरूप तथा इसे परिभाषित करने वाले कारणों 
को समझ सकेंगे, 

$ संगठन की संरचना को जान सकेंगे, 

$ एक प्रबंधक दूवाय किए जाने वाले कार्यों को समझ 
सकेंगे, * 

$ संगठनात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा संपादित की जाने वाली 
प्रिल-भिन प्रकार की भूमिकाओं को समझ सकेंगे, तथा 

$ संगठनों के संदर्भ में विज्ञापन तथा विपणन का महत्त्व 
समझ सकेंगे 


| 
संगठन क्या है? 
संगठन की संरचना तथा कार्य 
सांठउनात्मक सरचना से संबंधित प्रमुख प्रश्न (बॉक्स 9.) 
अधिकार सौंपा (बॉक्स 9.2) 
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परिचय 


दुम बैंक, अस्पताल, पुलिस थाना, कचहरी, स्कूल, महाविद्यालय और उद्योगों जैसी जयहों पर अवश्य 
गए होगे। ये सभी संगठन हैं। इनमें से कुछ तो बड़े ही पुराने हैं और उनमें काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी 
कार्यरत हैं; जैसे - या, हिंदुस्तान लीवर्स, मारुति उद्योग लिमिटेड, भारतीय रेल, महानगर टेलीफोन निगम 
लिपिटेड तथा भारतीय स्टेट बैंक इत्यादि। दूसरे वे हैं जो छोटे आकार के और स्थानीय हैं) जैसे - एक 
स्कूल, एक परिवार द्वारा संवालित रेस्त्रां, एक छोटा डिपार्टमेंटल स्टोर या एक सर्विस स्टेशन। आज 
संगठन हमारे जीवन को महत्त्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर रहे हैं। हम उनके लिए काम करते हैं और उनके 
उत्पादों का उपभोग करते हैं। एक प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में हम नौकरी में जीवन में किए जाने वाले कार्यों 
में (संभवत: सोने को छोड़कर) सबसे अधिक समय बिवाते हैं। विभिन्न संगठनों के बारे में हम 
समाचाएपत्रों में' पढ़ते हैं और उनकी वित्तीय संवृदृधि तथा अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने 
वाले उनके प्रभावों की जानकारी पाते हैं। 


संगठनों को हम अकसर उनके भवन, कारखाने या उनके उत्पादों के दृवाश पहचानते हैं। एक संगठन 
का भौतिक पक्ष हमारे सामने बड़ा ही स्पष्ट है। उदाहरणार्थ, एक विदूयालय के पास उसका भवन है, जिसमें 
कक्षाएं होती हैं, प्रयोगशालाएं हैं, पुस्तकालय है, इत्यादि। एक बैंक या स्कूल भी कंप्यूटर, टाइप राइटर इत्यादि 
जैसी मशीनों का प्रयोग करते हैं, हालांकि ऐसे संगठनों के समूचे क्रियाकलाप में वे उतनी प्रमुख नहीं होती 
हैं। इसी तरह कुछ संगठनों में मशीनें तथा उपकरण रीढ़ की हड्डी होते हैं और ये स्टील, आयरन, खाद, 


' बुनाई तथा खादूय उत्पादों के उत्पावन में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार, इन संगठनों के भौतिक पक्ष साकार 


होते हैं। इसके विपरीत, दूसरी ओर, सेवा प्रदान करने वाले संगठन जैसे - अस्पताल (स्वास्थ्य सेवा), 
धार्मिक संगठन तथा गैर-सरकारी संगठनों में भौतिक निवेश प्रायः अभौतिक होते हैं और उनके उत्पाद उनसे 
मिलने वाली सेवा के रूप में होता है। पर क्या संगठन केवल वस्तुओं और मशीनों के सहारे ही कार्य करते 
हैं? नहीं। उनमें व्यक्ति भी होने चाहिए जो वस्तुओं और मशीनों को उपयोग में लाते हैं और संगठनों को उनका 
वास्तविक रूप देते हैं। बिता प्रधानाचार्य, अध्यापक और सहायक कर्मचारियों के विदृयालय एक संगठन के 
रूप में कार्य नहीं कर सकता। कोई संगठन क्या करता है? या कैसे कार्य करता है? और संगठन के अतर्गत 
क्या घटिव होता है? यह उसमें कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार पर निर्भ' करता है। एक संगठन को समझने 
तथा उसकी कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने तथा उसके बारे में भविष्यकथन करने के लिए हमें इन व्यक्तियों 
के मनोविज्ञन को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार, अभिव्यक्ति, चिंतन, आवश्यकताओं और प्रेरकों को 
समझना होगा। संगठनात्मक मनोविज्ञान संगठन के इन पक्षों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में सहायक होता है। 
यह आंतरिक रूप से आत्मसात तथा बाहय रूप से अनुकूलन करता है। यह मनोविज्ञान की जानकारी तथा 
नियमों, जिसमें समाज-मनोविज्ञान भी सम्मिलित है, का उपयोग संगठव तथा उसकी क्रिया प्रणाली को समझने 
के लिए करता है। 


यह अध्याय संगठनों के अध्ययन में प्रयुक्त कुछ प्रमुख संग्रत्ययों को समझने में सहायक होगा। आप यह 
पढ़ेंगे कि संगठनों की सरचना कैसी होती है और वे किस तरह कार्य करते हैं। प्रबंधकीय कार्यों का भी वर्णन 
किया गया है। इसके पश्चात्‌ कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण तथा निष्पादन-मूल्यांकन का वर्णन किया गया 
है। अंत में कार्यविषयक अधभिप्रेरणा तथा विज्ञापन का विवेचन किया गया है। 


हर __ __ मनोकिज्ञान का प्रसिवय| का परिचय 





[लितनामक परखिक्षय में मनोकिजन प्ाठनात्मक पर्प्रेक्ष्य में मनोविज्ञान 





: संगठन क्‍या है? 
संगठन कुछ ऐसे विशिष्ट लक्ष्यों और उंद्देश्यों को पाने 


के लिए आवश्यक होते हैं, जिन्हें किसी अकेले व्यक्ति | 


के लिए पाना कठिन होता है। उदाहरणार्थ, तुम अपनी 
शिक्षा को ही लो! क्या बिना स्कूल या महाविद्यालय में 
प्रवेश लिए तुम शिक्षा पा सकते हो? हां, घर पर 
आवश्यक व्यवस्था करके तुम ऐसा कर सकते हो, पर 
बह शिक्षा समाज में शायद स्वीकार्य नहीं होगी। यह 
जानना महत्त्वपूर्ण है कि विद्यालय या किसी भी संगठन 
में कार्य किस तरह संगठित किया जाता है और उसमें 
कार्यरत व्यक्तियों के बीच कैसे बांटा जाता है। इस प्रसंग 
में, कई प्रश्न उठते हैं : कार्य करने के लिए किस तरह 
व्यक्तियों का चयन, प्रशिक्षण तथा प्रभावी प्रबंध किया 
जाए? ऐसी दशाएं किस तरह पैदा की जाएं जो व्यक्तियों 
के लिए एक लंबी अवधि तक कार्य करना संभव बना 
सकेगी? संगठनों तथा व्यक्तियों को पर्यावरण की बदलती 
परिस्थितियों और तकनीकी नवाचारों के साथ कैसे अनुकूलित 
किया जाए? किस तरह क्षेत्र में मौजूद अन्य संगठनों के 
साथ प्रतिस्पर्धा से निपटा जाए? संगठनात्मक व्यवहार 
(जिसे 08 भी कहा जाता है) अध्ययन का वह क्षेत्र है, 
जो व्यक्तियों, समूहों और संगठनात्मक संरचनाओं के 
संगठन के अंतर्गत व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का 
अध्ययन करता है और प्राप्त ज्ञान का संगठन की 
प्रभावक्षमता को बढ़ाने हेतु उसका उपयोग करता है।' 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह पहचानना आवश्यक 
है कि संगठन समूह, संगठन और व्यक्ति के स्तर पर 
कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आस्तित्व में 
आए। ये लक्ष्य ऐसे थे कि अकेले किसी एक व्यक्ति के 
दबार नहीं पाए. जा सकते थे। संगठन के तकनीकी- 
संरचनात्मक या संरचनात्मक और मानवीय प्रक्रियात्मक 
अवयव विभिन्‍न स्तरों पर प्रयासों के संयोजन की अपेक्षा 
करते हैं। आवश्यकतानुसार संयोजन अधिकारों के द्वारा 
पुष्ट किए जाते हैं। 

संगठनों में समान लक्ष्यों वाले ऐसे लोग होते हैं, जो 
अपने व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों को संयोजित करते 
हैं। इसके लिए दायित्व, शक्ति और अधिकार के साथ 
भिन-भिन व्यक्तियों को अलग-अलग कार्य सौंपा जाता 
है। उदाहरण के लिए, तुम्हारे विद्यालय में अध्यापक, 
छात्र, प्रधानाचार्य तथा प्रशासनिक कर्मचारी गुणवत्ता वाली 
शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तुमने यह 


पाया होगा कि प्रत्येक व्यक्ति या समूह की एक खास 
भूमिका तथा निश्चित कार्य है और हर एक के पास कुछ . 
दायित्व, कुछ शक्ति और अधिकार हैं। इस तरह, सामान्यतः 
संगठनों में निम्नाँकित विशेषताएं पाई जाती हैं; 
समान लक्ष्य ; प्रत्येक संगठन के कुछ ऐसे लक्ष्य होते 
हैं, जो व्यक्तियों के एक समूह द्वारा साझे में स्वीकृत 
किए गए होते हैं। संगठनों के कुछ उद्देश्य होते हैं, जो 
उन व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृत होते हैं जिनसे संगठन 
का निर्माण होता है। ये उद्देश्य एक संगठन के कार्यों को 
निर्देशित करते हैं। | 
प्रयासों का संयोजन: संगठन में कार्यरत लोग प्रयास 
करते हैं, एक-दूसरे की सहायता करते हैं और अपने 
कार्यों को संयोजित करने के लिए संगठित होते हैं, ताकि 
संगठन के उद्देश्यों को पाया जा सके। 
श्रम विभाजन : एक संगठन के (और एक समाज के 
भी) लक्ष्यों को पाने के लिए कई तरह के कार्यों को 
करना आवश्यक होता है। इनमें संलग्न श्रम या कार्य 
विभिन्‍न व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों को दिए जाते 
हैं। तुम अपने विद्यालय में कार्य का स्पष्ट विभाजन 
देखोगे। अध्यापक, छात्र, बलर्क, प्रधानाचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष 
सबके सुनिश्चित कार्य तथा भूमिकाएं हैं, जो कभी-कभी 
साझे में भी हो जाती हैं। व्यापक रूप से देखने पर कार्य 
का विभाजन उपयोगी होता है। भिन्न-भिन्न कौशलों और 
क्षमताओं के आधार पर लोगों को नौकरी दी जाती है 
और विभिन्‍न कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 
दायित्व तथा अधिकार : संगठन में प्रयासों का संयोजन 
तथा श्रम-विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को 
निश्चित कार्य, दायित्व तथा कर्तव्य सौंपे गए होते हैं। 
किसी संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति इस पर निर्भर करती 
है कि किस सीमा तक कार्यों के दायित्वों की पूर्ति हुई 
है। अधिकांशतः यह उन संबंधित व्यक्तियों के आत्मानुशासन 
और कार्यविषयक मूल्यों द्वारा सुनिश्चित होता है, जिन्हें 
विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने 
कार्य के लिए उत्तरदायी होता है और कार्य-निष्पादन 
तथा परिणाम को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकार 
तथा शक्ति प्राप्त रहती है। 

संगठन के लक्ष्यों को पाने की दिशा में किए जाने 
वाले प्रयासों को संयोजित करने के लिए विभिन्‍न स्तरों 
पर उनकी देखरेख (/०॥078) तथा नियंत्रण आवश्यक 
है। इसके फलस्वरूप अधिकार, नियंत्रण तथा शक्ति के 
कई स्तर बन जाते हैं। जैसे -- तुम्हारे विद्यालय में 








विद्यार्थी, अध्यापक, कर्मचारी तथा प्रधानाचार्य सबके 
निश्चित कार्य, भूमिकाएं तथा दायित्व होते हैं तथा काम 
को पूरा करने के लिए न्यूनतम दशाओं को स्थापित करने 
के लिए एक स्तर का अधिकार प्राप्त रहता है। 
पुस्तकालयाध्यक्ष का कार्य है, छात्रों को नियमानुसार 
पुस्तकें देना। वह इस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है 
और यह कार्य पूरा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 
उनके पास कुछ शक्ति और अधिकार भी रहता है। 
लक्ष्य-प्राप्ति की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को 
संयोजित करने के लिए विभिन्‍न संगठन विभिन स्तरों 
की अधिकार व्यवस्था (&ए7079) का निर्माण करते हैं। 
वे दूसरों के कार्यों तथा कार्य निष्पादन पर नियंत्रण रखते 
हैं। जैसे तुम्हारे प्रधानाचार्य का अधिकार दूसरे अध्यापकों 
की तुलना में अधिक होता है। सामान्यतः, संगठनों में 
अधिकारों का एक पदानुक्रम (92०ए) होता है, ताकि 
कुछ लोगों का दूसरों पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण हो, 
परंतु ऐसा सदैव नहीं होता। कुछ संगठनों में यह पदानुक्रम 
व्यवस्था कम होती है और कुछ में ज्यादा। 

यदि हम उपर्युक्त विशेषताओं को ध्यान में रखें तो 
संगठन की निम्नलिखित परिभाषा दी जा सकती है; 

एक संगठन व्यक्तिगव या सामूहिक प्रयासों और 
कार्यों का एक तार्किकः संयोजन है, जिससे किसी 
साझे के लक्ष्य या स्वीकृत उद्देश्यों तथा' लक्ष्यों को 
श्रम तथा कार्य-विधाजन एवं अधिकार एवं दायित्व 
के पदानुक्रम दवारा पाने के लिए किया जाता है। 

एक संगठन का वर्णन करते समय यह याद रखना 
चाहिए कि एक संगठन एक प्राणी की तरह कार्य करता 
है या संचालित होता है। इसे प्रायः एक मुक्त प्रणाली या 
व्यवस्था (00७7 ४ए४2॥)) के रूप में ग्रहण किया जाता 
है जो एक परिवेश में संचालित होती है। बंद व्यवस्था 
(0005०७ 5४४४०॥) से भिन्‍न एक मुक्त व्यवस्था वह होती 
है, जिसकी संरचना लचीली होती है। इसकी परिधि नई 
सूचनाओं को आत्मसातू करने तथा प्रासंगिक परिवेश में 
परिवंतन के लिए उन्पुक्त रहती है। वस्तुतः, मुक्त 
व्यवस्था अपने परिवेश के साथ सदैव सक्रिय अंतःक्रियां 
में रहती है। यह उत्पादों के सहज निर्यात तथा अतिरिक्त 
संसाधनों को जुटाने के लिए आवश्यक है। ये संसाधन 
बाद में व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा के 
आयात हेतु उपयोगी होते हैं। ऊर्जा को विभिन्‍न रूपों में 
ग्रहण करने के लिए इन संसाधनों का उपयोग किया जा 
सकता है। 





___.. हे मनोविज्ञान का परिचय | 


इस प्रकार व्यवस्था क्षरण (॥707ए) को नकारने में 
समर्थ होती है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि किसी भी 
जीवित व्यवस्था - चाहे वह मनुष्य हो या संगठन, में 
क्षण की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है परंतु एक मुक्त 
व्यवस्था ऐसी प्रक्रिया विकसित कर लेती है, जो व्यवस्था 
को शक्तिसंपन्‍न बनाती रहती है। यह ऊर्जा और 
संसाधनों को पर्यावरण (जैसे - व्यक्ति, पूंजी, मशीन 
आदि) से ग्रहण करती है तथा प्रमुख उत्पादों (जैसे. 
उपभोग्य वस्तुएं, सेवाएं, मशीन आदि) का उत्पादन 
करती है। यह भी याद रखना चाहिए कि सभी संगठनों 
में व्यक्ति काम करते हैं जो एक-दूसरे के साथ और 
मशीनों के साथ अंतः(क्रिया करते हैं। ये अंतःक्रियाएं 
सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ढंग की होती हैं। इसके 
'फलस्वरूप, हम सभी संगठनों में हर तरह की मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रियाओं को सक्रिय पाते हैं। लोग एक-दूसरे का 
प्रत्यक्षीकरण करते हैं, सहयोग करते हैं, अभिप्रेरित अनुभव 
करते हैं, संचार करते हैं, प्रतिदृवंदिता करते हैं, कुंठित 
अनुभव करते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, दल (टीम) में काम 
करते हैं और संगठन के लिए निश्चित लक्ष्यों की 
'उपलब्धि के लिए प्रयास करते हैं। 


9. 











संगठन के' स्वरूप को समझना 

एक ऐसे संगठन के बारे में सोचिए, जिससे आप 
परिचित हैं। यह एक स्कूल हो सकता है, एक 
उद्योग, एका अस्पताल, एक सर्विस स्टेशन, एक 
डिपार्टमेंटल स्टोर या एक गैर-सरकारी संगठन (एन. 
जी,ओ.)। उस संगठन के कारे में निम्नाकित प्रश्नों 
का उत्तर प्राप्त कीजिए ; 
० इस संगठन के उद्देश्य क्‍या हैं? 
* समाज और परिवेश के साथ इसके क्‍या 
,. संबंध हैं? 
* वह इन उद्देश्यों को पाने के लिए किस, तरह 

कार्य कर रहा है? 
इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद कक्षा में 
विवेचन कीजिए। यह' देखने का प्रयास कीजिए कि 
आपके उत्तर संगठन की उस परिभाषा के कितने 
विकट हैं जिसका अध्ययन आपने अभी किया है। ' 














आपने अब तक पढ़ा 


आज के जींबन में संगठन क्रमश; अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा रहे हैं। संगठनात्मक मनोविज्ञान ने संगठन 





(किकतलक पसकन्‌ में माता परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान _ 











की क्रिया-प्रणाली के अध्ययन में विशिष्टता अर्जित की 
है। संगठनों का निर्माण तब किया जाता है, जब हम यह 
अनुभव करते हैं कि व्यक्ति के प्रयास लक्ष्यों की प्राप्ति 
के लिए पर्याप्त नहीं होते। सभी संगठनों में निम्नांकित 
विशेषताएं पाई जाती हैं : समान लक्ष्य, प्रयासों का संयोजन, 
कार्य का विभाजन, दायित्व तथा अधिकार। संगठन साझे 
के लक्ष्यों को पाने के लिए व्यक्तियों के प्रयासों का 
युक्तिपूर्ण संयोजन हैं। संगठन मुक्त प्रणाली की तरह 
कार्य करते हैं, जो परिवेश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और 
उनको प्रक्रमेत कर अपने उत्पादों को परिवेश में प्रेषित 
करते हैं इस प्रकार, संगठन मुक्त व्यवस्था है जो बाहय 
परिवेश से जुड़ी होती है। 


आपने का सीखा । 








[. एक मशीन के द्वार किया गया कार्य संगठन का है 
प्रतिनिधित्व करता है। सही/गलत 

2. एक महाविदुयालय में विभिन्‍न विभागों के बीच के 
संघर्ष तथा अभिवृत्तियां एक संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक 
के लिए अध्ययन की समस्या हो सकती है। 


सही/गलत 
3, संगठनों को साझे के लक्ष्यों को पाने के लिए खोजा 
गया। सही/गलत 


4, कार्य का विभाजन संगठन की एक प्रमुख 
विशेषता है। सही/गलत 
5. संगठनों में प्रयासों का युक्तिपूर्ण संयोजन आवश्यक 








नहीँ है। सही/गलत 
6, संगठन मुक्त व्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं। 
[ . सही/यलत 





(संगठन पी ५ 
“संगठन, की संरचना तथा कार्य 


यह एक सुविदित तथ्य है कि मनुष्य का व्यवहार उस 
परिस्थिति दूवारा प्रभावित होता है, जिसमें वह अपने को 
पाता है। एक संगठन भी एक परिस्थिति प्रदान करता है। 
संगठनों की संरचना कई तरह की होती है जो उनकी 
परिस्थिति को निश्चित करती है। विभिन्‍न प्रकार की 
पंगठनात्मक संरचनाएं अपने कर्मचारियों को भिन्‍न-भिल 
कह से प्रभावित करती हैं। संगठनात्मक संरचना यह 
बताती है क्रि विभिन्‍न कार्य किस तरह विभाजित 
होते हैं और कर्मचारियों को सौंपे जाते हैं। उदाहरण 
के लिए, पिछली सदी के प्रारंभिक चरण में हेनरी फोर्ड 


एक असेम्बली लाइन द्वारा मोटरों को बनाकर समृद्ध 
और विख्यात हुए। फोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी को एक 
विशेष काम सुपुर्द किया गया था; एक व्यक्ति सामने 
की ओर का दायां पहिया रखेगा और कोई दूसरा व्यक्ति 
सामने का दायां फाटक लगाएगा। विभिन्‍न कार्यों को 
छोटी-छोटी मानकीकृत इकाइयों में बांध गया, जिन्हें 
बार-बार दुहसया जाता था। ऐसा करके लोगों के सीमित 
कौशलों का उपयोग करते हुए फोर्ड हर 0 सेकंड में 
एक कार का उत्पादन कर सके। * | 
एक संगठन की संरचना यह बताती है कि कार्यों का 
औपचारिक विभाजन, समूह में वर्गकरण और संयोजन 
किस तरह किया गया है। किसी संगठन की संरचना का 
अभिकल्प करते समय छ; प्रमुख अवयवों पर ध्यान देना 
होता है। ये संगठन के विभिन्‍न सरोकारों से जुड़े हैं 
(बॉक्स 9.! देखें)। आओ इन अवयवों पर कुछ विस्तार 
से विचार करें। 
कार्य विशिष्टीकरण : यह उस सीमा को निश्चित 
करता है, जहां तक एक संगठन में एक कार्य को 
अलग-अलग छोटे कार्यों में बांदा जा सकता है। कार्य 
विशिष्टीकरण का मुख्य पक्ष यह है कि एक काम 
अकेले एक आदमी नहीं पूरा करता है। उसे कई चरणों 
में बांट दिया जाता है। काम का हर चरण एक अलग 
व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाता है। तात्पर्य यह है कि 
विभिन्‍न व्यक्ति एक कार्य के अंश को संपादित करने में 
विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। कुछ संगठनों में काम बड़ा ही 
विशिष्टीकृत होता है जबकि अन्य संगठनों में विशिष्टीकरण 
बहुत कम रहता है और सभी कर्मचारी किए जाने वाले 
कार्य को पूंरा-पूरा या ज्यादा हिस्से तक पूरा करने के 


. लिए प्रशिक्षित होते हैं। 


'विभागीकरण ; एक संगठन में किए जाने वाले विभिन्‍न 
कार्यों को केवल विभिन्‍न चरणों में ही नहीं बांटा जाता; 
उच्हें कुछ प्रमुख प्रकार्यों के आधार पर समूहबद्ध भी 
कर दिया जाता है। जिस आधार पर कार्यों को समूह 
में रखा जाता है' उसे विभागीकरण कहते हैं। उदाहरण 
के लिए, एक अस्पताल में कई विभाग हो सकते हैं; 
जैसे - अनुसंधान, रोगियों का परिचारण, प्रशासन, लेखा, 
इ्चास इत्यादि। ऐसे ही एक छोटे रेस्त्रां- में कई विभाग; 
- भोजन निर्माण, सेवा, लेखा, उपभोक्ताओं की 
देखरेख, सुरक्षा तथा सतर्कता के विभाग। इस तरह के 
समूहीकरण का प्रमुख लाभ है अच्छा संयोजन एवं 
कार्यक्षमता तथा उत्पादकता में बृद्धि। 





मनोविज्ञान का परिचय 
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संगठनात्मक-सरंचना से संबंधित प्रमुख प्रश्न 





आओ 


सरोकार 

किस सीमा तक कार्यों को अलग-अलय 

छोटे उपकार्यों में बांटा गया है? 

किस आधार पर कार्यों को समूहों में रखा गया है? 
व्यक्ति और समूह किसे रिपोर्ट करते हैं? 

एक प्रबंधक कितने व्यक्तियों की अच्छी 

तरह देखरेख कर सकता है? 

निर्णय लेने का अधिकार किसके पास रहता है? 
कर्मचारियों को निर्देशित करने के लिए नियमों तथा 
कायदों की क्‍या सीमा है? 2 








' कर 


संगठनात्मक सरेचना के अवयव 
कार्य विशिष्टीकरण 


विभागीकरण 
पदानुक्रम कमान की श्रृंखला 
नियत्रण का विस्तार 


केंद्रीकरण 
औपचारीकरण 





हि 














कमान की श्रृंखला: इसका तात्पर्य अधिकार की उस 
कडी से है, जो किसी संगठन में ऊपर से भीचे तक 
फैली रहती है। व्यवहार में यह इस बात को बताती है 
कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा (या किसके अधीन होगा)। 
यह कर्मचारियों को निर्देश देती है कि यदि कोई समस्या 
खड़ी हो, तो वे किसके पास जाएं। कमान की श्रृंखला में 
अधिकार तथा कमान की एकता निहित होती है। ये 
एक-दूसरे की पूरक अवधारणाएं हैं। अधिकार का 
तात्पर्य किसी पद पर आसीन व्यक्ति दवारा आदेश 
देने तथा दिए गए आदेश का पालन कराने की 
प्रत्याशा रखने के हक से है। कमान की कड़ी में 
इसका एक सुनिश्चित स्थान होता है। कार्यों के संयोजन 
तथा उसे पूरा करने में यह आवश्यक है। कमान की 
एकता का सिद्धांत यह बताता है कि संगठन में कार्यरत 
हर व्यक्ति के ऊपर एक ही अधिकारी हो, जिसके प्रति 
वह व्यक्ति सीधे-सीधे जवाबदेह हो! यदि कमान की 
कड़ी या एकता खंडित होंती है, तो कर्मचारियों को कई 
अधिकारियों के परस्पर विशेधी आदेशों का सामना करना 
पड़ सकता है। 

वियंत्रण का विस्तार : इसके द्वारा यह स्पष्ट होता है 
कि एक प्रबंधक कितने कर्मचारियों को सक्षम तथा 
प्रभावी ढंग से निर्देशित कर सकता है। यह इस बात का 
भी निश्चय करता है कि एक संगठन में प्रबंधकों के 
कितने स्तर होंगे। यदि विस्तार बहुत बड़ा है, तो यह 
कर्मचारियों के निष्पादन को घटाएगा क्योंकि प्रबंधकों के 
पास नेतृत्व तथा समर्थन प्रदान करने के लिए कम समय 


उपलब्ध रहेगा। यदि विस्तार बहुत छोटा होगा तो कर्मचारियों 
के नियंत्रण के लिए. अधिक संख्या में प्रबंधकों की 
आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था कंपनी के लिए. अधिक 
मंहगी सिद्ध होगी। 
केंद्रीकरण : कुछ संगठनों में उच्च पद पर स्थित प्रबंधक 
ही सभी निर्णय लेते हैं। उनके नीचे (अंदर) काम करने 
बाले लोग उच्च प्रबंधन के निर्देशों का पालन करते हैं। 
इस तरह का संगठन अत्यधिक केंद्रित कहा जाता है। 
इसके विपरीत कुछ ऐसे भी संगठन होते हैं, जहां निर्णय 
लेने की शक्ति उन सभी कर्मचारियों को दी जाती है, जो 
संबंधित कार्यवाही किए जाने के सर्वाधिक निकट होते 
हैं। वे अपने स्तर पर ही निर्णय लेते हैं। ऐसा संगठन 
अत्यधिक विकेंद्रित होता है और इसमें निर्णय लेने की 
शक्ति बँटी रहती है। विभिन्‍न संगठनों में इस अर्थ में 
विविधता होती है कि निर्णय लेने की शक्ति केंद्रित है या 
बँटी हुई है। केंद्रिकता/विकेंद्रिकता निर्णय लिए जाने तथा 
उसे लागू करने की शक्ति को प्रभावित करती है। यह 
कर्मचारियों के अपने संगठन के साथ लगाव के स्तर को 
भी निश्चित करती है। 

यह उल्लेखनीय है कि एक विकेंद्रित परिस्थिति में 
विभिन कामों को दूसरों को आवश्यक अधिकार के 
साथ सुपुर्द कर दिया जाता है। यह कर्मचारियों को 
सशक्त करने का भी एक तरीका है। यह अच्छी तरह से 
किया जा सकता है यदि अधिकृत करने की प्रक्रिया के 
साथ समय-समय पर इस बात की जांच भी होती रहे कि 
अधिकार के दिशानि्देशों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, 








(जउवातमक परिपेक परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान 
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बॉक्स 9.2 


कभी-कभी अधीनस्थों को कुछ विशेष कार्यों को करने के 

लिए अधिकृत किया जाता है। जब ग्रबंधकों को ऐसा करना 

हो वो उन्हें निम्नाकित पर ध्यान देना चाहिए: 

० अधीनस्थों को दिया जाने वाला कार्य स्पष्ट हो। 

० अधीनस्थों को यह ठीक-ठीक बता दिया जाए कि उन्हें 
स्वेच्छा-निर्णय लेने की कितनी छूट है। 





अधिकार सौंपना ह 


० अधीनस्थों को भागीदारी का अवसर दिया जाए। 
अधीनस्थों को जिम्मेदार बनाया जाए वथा सहयोग दिया । 
अन्य लोगों को यह सूचित किया जाना चाहिए कि 
अधीनस्थ को अधिकार दिया गया है, तथा 

नियमन तथा देखरेख हेतु आवश्यक सूचना तत्र स्थापित 
किया जाए। 








संगठन की नीतियों का उपयोग हो रहा है और सही 
तरीकों का पालन हो रहा है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों 
को अधिकृत करते समय ध्यान में रखे जाने वाले मुख्य 
बिंदु बॉक्स 9.2 में दिए गए हैं। 

औपचारीकरण : यह इस बात को स्पष्ट करता है कि 
संगठन में विभिन्‍न कार्य किस सीमा तक मानकीकृत 
और औपचारिक (#णग8) बनाए गए हैं। एक अत्यंत 


मानकीकृत प्रक्रिया में कर्मचारियों के पास विभिन्‍न भूमिकाओं ' 


के निर्वाह के लिए स्वेच्छा से निर्णय की बहुत कम छूट 
रहती है। जब भी कोई खास काम दिया जाता है, तब 
उसे एक निश्चित पद्धति द्वारा ही एक ढंग से करना 
होता है। संगठन प्राय: अनेक नियमों तथा सुपरिभाषित 


प्रविधियों द्वारा संचालित होते हैं। जब औपचारिकता * 


कम होती है तब कार्यों से जुड़े व्यवहार अपेक्षाकृत 
लचीले होते हैं और कर्मचारियों को स्वेच्छा से निर्णय की 
पर्याप्त स्वतंत्रता तथा छूट रहती है। औपचारीकरण के 
लाभ और हानि दोनों हैं। लाभ यह है: कि कर्मचारियों को 
व्यवहार के वैकल्पिक प्रकारों में शामिल नहीं होना पड़ता 
है। हानि यह है कि जब वर्तमान नियम और प्रविधियां 
किसी एक परिस्थिति को अपने में समाविष्ट नहीं करतीं 
तो कर्मचारी निर्णय लेने में असहाय महसूस करते हैं। 


: संगठनात्मक संरचना के प्रकार 


संगठनों की संरचना कई तरह की होती है। कुछ संगठन 
सरल संरचना वाले होते हैं जबकि अन्य अधिकार तंत्र 
(87/६७४॥०8०७) और मैट्रिक्स (१७४70 जैसी जटिल संरचना 
वाले होते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में (नीचे से ऊपर) तथा 
अगल-बगल (0 ७70 ॥9) फैली संरचना भी पाई जाती है। 
आइए, तीन प्रकार की संरचनाओं : सरल, अधिकार तंत्र 
बाली तथा मैद्रिक्स को थोड़े विस्तार में समझा जाए। 





सरल संरचनाएं : इन संरचनाओं में विभागों का बंटवारा 
कम तथा नियंत्रण का विस्तार अधिक होता है। अधिकार 
की शक्ति अधिकांशत; एक ही व्यक्त में केंद्रित होती 
है और औपचारिकता बहुत कम होती है। इसे विस्तरित 
संरचना (/8 7८००८) कहा जाता है। इसमें केवल दो 
या तीन शीर्षाभिमुख स्तर होते हैं, कर्मचारियों का एक 
लचीला दल होता है और प्राय: एक ही व्यक्ति में निर्णय 
लेने का अधिकार केंद्रित रहता है। यह सरल संरचना 
छोटे उद्योगों जैसे संगठनों में अधिक प्रयुक्त होती है, 
जिसमें मालिक और प्रबंधक एक ही व्यक्ति होता है। 
इसकी विशिष्टता इसकी सरलता में निहित है। यह 
संगठन को अधिक संवेदनशील, तीब्रगति वाली, दायित्वबोध 
वाली तथा सरलतापूर्वक बनाए रखी जाने वाली बना देती 
है, परंतु जब संगठन का आकार बड़ा हो जाता है, तब 
ऐसी संरचना अनुपयुक्त हों जाती है। तुम एक डिपार्टमेंटल 
स्टोर की संरचना पर विचार कर सकते हो, जो एक 
कल्पित व्यक्ति श्री हरिराम बनारसी दास की संपत्ति है। 
उन्होंने पांच विक्रयकर्ताओं को नियुक्त किया है, जो 
सीधे उन्हीं के अधीन कार्य करते हैं। यह सरल संरचना 
चित्र 9.] में प्रदर्शित है। अपनी लोच, संवेदनशीलता तथा 
परिवर्तन के प्रति अनुकूलब की विशेषताओं के कारण 
सरल संगठनात्मक संरचनाएं अधिक लोकप्रिय हो 
रही हैं। 

अधिकार तंत्र संरचना : इस उंस्चना में विशेषज्ञता, 
औपचारिक विधि-विधान तथा विभिन प्रकायों के चतुर्दिक 
संगठित बँधे-बँैधाए ढरें पर की जाने बाली क्रियाओं 
(8०07७) का बाहुल्य रहता है। इसमें अधिकार अत्यंत 
केंद्रित रहते हैं। कमान की एक श्रृंखला रहती है तथा 
नियंत्रण का सीमित विस्तार रहता है। इसकी शक्ति 
मानकीकृत कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने की 
क्षमता में निहित होती है। प्रबंधक की स्वेच्छा या निर्णय 
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की छूट विधि-विधानों द्वारा घटा दी जाती है। व्यक्ति 
के कर्तव्यों का विवरण अत्यधिक औपचारिकता के साथ 
भानकीकृत कर दिया जाता है! 

ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी कमी इसका नियमों को 
कडाई से पालन करने पर अत्यधिक जोर देना है। जब 
ऐसे मसले आते हैं जो मौजूद नियमों के ढांचे में फिट 
नहीं होते तो परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती 
है। ब्यूरोक्रेसी स्थापित पद्धतियों तथा पूर्व निश्चित ढंग से 
निर्णय लेने के तरीकों को प्रोत्साहित करती हैं। इस समय 
की प्रमुख प्रवृत्ति संगठनों को छोटी इकाइयों में विकेंद्रित 
करना है, उन्हें पूरी तरह उपयोगी बनाने, तथा निर्णय की 
प्रक्रिया में कम से कम बाधाएं रखना है। 
मैट्रिक्स संरचना : यह संरचना दो प्रकार के विभागों को 
समाविष्ट करती है। वे कार्य तथा उत्पाद दोनों को 
संयुक्त करते हैं। सामान्यतः शोध और विकास (२ & 7) 
के संगठन, विज्ञापन कंपनियां; परामर्श देने वाली फर्म, 
अस्पताल, विश्वविद्यालय तथा निर्माण की कंपनियां 
मैट्रिक्स प्रकार की संरचनाओं का उपयोग करती हैं। 
इसकी शक्ति विशेषज्ञों को एक साथ रखने में है, जो 
विभिन्‍न उत्पादों के लिए विशिष्ट संसाधनों को एकत्र 
कर उनके उपयोग को संभव बनाते हैं। उदाहरणार्थ, एक 
व्यापार-प्रबंधन के महाविद्यालय में मैट्रिक्स संरचना 
देखी जा सकती है। इस तरह के संस्थान के कई विभाग 
हैं; जैसे - मानव संसाधन विकास (प्तार)) का शैक्षिक 
विभाग, वित्त विभाग, लेखा विभाग तथा शोध प्रविधि का 
विभाग इत्यादि। इसके अतिरिक्त, उसमें कई पाद्यक्रम 
हैं; जैसे - बी.बी.ए., एम.बी.ए, पी.जी.डी.बी.एम., पीएच. 
डी, तथा प्रबंधन विकास कार्यक्रम (07) आदि, जिन्हें 
हम उत्पाद कह सकते हैं। मैट्रिक्स संरचना के सदस्यों 


को दो तरह के कार्य सौंपे जाते हैं -एक, उनके विशिष्ट 
विभागीय कार्य तथा दूसरा, उनका उत्पाद का समूह। 
उद्हरणार्थ, एक मानव संसाधन विकास का प्रोफेसर, जो 
एम.बी.ए. का पाठ्यक्रम पढ़ा रहां है, यदि उसे एच.आर. 
डी. का अंश पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो वह संस्थान 
के निदेशक तथा एम.डी.पी. के अध्यक्ष दोनों के प्रति 
जवाबदेह होता है। मैट्रिक्स कौ खूबी यह है कि वह 
बहुआयामी, जटिल, तथा परस्पर निर्भर कार्यों वाले संगठन 
को संयोजित करने कौ क्षमता रखता है। मैट्रिक्स संरचना 
उन कई समस्याओं को कम कर देती है, जिससे 
ब्यूरोक्रेसी वाली संरचना ग्रस्त होती है, यह विशेषज्ञों में 
कार्यों के बंटवारे को और सक्षम बनाती है, परंतु इसके 
फलस्वरूप संगठन में शक्ति प्राप्त करने के लिए सत्तासंघर्ष 
भी बढ़ सकता है। 


आपने अब तक पढ़ा 


संगठनात्मक संरचना को विशिष्टीकरण, विभागीकरण, 
कमान की श्रृंखला, या नियंत्रण क्रा विस्तार, शक्ति का 
केंद्रीकरण तथा निर्माण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। 
इससे अतिरिक्त, संगठन में विभिन्‍न प्रकार की सरेचनाएं 
होती हैं; जैसे - सरल संरचना, ब्यूरोक्रेटिक, मैट्रिक्स 
आदि। आजकल संगठन की संरचना के एक नए रूप 
को विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। संगठनात्मक 
संरचना व्यवहार को नियंत्रित रखती है और सीमाओं का 
निर्धारण करती है। उदाहरणार्थ, संगठनात्मक संरचना का 
औपचारीकरण, विभागीकरण, केंद्रीकरण, कमान की कठोर 
शृंखला तथा अधिकार का कम मात्रा में दूसरों को सुपुर्द करना 
स्वतंत्रता को यथासंभव घटा देता है। 





[ सोटनालक परप्रेक्य में सन्रोबिज्ञा 








आपने क्या सीखा वा 





]. संगठनात्मक सरेचनाओं का व्यक्ति के पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे केवल लाभकारी 
क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं।. सही/गलत 

2. सरल सरंचना शीघ्र निर्णय लेने के लिए उपयुक्त होती 
है। सही/यलत 

3. ब्यूरेक्रेसी वाली सरेचनाओं में निर्णय की प्रक्रिया 
ऊपर से नीचे के कर्मचारी की ओर चलती है। 

सही/गलत 

4. .विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है, शक्ति की भागीदारी और 
निर्णय लेने के' लिए अनेक केंद्रों का निर्माण। 

सही/गलव 

5, औपचारीकरण का तात्पर्य है औपचारिक वेशभूषा का 
कोड और एक परंपरायत ढंग से जीवन जीना। 

सही/गलत 

6 ब्यूर्क्रेते की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता उसकी 
वस्तुनिष्ठता तथा जवाबदेही की व्यवस्था है। 

सही/गलत 


संगठनात्मयक सरेचना हे समझना 

। कक्षा से एक मित्र को चुनिए। एक नोटबुक 

लीजिए तथा नजदीक के डिपार्टमेंटल स्टोर, सर्विस 

स्टेशन, स्कूल के कार्यालय आदि में जाइए और 
निलाकित प्रश्नों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित 
प्रश्नों की जानकारी प्राप्त कीजिए। 

० यहां पर कितने लोग कार्य कर रहे हैं? 

उनकी भूमिकाएं व कर्तव्य क्‍या हैं? 

वे किसके प्रति जवाबदेह हैं? 

उनकी ग्रोपनीय रिपोर्ट (2.70.) कौन लिखता है? 

यदि कोई समस्या खड़ी हो, 'तो कौन व्यक्ति 

निर्णय लेगा है? 

० कर्मचारियों की जवाबदेही कैसे निश्चित की 
जाती है? े ः 
प्राप्त प्रतिक्रियओं का अपने अध्यापक के साथ 

विवेचन कीजिए और संयठनात्मक सरेचना का स्वरूप 

ज्ञात कीजिए। 

















प्रबंधकों के प्रमुख कार्य 


संगठन मानवीय क्रियाओं का खाका होते हैं, परंतु वे तब 
तक काम करना शुरू नहीं करते, जब तक विभिन्‍न 
व्यक्ति वहां आकर काम नहीं करने लगते। विभिन्‍न 
भूमिकाओं के संदर्भ में प्रबंधकों की भूमिका विशेष रूप 
से महत्त्वपूर्ण है। प्रबंधकों के महत्त्वपूर्ण कार्य हैं; 
योजना : संगठन कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को पाने के लिए 
अस्तित्व में आते हैं। इन लक्ष्यों को परिभाषित किया 
जाना चाहिए और इन्हें प्राप्त करने के उपायों को भी 
सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। कुछ उच्चस्थ 
अधिकारी संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन 
लक्ष्यों को परिभाषित करने का दायित्व ग्रहण करते हैं। 
योजना के अंतर्ग संगठन के लक्ष्यों को परिभाषित 
करना, इन लक्ष्यों को पाने के उपायों को प्रस्तुत करना 
कथा संगठन के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले 
विभिन कार्यों को समन्वित करना शामिल है। 

संगठन : इसका तात्पर्य कर्मचारियों की विभिन्‍न भूमिकाओं 
तथा दायित्वों को निश्चित करने तथा आपस में जोड़ने से 
है। यह निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर प्रदान करता है: 
कौन से कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? कार्यों को 
किस तरह समूह में रखा जाता है? कौन किसके प्रति 
जवाबदेह है? किस स्तर पर निर्णय किया जाएगा? इन 
सभी मुद्दों को दायित्व तथा जवाबदेही के क्षेत्रों के साथ 
स्पष्ट करना आवश्यक होता है। प्रभावी रूप से लक्ष्य 
प्राप्ति के लिए संगठन को संगठित करना आवश्यक 
होता है। * | े 
कर्मचारियों की भर्ती : विभिन्न कार्यों को करने के 
लिए कर्मचारियों का चयन तथा उनकी भर्ती प्रबंधकों का 
एक अन्य दायित्व है। सही काम के लिए सही आदमी 
के चुनाव के लिए कार्य का विश्लेषण और भरोसेमंद 
चयन प्रणाली का होना आवश्यक है। पुराने संगठनों में 
निष्पादन का मूल्यांकन, पदोन्‍नति की नीति तथा बाहय 
साधनों का उपयोग (अपने कर्मचारियों के बदले बाहय 
संसाधनों का उपयोग) आदि के बारे में निर्णय लिया जाना 
आवश्यक होता है। कर्मचारियों के कौशलों को अद्यतन 
बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। 
नेतृत्व : संगठनों में व्यक्ति कार्य करते हैं और यह 
महत्त्वपूर्ण है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनके कार्यों 
को संयोजित किया जाए। दिशा प्रदान करने तथा संयोजन 
की व्यवस्था निश्चित करने को कृत्व कहते हैं। इसके 











अंतर्गत व्यक्तियों को प्रेरित करने, उनके कार्यों को निर्देशित 
करने तथा सबसे प्रभावी संचार के त्तरीके को स्थापित 
करने और संघर्ष को सुलझाने के तरीके सम्मिलित हैं। 
नियंत्रण : जब किसी संगठन के बा देश्य व॒ लक्ष्य 
निश्चित हो जाते' हैं, योजना बन जाती है, संरचनात्मक 
व्यवस्था तय हो जाती है और कर्मचारियों को प्रेरित कर 
दिया जाता है, तब भी यह' काम बचा रहता है कि किस 


तरह से अपेक्षित स्तर पर काम करने के लिए कर्मचारियों 
को संयोजित व तत्पर किया जाए। थदि संगठन के 


कर्मचारी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आवश्यक प्रयास 
नहीं करते तो संगठन उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए 
विभिन्न उपाय करता है। इसे नियंत्रण कहा जाता है। 
इसके अंतर्गत संगठन के कर्मचारियों के कार्य के 
यर्यवेक्षण, तुलना तथा कार्य में संशोधन सम्मिलित होते 
हैं। यह उपयुक्त पुरस्कार तथा दंड की व्यवस्था के दुबारा 
किया जा सकता है। 


प्रबंधन से जुड़ी भूमिकाएं 

सभी प्रबंधकों से यह आशा की जाती है कि वे अपने-अपने 
संगठनों में कुछ भूमिकाएं निभाएंगे। एक महत्त्वपूर्ण 
अध्ययन के आधार पर मिंदूजबर्ग नामक शोधकर्ता ने 
यह निष्कर्ष निकाला कि प्रबंधक 0 भिन्‍न-भिन्‍न भूमिकाओं 
का निर्वाह करते हैं, जो एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप 
से जुड़ी होती हैं। इन भूमिकाओं को तीन श्रेणियों में 


मनोविज्ञान | का परिचय भरिचय 


विभकक्‍त किया जा सकता है: अंतर्वैयक्तिक, सूचना 
संबंधी तथा निर्णय संबंधी। यदि आप इन भूमिकाओं के 
बारे में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं, तो बॉक्स 
9.3 का अध्ययन करें। यहां पर इन भूमिकाओं का 
संक्षिप्त वर्णन दिया जा रहा है। 

अंतर्ववकक्‍्तिक भूमिकाएं : विभिन्‍न कार्यों को पूरा कराने 
के लिए प्रबंधकों को अपने सहयोगियों के साथ बातचीत 
करनी होती है। उन्हें संगठम के अंदर और बाहर की 
दुनिया में अनेक व्यक्तियों के साथ संपर्क करना होता है। 
उन्हें .अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का 
नेतृत्व करना होता है, कर्मचारियों को चुनने तथां प्रशिक्षण 
देने के अतिरिक्त उन्हें प्रेरित करना तथा उन्हें अनुशासित 
बनाए रखने का कार्य भी उन्हें करना होता है। ये सभी 
अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं हैं जिनमें प्रबंधकों और कर्मचारियों 
के बीच का संबंध महत्त्वपूर्ण होता है। 

सूचना संबंधी भूमिकाएं : संगठन की कार्यविधि के 
विभिन पक्षों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना और उनके 
आधार पर कार्य करना प्रबंधकों का एक प्रमुख दायित्व 
है। उन्हें महत्त्वपूर्ण लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना 
होता है! जब वे संगठन के बाहर किसी के संपर्क में 
आते हैं, तो उन्हें अपने संगठन के प्रवक्ता की भूमिका 
निभानी पड़ती है। इस तरह के कार्य प्रबंधकों की सूचना 
संबंधी भूमिकाओं को व्यक्त करते हैं। 





9,3 


अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं 

| श्रष्यक्ष का ग्रतीक / प्रबंधक अपने 5 के' लिए 

प्रतीकात्यक अध्यक्ष की वरह कार्य करता हैं! और संगठन के 

अंदर के लोगों तथा बाहर के उपभोक्ताओं के सामने संगठन 

का प्रतिनिधित्व करता है। 

- नेता; इस भूमिका में एक प्रबंधक अपने अधीनस्थ सहयोगियों 

की प्रोत्साहित करने वथा उनका मार्गदर्शन करने का. दावित्व 

निभाता है। 

संपर्क सूत्र : एक प्रबंधक, संगठन के बाहर सप्कों का एक 

नेटवर्क या जाल बनाता है तथा संगठन के लिए लाभ तथा 

सूचनाएं प्राप्त करता है। 

सूचनापरक धूमिकाएं 

म्रॉनीदर' / एक प्रबंधक कई तरह की सूचनाएं प्राप्ते करता है 
तथा आतरिक और बाहुय दोनों तरह' के कार्यकलाएं के केंद्र 

के रूप में कार्य करता है। 


९८८६ 





मिंदज़बर्ग की प्रबंधकीय भूमिकाएं 


वितरक : एक प्रबंधक संगठन के बाहर की दुनिया या 
आपने अधीनस्थ कर्मचारियों से मिलने वाली सूचना' को 
संगठन के सदस्यों तक पहुचाता है। , 
प्रवक्‍ता : एक प्रबंधक अपने संगठन की योजनाओं, नीतियों 
और उपलब्धियों के' बारे में बाहरी दुनिया को सूचित करता 
है। इस तरह वह एक विशेषज्ञ की भूमिका निभाता है। 
विर्णय लेने की भूमिकाएं 
उद्यमी / एक प्रबंधक संभावनाओं का पता लगाता है और 
संगठन में परिवर्त लाने के लिए परियोजनाएं गुरू करता है। 
संसाधन को सुनिश्चित करना: एक प्रबंधक महत्वपूर्ण 
संगठनात्मक निर्णयों का अनुमोदन करता है। 
वार्ताकार ; एक प्रबंधक विभिन्‍न अवसरों पर आवश्यक 
विचार विनिमय में वा्तकार के रूप में संगठन के विभिन्‍न" 
पक्षों को प्रस्तुत करता है। | 
स्तुत करता है। [ 











[सखगताक_परखिकय में मो परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान 











निर्णय लेने वाली भूमिकाएं: प्रबंधकों को निर्णायक ' 


की भूमिका भी निभानी पड़ती है। उन्हें अपने संगठन की 
प्रगति के लिए विभिन्‍न प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं 
और नए विचारों को आरंभ करना पड़ता है। संगठन में 
आने वाली विभिन्‍न समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें 
कभी-कभी सुधार के उपायों के बारे में भी निर्णय लेना 
होता है। वे यह तय करते हैं कि संगठन में कौन सा 
व्यक्ति क्या कार्य करेगा और उसके लिए किन संसाधनों 
की जरूरत होगी। प्रबंधक के कार्य में इस तरह की 
निर्णय संबंधी कई भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है। 


| कर्मचारी चयन 


चयन एक ऐसा प्रयास है, जिसमें आवेदकों की एक बड़ी 
संख्या में से निश्चित सीमित संख्या के लोगों को संगठन 
में काम करने के लिए चुना जाता है। चयन का उद्देश्य 
है व्यक्त की विशेषताओं का एक निश्चित नौकरी (700) 
की अपेक्षाओं के साथ तालमेल बैठाना। यदि संगठन की 
, दृष्टि से अच्छा मेल नहीं होता है, तो कर्मचारियों के' 
काम का स्तर तथा कार्य-संतुष्टि दोनों में कमी आती है। 
इससे संगठन के लक्ष्यों को पाने पर ऋणात्मक. प्रभाव 
पड़ता है। व्यक्ति और कार्य के बीच सही मेल होने के 
लिए यह जरूरी है कि कार्य की मांगों और अपेक्षाओं का 
मूल्यांकन किया जाए। एक नौकरी या कार्य के अंतर्गत 
किए जाने वाले विभिन्‍न क्रियाकलापों के विश्लेषण को 
कार्य विश्लेषण (00 ४895) कहा जाता है। 


कार्य विश्लेषण 
इसके अंतर्गत किसी नौकरी में किए जाने वाले विभिन्‍न 





क्रियाकलापों का एक विस्तृत विवरण तैयार किया जाता , 


है, उसका अन्य कर्मचारियों के कार्यों के साथ संबंध 
निश्चित किया जाता है तथा कार्य करने हेतु अपेक्षित 
कौशलों, क्षमता, अभिवृत्ति और योग्यता का निर्धारण 
किया जाता है। कार्य विश्लेषण की कई विधियां हैं। कार्य 
विश्लेषण के आधार पर कार्य का वर्णन (00 668०77४07) 
तैयार किया जाता है। कार्य-वर्णन कार्य के विभिन्‍न 
अवबवों तथा नौकरी के परिवेश और दशाओं का लिखित 
ब्यौरा होता है। यह कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान, 
कौशल और योग्यता की पहचान करता है। यह एक 
सफल कर्मचारी की विशेषताओं को पहचानने में भी 
मदद करता है। वस्तुतः कार्य वर्णन चयन प्रक्रिया को 


दिशा देने वाला एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यदि 
आप कार्यविश्लेषण के बारे में अधिक जानना चाहते हैं 
तो बॉक्स 94 का अध्ययन कीजिए। 


अयन की विधियां 


कर्मचारियों के चयन में कई तरह की विधियों का 
उपयोग किया जाता है। ये विधियां कार्य की विशेषताओं 
के आधार पर एक संगठन से दूसरे संगठन में भिन्‍न-भिन्‍न 
हो सकती हैं। प्रायः संगठन में किस स्तर पर काम करने 
के लिए व्यक्तियों का चुनाव करना है, इस बात पर 
चयन विधि निर्भर करती है। कर्मचारियों के चयन में 
प्रयुक्त कुछ प्रमुख विधियों का वर्णन यहां प्रस्तुत है। 
आवेदन पत्र : इसका उपयोग अभ्यर्थी की कार्य विशेष 
के लिए उपयुक्तता के बारे में सूचना पाने के लिए किया 
जाता है। ये आवेदन पत्र बड़े ही संरचित, तथा मानकौकृत 
होते हैं तथा इन्हें पहले से ही निश्चित कर लिया जाता 
है। आवेदन पत्र अभ्यर्थी की लेखन-क्षमता, विचारों के 
संगंठन तथा तथ्यों को प्रस्तुत करने की क्षमता को भी 
जांच करता है। इससे साक्षात्कार करने के लिए कुछ 
सहायक सूत्र भी मिलते हैं। आवेदन पत्रों को कई तरह 
से बनाया जाता है। वे अभ्यर्थी को अपने जीवनवृत्त, 
शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव तथा व्यक्ति के कार्य से 
परिचित व्यक्तियों (२०७०7००). के बारे में सूचना उपलब्ध . 
कराने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। 

साक्षात्कार ; साक्षात्कार एंक अभ्यर्थी के बारे में सूचना 
प्राप्त करने का एक माध्यम है, ताकि यह सुनिश्चित 
किया जा सके कि कार्य के अनुरूप उसमें अपेक्षित 
कौशल, ज्ञान, अभिवृत्ति तथा योग्यता विद्यमान है या - 
नहीं। यह चयन का सर्वाधिक प्रचलित उपकरण है। 
इसमें अभ्यर्थी और साक्षात्कारकर्ता के बीच अंतःक्रिया 
होती है। यदि अच्छी तरह साक्षात्कार किया जाए तो 
ठीक-ठीक सूचना पाने के लिए वह बहुत अच्छा उपकरण 
हो सकता है। यह बौद्धिक स्तर, प्रेरणा तथा अंतर्वैयक्तिक 
कौशलों के मूल्यांकन के लिए विशेष रूप से उपयोगी 

लि पलक 'क्रियाकलाप 9.3. : 


चयन प्रक्रिया को समझना 
एक समाचार-पत्र मेँ प्रकाशित पांच भिन्‍न ग्रकार के 


विज्ञापनों को एकत्र कीजिए वथा कार्य-वर्णन के 
प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। 























बॉक्स 9.4 'कार्य-विश्लेषण 
प्रेक्षण / इसके अतर्गत कर्मचारियों को कार्य करते हुए 
| कार्य से संबंधित क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण 
तैयार किया जाता है। यह कर्मचारियों के व्यवहारों के 
वीडियो अंकन के दूवाग़ और बाद में उसे अच्छी तरह 
देखकर भी कार्य-वर्णन तैयार किया जा सकता है। 
व्यक्तियत साक्षात्कार: कुछ कर्मचारियों का विस्तार में 
साक्षात्कार किया जा सकता है तथा साक्षात्कार से मिली 
जानकारी की जांच कर कार्य-विश्लेषण किया जा सकता है। 
समूह साक्षात्कार : यह भी एक तरह का साक्षात्कार है, 
परुएु इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी समूह में आते हैं और 
कार्य से जुड़े तथ्यों तथा विचारों को शोधकर्ता के सामने 
व्यक्त करते हैं। 





की कुछ विधियां 


पंरचित प्रश्नावली ; इसके अंतर्गत सराचित प्रश्न तैयार | 
जाते हैं तथा कर्मचारियों को प्रश्शावली दी जाती है और उनसे 
अपेक्षित जानकारी देने के लिए कहा जाता है। प्रश्नावली 
दवा प्राप्त अनुक्रियाओं के आधार प्र कार्य से जुड़ी 
सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। 

डाबरी / कार्य में संलग्न लोग डायरियों में अपने दैनिक 
कार्यों का विवरण अंकित करते हैं। कार्य के बारे में जानकारी 
प्राप्त करने के लिए इन डायरियों का भी विश्लेषण किया 
जाता है। 

तकनीकी गोष्ठी ; कार्य के बारे में व्यापक जानकारी रखने 
वाले विशेषज्ञों की ग्रोष्ठी की जाती है। वे कार्य की खास 
विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। 








है। आप साक्षात्कार के बारे में और अधिक जानकारी के 
लिए बॉक्स 9.5 का अध्ययन कर सकते हैं। 
'लिखित्त परीक्षाएं; चयन के उपकरण के रूप में ये 


परीक्षाएं अभ्यर्थियों की बुद्धि, अभिक्षमता, योग्यता, रुचि , 


तथा निष्ठा के मापन के लिए प्रयुक्त होती हैं। इनका 
उपयोग करने में कई लाभ हैं। इनमें कोई पूर्वाग्रह नहीं 
होता और ये मानकीकृत उपकरण हैं। इन्हें बड़ी संख्या में 
अभ्यर्थियों को एक साथ दिया जा सकता है। ये कम 
खर्चीले होते हैं और इनके उपयोग में समय की बचत 
होती है। फिर भी जब तक उन्हें सही ढंग से विकसित कर 
उपयोग में न लाया जाए तब तक बे कार्य-सफलता (0 
8000०४$) का ठीक-ठाक भविष्यकथन नहीं कर सकते। 


'निष्पादन-अनुकृति परीक्षण : निष्पादन-परीक्षणों का 
उपयोग पिछले दो दशकों में बड़ी तेजी से बढ़ा है। वे 
कार्य विश्लेषण के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। वे 
वास्तविक व्यवहारों के खाके या मानचित्र जैसे होते हैं न 
कि लिखित परीक्षणों कौ तरह परिकल्पित। अनुकृति के 
दो प्रचलित रूप हैं कार्य प्रतिचयन (५४०॥८ 88॥77॥78) 
तथा मूल्यांकन केंद्र (488०४घ्मा7०॥ (/७7०)। इसमें से 
पहला एक ढर्रें पर चलने वाले रुटीन कामों के लिए है, 
जबकि दूसरा प्रबंधकीय पदों पर चयन के लिए उपयोगी 
है। कार्य-प्रतिदर्श में वास्तविक कार्य दशा की एक 
अनुकृति के निर्माण का प्रयास किया जाता है, ताकि 
अभ्यर्थी कार्य की वास्तविक दशा में काम करने का 





बॉक्स 9.5 


कर्मचारियों को चुनने में सामान्यतः चार तरह के साक्षात्कारों 
का उपयोग किया जाता है। 

आरंभिक साक्षात्कार: अभ्यर्थी को मौकरी के विषय में 
जानकारी दी जाती है, ताकि वह यह सोच सके कि उसके 
लिए नौकरी उपयुक्त है या नहीं। 

प्रतिबल साक्षात्कार: जानबूझकर तनाव पैदा किया जाता है 
त़कि यह देखा जा सके कि कोई अभ्यर्थी दबाव के अंतर्गत 
किस तरह निष्पादन करता है। इसमें बार-बार रुकावट डालने 
से ९ अभ्यर्थी के विचारों की तीखी आलोचना तक की 
जाती है। 





कर्मचारी चयन हेतु साक्षात्कार 


गहने साक्षात्तारः हसके अतर्ग व्यक्ति का समग्र जीवन 


विस्तार, जिसमें कार्य अनुभव, स्वास्थ्य, हे कथा शौक 
आदि सम्मिलित होते हैं, सब पर विचार किया जाता है। 
संरचित साक्षात्कार: इसमें अभ्यर्थी से प्रत्यक्ष और अग्रत्यक्ष 
(घुमावदार) दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार में 
क्या पूछा जाएगा यह पहले से ही तय रहता है। 
साक्षात्कार की प्रक्रिया 

सामान्यतः साक्षात्कार के चार चरण होते हैं। यह तैयारी से 
आरभ होकर क्रमश: अभिव्यक्ति, प्रश्न पूछने और अत में 
निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है। तैयारी के चरण में कार्य 
या नोकरी के दायित्वों का वर्णन कथा अभ्यर्थी के जीवनवृत्त 


क्रमश/ ... 








27:] 














जाती है! इसके बाद साक्षात्कार की कार्यवाही की रूपरेखा 
निश्चित होती है। इस रूपरेखा को तैयार करते समय प्रश्नों 
को क्या, कैसे और 'क्यों' इन तीन श्रेणियों में व्यवस्थित 
कर लेगा उपयोगी होता है। 'क्या' से आरंभ होने वाले प्रश्न 
अभ्यर्थी की वर्णनात्यक तथा सूचनापरक जानकारी की 
समझ से जुड़े होते हैं। “कैसे! से आरंभ होने वाले प्रश्न 
व्याख्या से और क्यों” वाले प्रश्न विश्लेषण के मुंद्‌दों के 
बारे में होते हैं। आरभिक चरण में एक अभ्यर्थी के' साथ भाव 
संबंध (त्वचक्‍तज) बनाना होता है ताकि वह तनावराहित हो 
सके। साक्षात्कारकर्ता को मैत्रीपूर्ण ढंग से स्वर्य को प्रस्तुत 








अनुभव कर सके। मूल्यांकन केंद्र में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक 
लोग मूल्यांकन कार्यशाला (7एव]0४४०॥ ४/ण]८४8079) का 
संचालन करते हैं जिसमें कार्य दशा की अनुकृतियों के 
रूप में वास्तविक समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं। अभ्यर्थी 
इन समस्याओं का व्यावसायिक खेलों के माध्यम से 
सामना करता है। अभ्यास, विचार-विमर्श तथा निर्णय लेने 
वाले तमाम ऐसे खेल बनाए गए हैं। मूल्यांकन केंद्रों की 
क्षमता प्रभावी पायी गई है। वे कार्य-व्यवहार का अच्छी 
तरह भविष्यकथन करते हैं। 


आपने अब तब पढ़ा 
प्रबंधकों को कुछ आधारभूत संगठनात्मक कार्यों को 
करना पढ़ता है। ये हैं; नियोजन, कर्मचारियों की भर्ती, 
संगठन, नेतृत्व तथा नियंत्रण। नियोजन का तात्पर्य है 
लक्ष्यों को परिभाषित करना और लक्ष्यों को पाने के लिए 
भार्मदर्शक खाका तैयार करना। भर्ती का तात्पर्य है कर्मचारियों 
का चयन और उन्हें संगठन में काम पर नियुक्त करना। 
संगठन का तात्पर्य है सभी अवयवबों को व्यवस्थित करना 
ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भूमिकाओं और दायित्वों 
का बंटवारा किया जा सके। नेतृत्व में दिशा निर्देश देने, 
संयोजन, प्रोत्साहन, संचार, और संघर्षों का समाधान 
सम्मिलित है। नियंत्रण के अंतर्गत वे प्रयास शामिल हैं 
जिनके दूवारा लोग अपेक्षित- स्तर का निष्पादन करते हैं, 
ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों को पाया जा सके। 

प्रबंधक कई तरह की भूमिकाओं का निर्वाह करते 
हैं; अंतर्वैवक्तिक, निर्णय संबंधी तथा सूचना विषयक। 
अंतर्वैवक्‍्तिक भूमिकाओं में अन्य व्यक्तियों के साथ 
संबंध .स्थापित करना, संचार और नेतृत्व प्रदान करना 
सम्मिलित है। सूचना विषयक भूमिकाओं में सूचना प्राप्त 


की संबंधित पद को ध्यान में रखकर सक्षिप्त समीक्षा की 


करना चाहिए। दूसरे चरण का आरंभ अभिव्यक्ति को सहज 
बनाने वाले प्रश्नों के साथ होता है। तीसरे चरण में प्रश्न 
तथा विवेचन प्रमुख होते हैं। ये प्रश्न वैयारी के चरण में ही 
बना लिए जाते हैं और साक्षात्कार के लिए मार्गदेर्शक का 
काम करते हैं। इस तरह के साक्षात्कार से उभरने वाले कुछ 
अतिरिक्त प्रश्नों को पूछना महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी जो कह 
रहा है, उसमें गहराई में जाकर मुद्दों को समझना लाभप्रद 
होता है, साक्षात्कार का आँतिय चरण समेटने का होता है। इस 
चरण में अभ्यर्थी को आगे के घटनाक्रम के बारे में सूचित 
करना चाहिए। साक्षात्कार समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी के 
प्रस्थान करने के तुरत बाद मूल्यांकन कर लेगा चाहिए। 





करना, सूचना का संसाधन तथा उसे संगठन के अंदर 
तथा बाहर दूसरों तक पहुंचाना सम्मिलित है। संगठन में 
निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रबंधक महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं। 


कक्षा के मॉनीटर या नेता के लिए 
भूमिका अभिनय 

बोर्ड बनाइए जो कक्षा के लिए एक मॉनीटर चुनने 
के लिए साक्षात्कार करेगा। कक्षा के मॉनीटर में 
निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए; 

कक्षा में नियमित उपस्थित रहता हो; अच्छी 
तरह अपनी बात को प्रस्तुत करने का कौशल हो, 
दूसरों की भावनाओं के ग्रति सवेवनशील हो, किसी 
न किसी करह की कलात्मक ग्रतिभा। जैसे- गाना, 
चित्रकारी, खेलकूद में रुचि हो और अच्छी वेशभूषा 
वाला हो। 

अपेक्षित गुणों को जानने के लिए आवश्यक 
प्रश्नों को पहले से ही तैयार कर लें। 

कक्षा के कुछ छात्रों को एक-एक कर अभ्यर्थी 
की भूमिका निभाने के लिए काहिए (एक सत्र में 
तीन अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है)। 
आप ऊपर लिखित गुणों की घोषणा कर सकते हैं। 

साक्षात्कार कीजिए तथा सबसे ठीक अभ्यर्थी के | 
बारे में निर्णय लीजिए। कक्षा में पूरी प्रक्रिया का 
आकेड़ों के साथ विवेचन कीजिए। अभ्यर्थियों से 
यह पूछा जाए कि उन्हें साक्षात्कार की अ्रक्रिया 
कैसी लगी। 














मनोविज्ञान का परिचय] का परिचय 





कर्मचारियों का ठीक तरह से चुनाव और भर्ती 





संगठन के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। संगठन के विभिन्‍न 
कार्यों का विश्लेषण आवश्यक है ताकि सही व्यक्ति को 
सही काम पर लगाया जा सके। संगठनों में कई तरह की 
चयन विधियों का उपयोग किया जाता है! इनमें प्रमुख 


हैं: 


आवेदन पत्र, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा तथा निष्पादन 


अनुकृति बाले परीक्षण। 
' कार्य की प्रेरणा 


मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययनों से यह परिणाम पायां है कि 
कर्मचारियों की प्रेरणा कई कारकों पर निर्भर करती है। 
इनमें सहकर्मियों के साथ संबंध, कर्मचारियों को मिलने 
वाला वेतन, अधिकारी के साथ संबंध तथा जिन समूहों 


से 


कर्मचारी जुड़े हैं, उनका स्वरूप, सम्मिलित हैं। 


मनोवैज्ञानिकों ने लोगों की अभिप्रेरणात्मक समस्याओं के 
बारे में कई सिद्धांतों और दृष्टिकोणों का विकास किया 
है। कुछ प्रमुख अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का संक्षिप्त 
विवरण यहां नीचे प्रस्तुत है। 


१, 


। 


फ्उ 


री 


आवश्यकता सिद्धांत : ये सिद्धांत यह बताते हैं 
कि कर्मचारी तब कार्य करेंगे, जब उनकी जरूरतें पूरी 
होंगी। अत: लोगों को प्रेरित करने के लिए उनकी 
आधारभूत आवश्यकताओं या अभावों की सृष्टि 
होनी चाहिए। विभिन्‍न सिद्धांत आवश्यकताओं को 
अलग-अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। 


. लक्ष्य-निर्धारण सिद्धांत : यह लक्ष्य-निर्धारण को 


अभिप्रेरक के रूप में स्वीकार करता है। यह माना 
जाता है कि लोग जिन खास लक्ष्यों की ओर आकर्षित 
होते हैं बे उनको पाने की दिशा में कार्य करते हैं। 
विशिष्ट चुनौती भरे और पाए जा सकने वाले लक्ष्यों 
को अपने लिए निर्धारित करना कार्य की प्रेरणा को 
बढ़ाता है। 


» प्रबलन सिद्धांत : यह सिद्धांत किसी कार्य को 


करने से मिलने वाले प्रबलन पर बल देता है। यदि 
किसी खास व्यवहार को करने पर धवात्यक पुरस्कार 
मिलता है तो वह व्यवहार दृढ़ होता है। 


समुपलब्धि : यदि किसी संबंध में लोग जो निवेश 


करते हैं और जो परिणाम पाते हैं (जैसे व्यक्ति के 
परिश्रम और वेतन), इनका अनुपात समान नहीं होता 
तो लोग पक्षपात का अनुभव करते हैं। सम्यक्‌ उपलब्धि 
(०पृणां) न होने पर कार्य की अभिप्ररेणा घट जाती है। 


(कक पलक की क्रियाकलाप 9.5 
संगठनों में मनोवैज्ञानिकों की भूमिका 
आप अब तक' यह जान चुके होंगे कि संगठनात्मक 
व्यवहार (08) एक अलुप्रयुक्‍्त व्यवहार विज्ञान है, 
जो कई व्यवहार विज्ञानों के अवद्ान से निर्मित है। 
आरंभिक औद्योगिक/संयठवात्यक (//0) मनोवैज्ञानिक 
थकान, ऊब कथा कार्यदेशा से जुड़े अन्य कारकों की 
समस्याओं के अध्ययन पर ही अपना ध्यान केंद्रित 
रखे जो निष्पादन में बाधक होते हैं। विगत कुछ वर्षों 
में उनके योगदान का क्षेत्र विकसित हुआ है और 
इसमें सीखना, प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तित्व, प्रशिक्षण, 
नेवृत्व की प्रभाव क्षमता, प्रेरणा, कार्य संतोष, निर्णय, 
निष्पादद का मूल्यांकन, अभिवृत्ति-मापत्र, कर्मचारी- 
चयन, कार्य-अभिकल्प तथा तनाव को कम करना 
भी सम्मिलित हुए हैं। इन सभी कार्यों को मानव 

संसाधन विकास में सम्मिलित किया गया है। 
सक्षेप में, संगठनात्मक मनोवैज्ञनिक, संगठनों द्वारा 

अपने लक्ष्यों को पाने में सहायक कर्ई महत्त्वपूर्ण 
भूमिकाएं विभाते हैं। उनका सबसे ज्यादा सरोकार 
कार्यरत लोगों की क्षमताओं का प्रभावी उपयोग है। 
संगठनों के कार्य में जिन प्रमुख क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक 
हाथ बाँगते हैं वे निम्नलिखित हैं: 

० कार्यों को संगठित करना तथा उन्हें उपयुक्त 
व्यक्तियों में बाटना। 

० उपयुक्त ढंग से निष्पादत के लिए कर्मचारियों 
की भर्ती और उनका प्रशिक्षणा 

० प्रभावी तथा सहज ढगे से संगठन के कार्य- 
संचालन के लिए कार्य की दशाएं पैदा करना 

७ प्रभावी पुरस्कार, दंड तथा प्रलोभन की प्रक्रियाओं 
को लागू करना, ताकि लोग अधिकतम स्तर पर 
अपना कार्य कर सकें। 

० संगठन की दशाओं और बदलती तकनीकी 
परिस्थितियों और अन्य परिवेशीय दबावों से 
निपटने में सहायता पहुंचाना। 
आप अपने घर के पास स्थित किसी संगठन में 

जा सकते हैं और वहां पर उन समस्याओं को समझने 

का प्रयास कर सकते हैं, जिनके समाधान में एक 

मनोवैज्ञानिक योगदान कर सकता है। आप इस पर 

एक रिफॉट तैयार कीजिए और अपने अध्यापक के 
, साथ उस पर विचार-विमर्श कीजिए। 














[ छोठवासक साठवात्मक परिमक्ष्य में मनोविज्ञान 
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5, प्रत्याशा : इसके अनुसार एक विशेष ढंग से कार्य 
करने की प्रवृत्ति को प्रबल करने पर एक विशेष 
परिणाम घटित होगा और वह आकर्षक होगा। उदाहरणार्थ, 
जब कर्मचारी यह विश्वास करते हैं कि उनका प्रयास 
निष्पादन में वृद्धि करेगा और वह (प्रयास) किसी 
मूल्यवान वस्तु दूबारा पुरस्कृत होगा तो थे ज्यादा 
परिश्रम करते हैं। 
इन विभिन्‍न सिद्धांतों के आधार पर ऐसे प्रयास 

किए गए हैं कि विभिन्‍न संगठन अपने कर्मचारियों की 
अभिप्रेरणात्मक_ समस्याओं को हल कर सकें। पुरस्कार 
प्रबंधन के बारे में बॉक्स 9.6 में दिया गया विवरण इस 
विषय में उठने वाले कुछ प्रमुख मुद्दों को समझने में 
आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। 


: प्रशिक्षण तथा निष्पादन-मूल्यांकन 


प्रशिक्षण की प्रणाली विकसित करने तथा संगठनों को 
अपनी मूल्यांकन-व्यवस्था को सुधारने में भी मनोवैज्ञानिक 
लोग महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं। वे प्रशिक्षण की 
आवश्यकताओं का विश्लेषण करते हैं और कर्मचारियों 
के कार्य स्तर पर प्रशिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करते 
हैं। आजकल अनेक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षकों और 
परामर्शदाताओं की भूमिका निभा रहे हैं, ताकि व्यक्तिगत 
तथा सामूहिक स्तर पर कार्य में सक्रिय आंतरिक प्रक्रियाओं 
में सुधार लाया जा सके। प्रशिक्षण और मूल्यांकन निरंतर 
चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति को नए कौशल 
और संबंधित क्षमताओं को अर्जित करना पड़ता है। 
उनके लिए तकनीकी और परिवेशगत बदलाव के साथ 
सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। 
निष्पादन-मूल्यांकन (?छा#णागरध्वा०८ 3ए|9व5) एक 
संगठन में कर्मचारी के, निष्पादन का समय-समय पर 


मूल्यांकन करने और उन्हें इसके परिणामों की जानकारी 
देने को कहते हैं। उपयुक्त किस्म के निष्पादन-मूल्यांकन 
को प्रोन्नति, पुरस्कार और प्रशस्ति से जोड़ा जा सकता है। 
निष्पादन-मूल्यांकन कभी-कभी कुछ पूर्बाग्रहों से ग्रस्त हो 
सकते हैं। कारगर होने के लिए यह आवश्यक है कि 
निष्पादन-मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ हो और किसी तरह के 
पूर्वागह और त्रुटि से रहित हों। 








आप क्य लेक ए। 

, चयन किसी कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्‍ 

का पता लगाने का उपाय है। सही/गलत 

2, अपेक्षाओं के बारे मेँ निर्णय लेने के लिए चयन 
कार्य-विश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है 

सही/गलत 

3, साक्षात्कार तकनीक में एक अभ्यर्थी के साथ एक 

निश्चित कार्य-सूची (4९४॥4४) के साथ भेंट की 

जाती है। सही/गलत 

4. कर्मचारियों को उनके कार्य के स्तर के बारे में 

जानकारी देना निष्पादन-मूल्यांकन का एक' आवश्यक 


हिस्सा है। सही/पलव 
5. असम्यक्‌ उपलब्धि (#८६४/४) की भावना कर्मचारियों 
की प्रेरणा को बढ़ाती है। सही/गयलत 
6, आकर्षक परिणामों की प्रत्याशा कर्मचारियों को प्रेरित 
कर सकती है। सही/गलव 
4. विष्पादन-मूल्याकन को प्रोन्नति के साथ जोड़ना 
चाहिए। सही/गलत 











हु बॉक्स 9,७ 
यह एक सुविदित तथ्य है कि लोग वही करते हैं, जिससे 
उनकी आवश्यकताओं की संदुष्टि होती है। ऐसा करते समय 
लोग संगठन द्वार मिलने वाले पुरस्कारों और लाभ पर ध्यान 
देते है। उन्हें कार्य करने के बदले में प्रत्यक्ष और प्रयेक्ष रूप 
से क्षत्रिपूर्ति (00#792॥४०४४०७) की जाती है। परस्कारों को 
व्यक्त या समूह के आधार पर बाग जाता है। कभी-कभी 
व्यक्ति एसे पुरस्कार पाता हैं जो उसकी व्यक्तिगत योग्यता 
और मूल्य के बारे में सोच को समृद्ध करते हैं! ऐसे 
पुरस्कारों को आतरिक पुरस्कार (6780 १2४) 





पुरस्कार का प्रबंधन 


कहा जाता है। इसी तरह एक कर्मचारी कुछ छ् या व्यक्त 
क्षतरपूर्ति चाहता है; जैसे - वेतन, अतिरिक्त घंटे कार्य करने 
का भत्ता, अवकाश लाभ, बोनस, लाभ में हिस्सा, स्टॉक 
और शेयर की खरीदारी इत्यादि। ऐसे पुरस्कारों को बाहूय 
पुरस्कार (20 #८४धाव) कहा जाता है। यदि इन 
पुरस्कारों को व्यक्तिषत आवश्यकताओं के साथ अच्छी रह 
जोड़ दिया जाए, तो वे अच्छे निष्पादन की क्रप्ति के लिए 
प्रोत्माहत का काम कर सकते हैं। ' 








___ मनोविज्ञान का परितय | 





आपने अब तब पढ़ा 

मनोविज्ञान के सिद्धांत संगठन की कार्यप्रणाली तथा 
संगठनों में कार्यरत लोगों के व्यवहार को समझने में 
सहायक हैं। मनोवैज्ञानिक लोग प्रशिक्षण, निष्पादन मूल्यांकन, 
कार्य-अभिकल्प, नेतृत्व और प्रेरणा के विकास, कार्य- 
संतुष्टि, परामर्श इत्यादि से जुड़ी विभिन्‍न भूमिकाएं निभाते 
हैं। कार्य-प्रेरणा के सिद्धांत संगठनों में कर्मचारियों के 
निष्पादन को बढ़ाने के उपाय सुझाते हैं। इसी तरह 
प्रशिक्षण और निष्पादन-मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक ज्ञान के 
उपयोग के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं। 


विपणन तथा विज्ञापन 


वस्तुओं, सेवाओं तथा विचारों को अर्जित करवे, उपभोग 
करने तथा उनके निस्तारण में संलग्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं 
का अध्ययन उपभोक्ता मनोविज्ञान (('णाहपााठा 
ए४एथा००६9) नामक एक संबंधित क्षेत्र में किया जाता 
है। उपभोक्ता मनोवैज्ञानिक क्रय व्यवहार, उत्पादों के 
उपभोग, विक्रय की अपील, विज्ञापन के प्रभाव और 


क्रेताओं के निर्णण का अध्ययन करते हैं। उदाहरणार्थ, 
वस्तुओं को बेचने के लिए अनुरोध प्राय: दूरदर्शन, 
अखबार और रेडियो के दवारा किए जाते हैं। बिल बोर्ड, 
पत्रिकाओं, होरडिंग तथा इंटरनेट की सहायता से भी 
विज्ञापन किया जाता है। व्यापारिक संगठन हर साल 
करोड़ों रुपए उपभोक्ताओं से अनुरोध करने के लिए 
आवश्यक संदेश के निर्माण और विज्ञापन पर खर्च 
करते हैं। 

बस्तुओं को खरीदने के बारे में निर्णयों को प्रभावित 
करने में विज्ञपनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। 
अनुमान है कि शहरी बच्चे प्रतिवर्ष औसतन 20,000 
व्यापारिक विज्ञापन देखते हैं। आठ वर्ष से कम उम्र के 
बंच्चे व्यापारिक विज्ञापनों पर बहुत अधिक भरोसा करते 
हैं। इस तरह विज्ञापन विभिन्‍न उत्पादों के लिए उनके 
गुणों को ध्यान में रखे बिना बच्चों की चाहत को गढ़ते 
हैं। वे बच्चों को दिग्भ्रमित करते हैं और उनकी नासमझी 
का फायदा उठाते हैं और फैसला लेने के खराब कौशल 
को बढ़ाते हैं। वे उत्पादों की व्यर्थ की विशेषताओं पर 





एक संगठन में लक्ष्यों की प्राप्ति मुख्यतः इस बात पर निर्भर 
करती है कि उसमें काम करने वाले लोग अपनी क्षमताओं 
का किस तरह अधिकतय सीमा तक उपयोग करते हैं और 
संगठन को अपने लक्ष्य को पाने में सहायक होते हैं। 
अधिकतम उपयोग हेहु मानव क्षमताओं पर ध्यान देने की 
प्रक्रिया को मानव संपाधन विकास (प्राए0) कहा जाता है। 
संगठनों में पाई जाने वाली मानव संसाधन वाली प्रमुख 
प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं; ह 
भर्ती: इसमें कार्य-विश्लेषण हेतु आकड़े प्रदान करना और 
न्यूनतम योग्यताओं को निर्धारित करना सम्मिलित है। अभ्यर्थियों 
का साक्षात्कार और संगठन में प्रवेश बिंदर पर लिए जाने वाले 
निर्णय सम्मिलित हैं। ह 


'भेदभाव के बर्ताव, मुक्त संचार, संधर्षों का आमने-सामने 
मिल बैठकर समाधान, टीम में कार्य करने की प्रवृत्ति का 
प्रोत्लाहन तथा वेहन की प्रणाली का प्रबंधन सम्मिलित हैं।। 
विकास ; इसमें कार्य करते समय प्रशिक्षण, कार्य को 
समृद्ध करना, अभिप्नेर्शात्मक तकनीक का उपयोग तथा 





धारण ; इसके अंतर्ग कर्मचारियों के साथ बिना किसी 


सहकर्मियों को उनके कार्य-निष्पादन के' स्तर के बारे. क्‍ 
सूचित करना सम्मिलित हैं। 

समायोजन / अवुशासन, कार्य-बुवित, अवकाश तथा स्थान॑तिरण 
आदि इसमें सम्पिलित हैं। 

प्रशिक्षण तथा विकास 

आहए प्रशिक्षण तथा विकास के कार्यों के बारे में और 
जानकारी प्राप्त की जाए जिसमें मनोवैज्ञानिकों का योगवान 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह पाया गया है कि एक सक्षम 
कर्मचारी हमेशा सक्षम नहीं बना रहता है। कर्मचारियों के 
कौशल समय बीतने के साथ अनुपयोगी होते जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त तीव्र तकनीकी परिवर्तनों के साथ पुराने पड़ते जाने 
का खतरा बढ़ता जाता है। मानव क्षमताओं के ववीकरण का 
सर्वाधिक उपयोगी उपय अधिक्षण है। इसके दवारा कर्मचारियों 
को संगठन की बदलती और नईं आवश्यकताओं के अबुरूप 
बनाया जाता है। उदाहरणार्थ, क्लर्क के रूप में कार्यरत 
कर्मचारियों को यह सीखना आवश्यक होता है कि किस 


तरह संग्रणक' के उपयोग हेतु नए से नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम 
क्रमश: ... 








रत र 








सगठवात्मक परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान 


_.0तहब 





उपयोग किया जा सकता है। अधिकारीयण अपनी क्षमता 
के विस्तार के लिए या अपने विभागों के विकास के लिए 
कार्यशाला में भागे लेते हैं। एक संगठन के सभी सदस्य 
किसी न किसी रूप में प्रशिक्षण से जुड़े कार्यों में सम्मिलित 
होते हैं। इस सदर्भ में दो गप्रयुख कार्य हैं; कौशल का विकास 
तथा केरियर का विकास। 

कौशल का विकास / कौशल को तीन श्रेणियों में बांटा 
जा सकता है: तकनीकी, अंतर्वैयक्तिक तथा समस्या- 
समाधान करने वालें। इसके विकास के लिए कई तरह की 
प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षण प्रायः 
कार्य-स्थल पर ही दिया जाता है। इसकी एक विधि - कार्य 
चक्रीकरण (॥०४-7076४०४) है। इसमें कर्मचारी का समान 
स्वर के विभिन्‍न कार्यों के लिए स्थानांतरण किया जावा है 
और वे कई कार्य स्थलों पर कार्य करने का अबुभव प्राप्त 
करते है। कर्मचारियों को कई तरह के कार्यों को सीखने का 
अवसर मिलता है और विभिन्‍न कार्यों के बीच परस्पर 
निर्भवा के' बारे में समझ बनती है। इसी तरह प्रशिक्षु 





(4[फथ॥॥०८४॥४४४) के चरण में एक अनुभवी व्यक्ति ल्‍ 
प्रशिक्ष॒ व्यवस्था तकनीकी कौशल को सीखने में सहायक 
होते हैं। अंतर्वैवक्तिक ओर समस्या-समाधान से जुड़े कौशल 
के लिए प्रशिक्षण कार्य स्थल से थोड़ा अलग हटकर दिया 
जा सकता है 

कैरियर का विकास ; कैरियर का विकास वह' उपाय है, 
जिसके दुवाय संगठन अपने कर्मचारियों की उत्पादकता 
बढ़ाते हैं और विश्व के बदलते परिदृश्य के लिए उन्हें तैयार 
करते हैं। यह भविष्य में आने वाले नए कार्यों या दावित्व को 
स्वीकार करने के लिए भी लोगों को वैयार करता है। यह इस 
बात को सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों में विविध 
कार्यविषयक व्ार्थवादी प्रत्याशाएं बनी रहती हैं। कैरियर 
पदों की एक श्रृंखला है, जो व्यक्ति अपने जीवन विस्तार में 
ग्रहण करता है। कोई भी कार्य एक लंबी अवधि तक किए 
जाने पर कैरियर का रूप लेता है। यदि कर्मचारियों को 
उत्पादनशील बना रहना है, को कैरियर का विकास व्था 
प्रशिक्षण कार्यक्रम दोनों ही आवश्यक होंगे। 








की गई इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो असंतोष, खीझ 
और माता-पिता के साथ दूबंदूव भी होता है। 

विज्ञापन के कार्य में तीन प्रमुख संस्थाएं सम्मिलित 
होती हैं ; विज्ञापनकर्ता, विज्ञापन वाली एजेंसी तथा संचार 
माध्यम। विज्ञापनकर्ता राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर का हो 
सकता है। वे विभिन्‍न प्रकार के उत्पादों; जैसे - डिब्बा 
बंद वस्तुएं, उपभोक्ता-वस्तुएं या औद्योगिक उत्पादों को 
प्रचलित करने के लिए विज्ञापन का उपयोग करते हैं। 
विज्ञापन की एजेंसी विज्ञापन बनाती है और किस संचार 
माध्यम का उपयोग किया जाए इसे तय करती है। इसके 
लिए उन्हें भुगतान किया जाता है। संचार माध्यम; जैसे - 
समाचार पत्र-पत्रिकाओं, टी.वी. तथा रेडियो का उपयोग 
विज्ञापन के लिए व्यापक स्तर पर किया जाता है। कंपनी 
के समूचे विक्रय के कार्यक्रम को ध्यान में रखकर 
विज्ञापन की योजना बनाई जाती है। इसके लिए परिस्थिति 
का विश्लेषण तथा क्रेता/बाजार तथा कंपनी की अन्य 
कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में स्थिति का मूल्यांकन 
किया जाता है। एक विज्ञापन प्रबंधक को उद्देश्य और 
लक्ष्य चुनने, संदेश की युक्ति तथा पद्धति और संचार 
माध्यम की युक्ति तथा पद्धति पर ध्यान देना पड़ता है। 


उसे उन संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रक्रियाओं पर ध्यान 
केंद्रित करना होता है, जो विज्ञापन के अनुभव और 
खरीदने या उपयोग व्यवहार के बीच घटित होती हैं। अब 
बाजार विश्व स्तर का होने लगा है और विज्ञापन को 
वैश्विक तथा स्थानीय दोनों स्तरों की आवश्यकताओं के 
बीच संतुलन पर ध्यान देना होता है। 


आपने अब तक पढ़ा 

उपभोक्ता मनोविज्ञान संगठनात्मक मनोविज्ञान के एक 
विशिष्ट अनुप्रयोग का उदाहरण है। विज्ञापन एक विशिष्ट 
उत्पाद, सेवा या अवधारणा के बारे में सूचना को 
संभावित ग्राहक तक पहुंचाने का उपाय है। विज्ञापन के 
कई तरीके हैं, जिनमें छपाई का माध्यम, इलेक्ट्रानिक 
संचार माध्यम, रेडियो, हैंडबिल, होर्डिंग, दीवाल पर 
लगाने वाले पोस्टर, इंटरनेट तथा व्यक्तिगत प्रचार आदि 
प्रमुख हैं। टी.वी. पर व्यापारिक विज्ञापन बच्चों को 
प्रभावित करते हैं। विज्ञापन हेतु संचार माध्यमों का 
उपयोग व्यापार का महत्त्वपूर्ण भाग बनता जा रहा है। 
इनका महत्त्व बाजार के वैश्वीकरण के साथ बढ़ता जा 
रहा है। 












द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बाजार 
तथा विक्रय के क्षेत्रों में कई उपाय नियमित रूप से काम 
में लाए जाते हैं। आइए, इनमें से कुछ पर सक्षेप में विचार 
किया जाए।... 

प्रलोभव और परिवर्तन : व्यक्तिगत स्तर पर विक्रय के क्षेत्र 
में यह एक बहुतायत से प्रयुक्त तकनीक है। यह क्रेता की 
लालच पर आधारि है। इसके अंदर्गत फुटकर व्यापारी एक 
उत्पाद का विज्ञापन कम कीमत पर करता है, वाकि उसकी 
बुकान में ग्राहक आएं! परतु फुटकर व्यापारी विज्ञापित उत्पाद 
को बेचने का विचार नहीं रखता है। उसका विचार तो क्रेता 
को लुभागा होता है, कि जब वह दुकान में आ जाए, तो 
उसके साथ ऊंची कीमत वाला उत्पाद बेचा जा सके। 
क्रमिक उपागम ; इस उपायम में कृटकर विक्रेता ग्राहक' को 
कम कीमत पर किसी उत्पाद को खरीदने के लिए आमंत्रित 


करत है, पर प्रमुख उत्पादों के साथ कुछ दुमछल्ले लगे होते 


| उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की तकनीकें 


हैं जो महंगे होते हैं। वे ग्राहक्त को कुछ चीजों के लिए 
प्रतिबदध कर लेते हैं और तब इसका फायदा उठाते हैं। 
उदाहरणार्थ, विज्ञापनकर्ता यह सुझाते हैं कि आप दो कमीजें 
खरीदें तो एक घड़ी मुफ्त में मिलेगी और कमीज की कीमत 
कम कर देते हैं और घड़ी की कीमत में जोड़ दंते हैं। 
परस्पर विनिमय / यह इस नियम पर आधारित है कि 'आप 
मेरी पीठ पर खरोंच लगाएंगे और मैं आपकी | इस तकनीक 
के कई उदाहरण हैं : संभावित आ्रहक को उत्पाद का नयूवा 
देना तथा ग्राहक को महगा लंच खिलाना। यह पारस्परिकता 
के मानक पर निर्भर है। किसी वस्तु को मुफ़्त में पाना व्यक्ति 
में एक सकारात्मक भाव पैदा कर देता है और एक ग्राहक 
के रूप में आप इस आह को लौदने का मौका ढूंढे! यह 
तकनीक इसलिए कारगर होती है कि पहले वाले अनुगेध को 
मान लेने के बाद व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि यही अच्छा 
तरीका है और इसी से सबसे अच्छा सौदा संभव हो सकेगा। 











प्रमुख तकनीकी शब्द 
संगठन, अधिकार, श्रम-विभाजन, नियंत्रण-विस्तार, केंद्रीकरण 
औपचारीकरण, मैट्रिक्स संरचना, नियोजन, संगठन, नियंत्रण 


मानव संसाधन विकास कार्य-विश्लेषण, सम्यक्‌ उपलब्धि 





सिद्धांत, उपभोक्ता कैरियर, प्रशिक्षण, कार्य-संतुष्टि, विज्ञापन। 





सारांश 


*».सज्े के लक्ष्यों को पाने के लिए मानव प्रयास के वर्कपूर्ण संयोजन को संगठन कहते हैं। इसमें श्रम वथा 
कार्य का विधाजन, अधिकार तथा दायित्व के परिप्रेश्य में किया जाता है। संगठनात्मक व्यवहार तथा 
संगठवात्यक' मनोविज्ञान संगठनों के कार्य संपादन में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के उपयोग पर केंद्रित है। 

#$ संगठन की सरंचना कार्य विशिष्टीकरण, विभागीकरण, कमान की श्रृंखला, नियंत्रण के विस्तार, 
केंद्रीकण और औपचारीकरण से निर्मित होती है। 

». संगेठनात्मक सरेचनाएं कई प्रकार की हैं। इसके तीन प्रमुख प्रकार हैं; सरल सरेचना, ब्यूर्ोक्रेसी तथा 
मैट्रिक्स सरेचना। 

* प्रबंधकों दवारा संपादित किए जाने वाले कार्य में नियोजन, भर्ती, संगठन, नेतृत्व तथा निर्यत्रण सम्मिलित 
होते हैं! प्रबंधकीय भूमिकाएं तीन हैं! इनमें अतर्वैवक्‍्तिक धूमिकाएं, सूचनापरक भूमिकाएं कथा निर्णय 
संबंधी भूमिकाएं सम्मिलित हैं। 

०. कर्मचारियों का चयन संगठनात्मक व्यवहार का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है! यह कार्य-विश्लेषण पर निर्भर 
करता है। कर्मचारियों का चयन कई विधियों की सहायता से होता है, जिनमें आवेदन पत्र, साक्षात्कार, 
लिखित परीक्षा तथा निष्पादन-अनुकृति के परीक्षण सम्मिलित हैं। 

». कर्मचारियों को प्रेरित करना तथा लक्ष्यों को पाना संगठन की प्रभाव क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए 
आवश्यक है। कार्य-अभिप्रेरणा के प्रमुख दृष्टिकोणों में आवश्यकता सिद्धात, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, 
प्रबलन सिद्धात, सम्यक्‌ उपलब्धि सिद्धात तथा प्रत्याशा सिद्धांत आते हैं। 








०. बाजार तथा विज्ञापन उपभोक्ता मनोविज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। क्रय करने के व्यवहार तथा उपभोग के 
स्वरूप को-समझना विज्ञापन दुवाय उत्पाद के प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक है। मुद्रित, तथा इलेक्ट्रानिक 
संचार माध्यम द्वारा विज्ञापत एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन रहा है। किसी उत्पाद को खरीदने के लिए लोगों 
को प्रभावित करने हेतु कई युक्तियों का उपयोग किया जाता है। 


समीक्षात्मक प्रश्न 


जप कं प्रा. के ४० ० *+ 





8 ॥॥ 


संगठनात्मक व्यवहार को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? 

संगठनात्मक व्यवहार के विकास में मनोवैज्ञानिक का कया योगदान है? 

वे कौन से प्रमुख अवयव हैं, जो एक संगठन को परिभाषित करने में सहायक होते हैं? 
संगठन में प्रबंधकों की क्या भूमिकाएं तथा कार्य हैं? 

संगठनात्मक संरचना की क्‍या विशेषताएं हैं? 

संगठनात्मक संरचना के विभिन्‍न प्रकार कौन-कौन से हैं? 

संगठनों को प्रभावी बनाने में एक मनोवैज्ञानिक की क्‍या भूमिका है? 


जलन 5 5 वजन 


उत्तर ; आपने क्या सीखा 





], गलत, 2. सही, 3. सही, 4, सही, 5. गलत, 
6. सही 
. गलत, 2. सही, 3. गलत, 4, सही, 5. गलत 
6, सही 


. सही, 2. गलत, 3. सही, 4 गलत, 5. गलत, 











इस अध्याय में आप पढ़ेंगे 


५ गरीबी और सामाजिक असुविधा की अवधारणाएं 
४ राष्ट्रीय एकता की चुनौती 

९ लिंग आधारित भेदभाव 

९ जनसंख्या विस्फोट 

९ संचार-क्रांति और संचार माध्यमों के प्रभाव 

७ नंगरीकरण की समस्या 


उृस्त अध्याय को पढ़ने के बाद आप 


$ भासत में विद्यमान सामाजिक समस्याओं की प्रकृति 
तथा उसके विभिन प्रकारों को समझ सकेंगे, 

९ निर्धनता और सामाजिक असुविधा की परिस्थितियों की 
प्रमुख विशेषताओं से अवगत हो सकेंगे, 

७ राष्ट्रीय एकता की समस्याओं को जानेंगे और भारतीय 
समाज में लिंग आधारित भेदभाव का विश्लेषण कर 
सकेंगे, 

९ जनसंख्या विस्फोट की समस्या से अवगत हो सकेंगे, 

९ संचार-क्रांति के परिणामों को समझ सकेंगे, तथा 

& नगरीकरण कौ प्रकृति और परिणामों को समझेंगे। 


मनोविज्ञान और सामाजिक समस्याएं 












परिचय 
सामाजिक समस्या क्या है? 


भारत में सामाजिक समस्याएं 
गरीबी और सामाजिक असुविधा 


करीबी की अवधारणा (बॉक्स 70./) 

ग़रोबी उन्यूलन के उपाय (बॉक्स /0.2) 
राष्ट्रीय एकता की चुनौतियां 

| अहिंसा क्यों प्रभावी होती है? (बॉक्स 03) 
लिंग आधारित भेदभाव 

बालिका के प्रति विभेदन (बॉक्स ।0.4) 


जनसंख्या विस्फोट 

भीड़ की अनुभूति और उसका परिणाम (बॉक्स /05) 
जनसंचार माध्यम का प्रभाव और संचार क्रांति 
नगरीकरण 


प्रमुख तकनीकी शब्द 
सारांश 
समीक्षात्मक प्रएन 


उत्तर : आपने क्‍या सीखा 





न-+-+न-3--म-+-+ननननण-- लत आना 











परिचय 


स्ववत्रता के बाद भारतीय समाज जनता की मूलभूत आवश्यकवाओं की पूर्ति और सामाजिक न्याव देने के 
लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सका है, जिससे इसे समतावादी समाज बनाने का स्वण अधूरा रह गया। 
वैसे भी औपनिवेशिक इतिहास, उपमहादवीप की राजनीतिक स्थिति, जनसंख्या का विषय स्वरूप, संसाधनों 
के अभाव, और भौगोलिक तथा जलवायुगत विशेषताओं ने भारतीय समाज के विकास के मांर्ग में विशेष प्रकार 
के अवरोध उत्पन किए हैं। विकास के प्रयास में हमार देश कई तरह की समस्याओं का सामना करता रहा 
है। असमानता, भेदभाव और विभिन्‍न प्रकार के पृर्वाग्रह लोगों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करते 
रहे हैं। इन समस्याओं का ग्रभाव समाज के विभिन भागों पर अलग-अलग रहा हैं। ये समस्याएँ जटिल हैं 
और इन्हें ठीक ढंग से समझने, विश्लेषण करने तथा इनके समाधान ढूढ़ने में मनोवैज्ञानिकों का योगदान 
अपेक्षित है। इन समस्याओं पर सम्यक्‌ ध्यान देकर सामाजिक यथार्थ को अच्छी तरह समझना होगा। 


विगत वर्षों में, सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतू परामर्शदाता, प्रवक्‍ता, सक्रिय कार्यकर्ता और परिवर्तन 
के माध्यम के रूप में भूमिका निभाने के लिए मनोवेज्ञानिकों में उत्सुकता बढ़ी है। अनुप्रयुका समाज मनोविज्ञान 
(/फशांश्व 80टंगा 79/20००४)) के क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझने का 
प्रयास किया जाता है। इस अध्याय में आप हमारे वेश तक्षा यहां के लोगों के साधने उपस्थित समस्याओं को 
समझ सकेंगे। इसमें विशेष रूप से गरीबी और सामाजिक असुविधा, ग़ष्ट्रीय एकता, लिंग आधारित भेदभाव, 
जनसख्या विस्फोट, संचार क्रांति और संचार माध्यमों के प्रभाव, तथा नगरीकरण की समस्याओं का विश्लेषण 
किया गया है। यह आशा की जाती है कि इन समस्याओं का अध्ययन करके आप इनके बारे में अधिक से 
अधिक जानने के लिए प्रेरित होंगे और इमके समाधान के बारे में सोचने और सक्रिय रूप से योगदान करने 
के लिए तत्पर होंगे। 








बा 


सामाजिक समस्या क्‍या है? 





सामाजिक समस्या उन सामाजिक परिस्थितियों को कहते 
हैं जिन्हें समाज का एक बड़ा भाग अवांछनीय मानता है। 
सामान्यतः ये परिस्थितियां प्रकट रहती हैं और बहुत बड़े 
समुदाय पर इनका प्रभाव पड़ता है। सामाजिक समस्या 
प्रकट अथवा प्रच्छन हो सकती है। एक प्रकट समस्या 
वह है जिसे लोग सामाजिक मूल्यों और समाज के 
स्थापित प्रतिमानों के लिए खतरा मानते हैं। इसके विपरीत 
प्रच्छन्‍न समस्या वह है जिसे लोग प्रमुख सामाजिक मूल्यों 
या प्रतिमानों के लिए खतरा नहीं मानते; जैसे - तानाशाही, 
जनसंख्या वृद्धि, और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। 
सामाजिक समस्याओं का स्वभाव समय के साथ बदलता 
है। वे किसी समय विशेष (या कालखंड) के सामाजिक 
संदर्भ से जुड़ी होती हैं। प्राकृतिक विज्ञानों की समस्या के 
विपरीत इन समस्याओं का एक बार समाधान हो जाना 
पर्याप्त नहीं है। बे एक बार हल कर लेने से सदैव के 
लिए लुप्त नहीं हो जातीं। ये विभिन्‍न कालखंडों में 
अलग-अलग ढंग से परिभाषित की जाती हैं। वास्तव में 
ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए निरंतर प्रयास 
करना होता है और यह प्रयास हर बार अलग ढंग से 
करना पड़ता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सामाजिक 
समस्याएं मानव कल्याण के लिए घातक होती हैं। 

सामाजिक समस्याओं को प्राथभिक, वृवितीमक और 
तृतीयक श्रेणियों में रखा जा सकता है। ऐसी कठिन 
सामाजिक परिस्थितियों को प्राथमिक सामाजिक समस्या 
कहते हैं, जिनके कई हानिकारक परिणाम होते हैं। 
दूवितीयक सामाजिक समस्याएं वे हानिकारक परिस्थितियां 
हैं जो मुख्यतः अधिक प्रभावी प्राथमिक समस्याओं से 
पैदा होती हैं और कुछ नई समस्याएं खड़ी करती हैं। इसी 
प्रकार तृतीयक सामाजिक समस्याएं ऐसी 


_..नोविजञत का पिच] 





के लिए उत्तरदायी है। गरीबी के फलस्वरूप उत्पन्न दो 
प्रमुख दूवितीयक समस्याएं हैं - गंदी बस्तियां (00७) 
और कुपोषण (]/ाग॥07)! गंदी बस्तियां कई अन्य 
समस्याओं (जैसे-बाल अपराध) को जन्म देती हैं। इसी 
प्रकार कुपोषण का परिणाम बीमारी, मानसिक मंदता और 
उदासीनता हो सकता है। यह ध्यातव्य है कि सामाजिक 
समस्याओं का यह वर्गीकरण केवल विश्लेषण के लिए 
ही उपयुक्त है। वास्तविकता यह है कि हर तरह की 
समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। 





'क्रियाकलाप 0.॥ 


सामाजिक समस्याओं को यपहचाचना 

अपने पड़ोस के गांव प्रौढ़ लोगों से मिलिए ॥ 
प्रत्येक से आज के भारतीय समाज के सामने 
उपस्थित पांच प्रमुख सामाजिक समस्याओं का उल्लेख 
करने के लिए कहिए। इसके बाद उनसे इन समस्याओं 
को क्रकाल समाधान की आवश्यकता की दृष्टि से 
क्रमबदूध करने को कहिए। 

प्राप्त प्रतिक्रिकओं पर अपने अध्यापका तथा 
सहप्राठियों के साथ विचार-विमर्श कीजिए। 











सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के 
विभिन्‍न दृष्टिकोण 


लोग सामाजिक समस्या के स्वरूप तथा व्यापकता के बारे 
में भिन्‍न-भिन्‍न विचार रखते हैं। सामाजिक समस्याओं की 
परिभाषा, विश्लेषण और समाधान को लेकर विशेषज्ञों, 
नीति निर्माताओं तथा अन्य लोगों में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
के बिचार पाए जाते हैं। उदाहरण 'के लिए यदि सरदार 
सरोवर-बाँध की परियोजना को लें, तो हम पाते हैं कि 
इस परियोजना पर सरकार, पर्यावरणविद्‌, विश्व बैंक 





हानिकारक परिस्थितियां हैं, जो प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी समस्याओं 
से उपजती हैं। इस बात को स्पष्ट 
करने के लिए हम गरीबी की समस्या 








्स््््ज जला निज अलए | तृतीयक 
__ समस्याएं समस्याएं समस्याएं 





हैँ गरीबी च््‌ >» गंदी बस्तियाँं““77-+* जल अपग्रध 
को ले सकते हैं। इसे एक प्राथमिक - 
समस्या माना जा सकता है। चित्र कुपोषण 


0, यह स्पष्ट करता है कि प्राथमिक 





पा 


च्व्स्स्ड बीमारी 
चच्च्य्ड मानसिक मंदता 


'उदासीनता 





समस्या के रूप में गरीबी कई द्वितीयक 
और तृतीयक समस्याओं को पैदा करने 


चित्र /0/ गरीबी की सामाजिक समस्या और इसके परिणाम 





[म्रौविज्ञान ओर सामाजिक समस्याएं. _ 





तथा इसके बनने के कारण विस्थापित होने वाले लोग 
समस्या को भिल-भिन्‍न दृष्टिकोण से ग्रहण करते हैं। 
अतएव सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए उन 
सामाजिक-सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों को जानना 
आवश्यक होता है, जो हमारे सामाजिक यथार्थ का निर्माण 
करते हैं। समाज वैज्ञानिकों का कार्य इनसे संबंधित 
विभिन्‍न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करना और भिन्‍न-भिन्‍न 
वैकल्पिक समाधानों को सुझाना होता है। सामाजिक 
समस्याओं को समझने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण 
अपनाएं जा सकते हैं। 

, प्रकार्यात्मक : इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज और 
उसकी परिस्थितियों के बीच एक संतुलन की स्थिति 
रहती है और जो परिस्थितियां इस संतुलन को भंग 
करती हैं, वे समस्याएं कहलाती हैं। 

, मानकपरक : यह परिप्रेक्ष्य ऐसी परिस्थितियों को 
सामाजिक समस्या मानता है जिनमें समाज की मुख्य 
धारा के मानकों का उल्लंघन होता है। 

 वस्तुनिष्ठ : इस दृष्टिकोण के अनुसार समस्या तब 
जन्म लेती है जब विशेष असहनीय परिस्थितियां 
संचयी रूप से सामने आती हैं। समय के साथ ऐसी 
परिस्थितियों का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि इनकी 
और अधिक अनदेखी कर पाना असंभव हो जाता है। 

, आत्मनिष्ठ : इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार समस्या की 
पहचान, लोगों के प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है। 
मुद्दों का 'समस्या' के रूप में प्रत्यक्षकरण और 
संज्ञान आवश्यक है। इस तरह सामाजिक समस्याएं 
लोगों के स्वयं के अपने मूल्यों और प्रतिमानों पर 
आधारित होती हैं। 


है. 


>> 


प> 


हज 


भारत में सामाजिक समस्याएं 


भारत कई दृष्टियों से एक अनूठा देश है। यह एक सुदीर्घ 
इतिहास वाला देश है। इसकी संस्कृति अविच्छिन्न रूप 
से कई हजार वर्षों से प्रवहमान है। इस देश ने विश्व॑ के 
अनेक भागों से आए प्रभावों को आत्मसात्‌ किया है। यहां 
के लोगों में भाषा, वेशभूषा, धर्म, समुदाय और रीति-रिवाजों 
की दृष्टि से पर्याप्त विविधता है। भारत विविधता में 
एकता का एक उदाहरण है। 

क्रियाकलाप 0.। ने आपको भारत में विद्यमान 
विविध सामाजिक समस्याओं के निकट लाया होगा। वैसे 
सामाजिक समस्याओं की सूची और भी लंबी हो सकती 


है। इन समस्याओं का विश्लेषण करने पर आप पाएंगे कि 
इनका संबंध जीवन के विभिन्‍न पक्षों से है- मूलभूत 
आवश्यकताएं (जैसे - आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, 
आवास, इत्यादि), सामाजिक (जैसे - जनसंख्या, दहेज, 
जाति-प्रथा, बाल-विवाह, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इत्यादि), 
नागरिक व्यवहार (जैसे - अनुशासनहीनता, बाल अपराध, 
राष्ट्रीय चरित्र का अभाव, इत्यादि), सरकार या शासन से 
जुड़ी समस्यायों (जैसे - खराब आर्थिक स्थिति, अन्याय, 
संसाधनों का अनुप्युक्त दोहन, कानून और व्यवस्था की 
स्थिति, इत्यादि), तथा अन्य समस्याएं (जैसे-विदेशी 
प्रभाव, भौतिकतावादी मनोवृत्ति, धार्मिक हठधर्मिता, आलस्य, 
अधिकारों पर विशेष बल आदि)। यह स्पष्ट है कि ये 


* सभी समस्याएं एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं बल्कि एक-दूसरे 


से जुड़ी हुई हैं। वास्तव में ये एक-दूसरे को पुनर्बलित 
करती हैं। आइए कुछ ऐसी समस्याओं का अध्ययन 
किया जाए जिनकी ओर तत्काल ध्यान देना आवश्यक है। 


गरीबी और सामाजिक असुविधा 


गरीबी हमारे सामाजिक यथार्थ का एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष 
है। गरीबी को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर पाना कठिन 
सिद्ध हुआ है। सामान्यतः: जिस रूप में गरीबी को 
परिभाषित किया जाता है, वह 'गरीबों' की दर तथा 
संख्या का भिन्‍न-भिन्‍न आंकलन प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय 
प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (पक्लाणा॥। $थ्ाए6 $पाए०ए 
09थ॥$४7०॥) ने जुलाई 999 से जून 2000 के बीच 
उपभोक्ता सामग्रियों पर किए गए खर्चों का सर्वेक्षण 
'किया। इससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान 
व्यक्त किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का प्रतिशत 
27.09, नगरीय क्षेत्र में 23.62 तथा संपूर्ण देश में 


* 26.0 है। भारत में 260 मिलियन लोग गरीब हैं। यू.एन. 


डी.पी, के मानव विकास सूचकांक के आधार घर 62 
देशों में भारत का !5 वां स्थान है। 

गरीबी को प्रायः आर्थिक संसाधनों के आधार पर 
परिभाषित किया जाता है। इस दृष्टि से वह व्यक्ति गरीब 
कहा जाता है जिसके पास भौतिक साधन इतने कम होते 
हैं कि उसे शारीरिक कठिनाई (जैसे - भूख का अनुभव) 
होने लगती है। कुछ लोगों का यह मानना है कि एक 
स्वस्थ व्यक्ति की मूलभूत आवश्कताओं की पूर्ति लायक 
भौतिक संसाधनों का न होना गरीबी का द्योतक है। इस 
संप्रत्यय को और व्यापक बनाते हुए कहा जा सकता है 
कि एक अच्छे और स्तरीय जीवन निर्वाह के लिए 





न कक करत अब 


_मनोविज्ञात का परिचय 





आवश्यक भौतिक संसाधन के अभाव वाला व्यक्ति 
गरीब है। वस्तुत: कोई ऐसी परिस्थिति जो सामाजिक-आर्थिक 
पैमाने के न्यूनतम सिरे को ओर पड़ती है, गरीबी की 
_अहचान होती है। गरीबी के संप्रत्यय के विस्तृत विवेचन 
के- लिए बॉक्स 0.] पर ध्यान देना उपयोगी होगा! 
विभिल विषयों में कार्यरत समाज वैज्ञानिकों की रुचि 
गरीबी और उससे जुड़े प्रश्नों के अध्ययन की ओर बढ़ी 
है। उन्होंने गरीबी की समस्या का विश्लेषण भिन्‍न-भिन्‍न 
दृष्टिकोणों से किया है। मनोवैज्ञानिकों ने एक सामाजिक 
मनोवैज्ञानिक घटना के रूप में गरीबी तथा समाज और 
व्यक्ति पर इसके प्रभाव के विवेचन में रुचि ली है। 
उनका ध्यान गरीबी की मनोवैज्ञानिक गतिकी तथा इसके 
समाधान में मनोवैज्ञानिक उपागमों की उपयोगिता की ओर 
केंद्रित रहा है। इस अध्याय में हम तीन संप्रत्यथों पर 
विशेष ध्यान देंगे। ये हैं -- गरीबी (70एथ॥५), सामाजिक 
असुविधा (800० 7)580एबा॥88४०) और वचन 
(67ए४ए३४०)। आइए, इन संप्रत्ययों पर संक्षेप में 
विचार करें। 
मूल रूप से गरीबी एक तुलनात्मक आर्थिक संप्रत्यय 
है। यह साधनों की गैर बराबरी या असमानता के विचार 
में निहित है। निर्धनता आवश्यकताओं या इच्छाओं को 
यूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों कौ कमी, या इन 
संसाधनों तक पहुंच न होने अथवा इनका उपयोग न कर 
पाने का द्योतक है। यह व्यक्ति को अपनी इच्छानुरूप 
जीवन जीने से वंचित करती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
. गरीबी को एक सामाजिक समस्या के रूप में समझने के 
लिए व्यक्ति द्वारा समाज के अन्य लोगों की तुलना में 
अपनी स्थिति का 'गरीब' के रूप में प्रत्यक्षीकरण 
महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। 
वंचन हानि या पीड़ा के अनुभव को इंगित करता है। 
यह गरीबी से जुड़ा है किंतु यह किसी वांछित वस्तु 
(जैसे - अच्छा भोजन) न मिल पाने पर होने वाला 
व्यक्ति का निजी अनुभव है। 
असुविधा एक ऐसी परिस्थिति है जिससे किसी 
समूह या समुदाय के लोग बाधा अथवा कष्ट का अनुभव 
करते हैं और यही इन समूहों और समुदायों के सदस्यों 
का असफलता के अवसरों में वृद्धि होने का कारण है। 
इन समूहों के सदस्यों द्वारा अनुभव किए जाने वाले 
कुछ बंचनों का कारण उनका विशिष्ट सामाजिक वर्ग से 
जुड़ा होना है। 








थ गरीबी के कारणों का प्रत्यक्षीकरण 
अपने 6 पड़ोसियों (3 पुरुष और 3 है] से 
ऐसे कारणों या कारकों को बतलाने को कहिए जो 
उनके अबुसार गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं। वे 
जिवनी संख्या में चाहें गरीबी के कारण बताएं। सभी 
कारणों को एकत्र कर जो कारण अधिक लोगों 
दूवार उल्लिखित हैं और वे जो कम लोगों ने बताएं 
हैं उन्हें छाँटिए। इससे प्राप्त जानकारी पर सहपाठियों 
कथा अध्यापकों के साथ विचार-विनर्श कीजिए। 








गरीबी और साप्राज़िक असुविधा के कारण 


गरीबी तथा सामाजिक असुविधा को समझने में व्यक्ति 
तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में मूल्यपरक निर्णय 
आवश्यक रूप से संलग्न होते हैं। ये मुद्दे सामाजिक, 
आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाओं के जटिल समुच्चय 
की ओर संकेत करते हैं। गरीबी और सामाजिक असुविधा 
के कारणों के अध्ययनों से गरीबी से जुड़े तीन तरह के 
कारकों का पता चला है। ये हैं: व्यक्ति, उपसंस्कृति और 
गरीबी से जुड़ी संरचना। 

व्यक्ति : गरीबी के व्यक्तिपरक कारकों के रूप में 
व्यक्तियों की उन विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है, जो 
गरीबी की परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं। इस दृष्टिकोण 
में व्यक्ति को ही उसकी गरीबी के लिए जिम्मेदार माना 
जाता है। गरीबी की इस तरह की व्याख्या में उन 
सामाजिक संदर्भों की अनदेखी होती है, जो गरीबी उत्पन 
कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, गरीबी के शिकार व्यक्ति 
को ही अपनी गरीबी के लिए दोषी ठहराया जाता है। 
गरीबी कमी संस्कृति : इस दृष्टि के अनुसार गरीब 
व्यक्ति जिस समुदाय का सदस्य होता है, उसकी सांस्कृतिक 
विशेषताएं गरीब व्यक्ति के मूल्य, मानक, विश्वास और 
जीवनशैली में परिर्वतन के लिए समाज के प्रयासों को 
रोकती हैं। गरीबी की संस्कृति उससे जुड़े व्यवहार तथा 
मूल्यों को अत्यधिक अवमाननापूर्ण ढंग से देखती है, 
जिससे गरीब व्यक्ति आधुनिक औद्योगिक समाज कौ 
मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाता है। ऐसा एक पीढ़ी 
से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। इससे यह रूढ़ि 
बनती है कि गरीब भाग्यवादी, सत्ता का पक्षधर, अविवेकी 
और सपुदाय के लोगों से भौतिक तथा सांवेगिक दृष्टि से 
अलग-थलग होता है। 








[अलकित्ञात और सामाजिक समस्याएं 





बॉक्स 0. 


एक व्यक्ति जो गरीब है, उसके पास या तो संसाधन कम 
हांते हैं या संसाधनों के होने पर भी उन तकः उसकी पहुंच 
नहीं होती है। गरीबी को निरपेक्ष या सापेक्ष -दोनों तरह के 
संदर्भों में देखा जा सकता है। यदि सथाज के अधिकांश लोग 
मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होते तो 
इस स्थित्ति को गरीबी कहा जाता है। यदि कोई समूह 
आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों से 
जुड़ी आवश्यक जरूरतों को यूरा करने के संग्राधन नहीं जुटा 
प्राता है तब उस समूह को गरीब कहा जाता है। इसी संदर्भ 
में गरीबी की रेखा का उल्लेख किया जाता है। गरीबी की 
रेखा लोगों को दो वर्गों में बांटती है जिनमें से एक वर्ग 
समुचित रूप से जीवन निर्वाह करता है जबकि दूसरा वर्ग 
ऐसा नहीं कर पाता है। गरीबी की रेखा के निधारिण में कई 
मानकों का उपयोग किया जाता है। इनमें व्यक्ति के भोजन 
में कैलोरी की मात्रा, प्रति व्यक्ति आय, भोजन अनुपात और 
प्रति व्यक्ति उपभोग का अनुपात आवि सम्मिलित है। इनमें 
से आय और उपभोग स्तर अक्सर प्रयुक्त होते हैं। गरीबी की 








सामाजिक संरचना : गरीबी और सामाजिक असुविधा 
दोनों केवल आर्थिक मुद्दे मात्र नहीं माने जाते, बल्कि 
इन्हें सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक यथार्थ के रूप में देखा 
जाता है। अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियां अवसरों 
में असमानता पैदा करती हैं जिसके कारण कुछ लोग 
लाभ की स्थिति में और कुछ हानि की स्थिति में होते हैं। 
जाति, वर्ग और दूसरी सामाजिक व्यवस्थाएं गरीबों के 
विरुद्ध परिस्थिति बनाती हैं। ये गरीबी को पैदा करती हैं 
और उसकी मात्रा को बढ़ाती हैं। 


निर्धनता : एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
पारीक का कहना है कि मानव व्यवहार उस सामाजिक 
व्यवस्था का प्रतिफल होता है जिसमें लोग रहते हैं। प्रेरणा 


गरीबी की अवधारणा | 


कोई निरपेक्ष परिभाषा बहुत उपयोगी नहीं है क्योंकि 
की आवश्यकताएं अन्त: उनके समाज दूवारा ही निर्धारित 
होती हैं। इसीलिए सम्राव रूप से खर्च कर सकने वाले दो 
व्यक्तियों के स्वस्तिबोध (#॥/#८॥६) का स्तर भिन्न हो 
सकता है। 

आधुनिक काल में मानव विकास सूचकांक (ाधाद॥ 
70शथ०्फ्राथ४ 74०४) की चर्चा की जाती है जिसमें 
गरीबी को ग्ररव विकास के अवसरों और विकल्पों में कमी 
के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 

गरीबी के प्रति विभिन्न विषयों के शोधकर्ताओं के 
वृष्टिकोण धिन्‍न-भिनन रहे हैं। प्रत्येक विषय गरीबी को अपने 
अध्ययन क्षेत्र की विशिष्ट द्गष्टि से विश्लेषित करता है। 
उदाहरण के लिए, आय अथवा उपभोग सृचकांक-जिनका 
उपयोग अर्थशास्त्री गरीबी के मावक के रूप में अकसर 
करते हैँ, बहुत व्यापक प्रतीत नहीं होते। इनमें गरीबी की एक 
मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थिति के रूप में अनुभव 
की अभिव्यक्ति नहीं होती। 








इनमें मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। उनके अनुसार 
सामाजिक व्यवस्था प्रेरणा के संरूप प्रस्तुत करती है, जो 
समाज के स्तर पर पुनर्बलन की व्यवस्था पैदा करती 
है। बच्चों का पालन-पोषण, विद्यालय में अध्ययन, 
समाजीकरण से जुड़ी अन्य संस्थाएं भी ऐसी व्यवस्था 
उपलब्ध कराती हैं। वे व्यवहार की प्रत्याशाओं और उन्हें 
पुरस्कृत या दंडित करने को व्यवस्था द्वारा मानव 
व्यवहार को अनुबंधित करती हैं। पुनर्बलन प्रक्रिया पर 
आधारित प्रत्याशित व्यवहार के संबंध में विकसित यह 
संप्रत्ययात्मक योजना सामाजिक व्यवस्था तथा पुनर्बलन 
प्रक्रिया को प्रभावित करती है। 
उपर्युक्त दृष्टिकोण के अनुसार, गरीबी सामाजिक ' 





निम्न उपलब्धि अभिप्रेरणा 
'निम्नविस्तार अभिप्रेरणा 


समाजीकरण «&६------------------ शक्तिहीनता 





गरीबी की दशाएं-.........+. ८ मक 
--..---.-..- > उप निर्भरता की आवश्यकता 


[सका (गरीबी की जीवनशैली या कला 


चित्र 70.2 गरीबी का एक मनोवैज्ञानिक मॉडल 


- संरचना भी है और सामाजिक 
व्यवस्था का उत्पाद भी है। समाज 
के संरचनात्मक पक्ष के रूप में 
गरीबी एक विशेष प्रकार के 
अभिप्रेरणा-प्रतिमान को जन्म देती 
है और समाजीकरण की प्रासंगिक 
प्रक्रिया के माध्यम से एक प्रकार 
की असहायता की प्रत्याशा का 
भाव उत्पन्न करती है। चित्र 
0.2 में दिए गए मॉडल से 
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यह ज्ञात होता है कि एक सामाजिक संरचना के रूप में 
गरीबी त्रिपक्षीय अभ्िप्रेरणा का संझूप प्रस्तुत करती है 
जिसके तीन प्रमुख पक्ष हैं; उपलब्धि की न्यून 
आवश्यकता , विस्तार की न्‍्यून आवश्यकता तथा 
चरनिर्भरता की उच्च आवश्यकता! 

न्यून उपलब्धि आवश्यकता का परिणाम होता है - 
अनावश्यक जोखिम लेने की प्रवृत्ति, नियंत्रण करने के 
प्रयास के बजाय संयोग में रुचि, योग्यता की तुलना में 
मित्रता को अधिक महत्त्व और सक्रियता तथा नए कार्य 
के आरंभ में रुचि न लेने की प्रवृत्ति। इसी तरह विस्तार 
की न्यून आवश्यकता दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने, 
उनमें विश्वास अथवा निष्ठा रखने और उनसे सहयोग 
लेने या देने में कमी को बढ़ावा देती है। उच्च 
'परनिर्भरता की आवश्यकता के फलस्वरूप नए कार्य 
शुरू करने की इच्छा के अभाव, पलायन व्यवहार, 
विफलता का भय, बड़ों से लाभान्वित होने के प्रयास, 
अति-अनुरूपता और अति-निर्भरता, आदि उत्पन्न होते हैं। 

अभिप्रेरणा के उपयुक्त संरूप उपयुक्त प्रशिक्षण द्वारा 
प्राप्त किए जा सकते हैं किंतु ऐसा करते समय अपेक्षित 
भौतिक लाभ की स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक होती है, तभी 
अभिप्रेरणा में आए परिवर्तन स्थायी हो पाते हैं। आर्थिक 
अवसर बढ़ाने, अस्पृश्यता को समाप्त करने और सेवाओं 
में आरक्षण व्यवस्था आदि के लिए किए. गए संवैधानिक 
प्रावधानों दूवाग लोगों की प्रत्याशाओं में परिवर्तन लाने का 
प्रयास किया गया है। यह लंबे समय से वंचित लोगों; 
जैसे - अनुसूचित जाति ब जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के 
लोगों में समाज में ऊपर उठने की प्रवृत्ति और नई 
प्रत्याशाओं को जगाने में सहायक हुआ है। 


आपने अब तक पढ़ा 


एक विकासशील देश के रूप. में भारत के सामने 
जनकल्याण और सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने की 
बड़ी चुनौती उपस्थित है। भारत को अनेक सामाजिक 
समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक 
समस्या वह है जो समाज के बहुत बड़े भाग को प्रभावित 
करती है। यह प्रत्यक्ष या प्रच्छन्‍न हो सकती है। प्रत्यक्ष 
समस्या स्पष्ट रूप से सामने उपस्थित रहती है जबकि 
प्रच्छन समस्या अधिकांश लोगों की जानकारी में ही नहीं 
होती। ये समस्याएं समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। 

सामाजिक समस्याएं प्राथमिक, दूवितीयक और तृतीयक 
श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं। प्राथमिक 


व द्वितीय समस्याओं को तथा दोनों मिलकर तृतीयक 
समस्याओं को जन्म देती हैं। सामाजिक समस्याओं की 
व्याख्या प्रकार्यात्मक, मानकपरक,' वस्तुनिष्ठ और 
आत्मनिष्ठ, जैसी अनेक दृष्टियों से की जा सकतीं -है। 

आज की सबसे ज्वलंत समस्या गरीबी और सामाजिक 
असुविधा है। निर्धनता को कई तरह से परिभाषित तथा 
मूल्यांकित किया गया है। इनमें से प्रत्येक में गरीब तथा 
जो गरीब नहीं है, इन दोनों के बीच भेद करने के लिए 
अलग-अलग मार्ग अपनाए गए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस 
संबंध में सामाजिक हीनता और अभावों के अनुभव पर 
विशेष ध्यान दिया है। यह अनुभव उस बंचन का 
परिणाम होता है जिससे व्यकित किसी समूह विशेष से 
जुड़ा होने के कारण पीड़ित होता है। गरीबी एक आर्थिक 
अवधारणा है। इसका तात्पर्य संसाधनों की कमी या 
संसाधनों के होते हुए भी उन तक न पहुंच पाना या 
उनका उपयोग न कर पाना है। गरीबी तथा सामाजिक 
असुविधा के कारण के रूप में व्यक्ति की विशेषताओं, 
सांस्कृतिक विशेषताओं और सामाजिक संरचना को प्रस्तुत 
किया जाता है। पारीक ने गरीबी को गरीबी की प्रेरणा 
तथा समाजीकरण के साथ संबंधित बताया है जिसके 
कारण असहायता का भाव उत्पन्न होता है। 








एण्णा ए 
आपने क्‍या सीखा 7 


द लोग सामाजिक समस्या को अनदेखा भी कर 





सकते हैं। सही/गलत 
2. गदी बस्ती प्राथमिक सामाजिक समस्या का एक 
उदाहरण है। सही/पलत 


3. प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार सामाजिक समस्‍या 
वह है जिसमें समाज की मुख्य धारा के मानकों का 








उल्लंघन होता है। सही/गलत 

4... सामाजिक समस्याएं एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं और 
एक-दूसरे को पुन्बलित करती हैं।. सही/गलव 

5. गरीब व्यक्ति स्वयं अपनी गरीबी का कारण होता है। 
* सही/गलत 

6. गरीबी के परिणाम व्यक्ति को और गरीब बनाते हैं। 
सही/गलत 





गरीबी और सामाजिक असुविधा के परिणाम 

भारत के शोधकर्ताओं ने जाति, आय, क्षेत्र, सामाजिक-आर्थिक 
स्थिति और गरीबी, वंचन, तथा सामाजिक असुविधा जैसे 
'उपसांस्कृतिक आयामों के आधार पर वर्गीकरण करके 
विभिन्‍न समूहों से प्रतिदर्श लेकर अनेक अध्ययन 'किए 


[कोकिज्ञत न और सामाजिक समस्याएं _ 
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हैं। इस अध्ययनों में भिन्‍न-भिन्‍न समूहों के लोगों को 
संज्ञानातमक और बौद्धिक क्षमता, प्रेरणा के स्वरूप, 
व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शैक्षिक उपलब्धि इत्यादि का मापन 
किया गया है। अध्ययनों से इस क्षेत्र की जो प्रमुख 
प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई हैं, वे निम्नलिखित हैं; 
० कुपोषण और पोषाहार के अभाव से शारीरिक विकास 


बाधित होता है तथा मनोवैज्ञानिक विकास पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है। कुपोषण के शिकार बच्चों में 
उदासीनता और पलायन की प्रवृत्ति पाई गई है! 
बंचित तथा सामाजिक दृष्टि से असुविधाग्रस्त समूह 
के लोगों में जिज्ञासा की कमी, ध्यान केंद्रित करने 
की क्षमता का अभाव और सीखने में कठिनाई 
सामान्य रूप से पाई जाती है। 

गरीबी और सामाजिक असुविधा की परिस्थितियों में 
पलने वाले बच्चों में बुद्धि स्तर, प्रात्यक्षिक और 
संज्ञानात्मक योग्यताएं (जैसे - स्मृत्ति, संप्रत्यय-निर्माण, 
भाषागत कौशल), तथा शैक्षिक उपलब्धि कम मात्रा 
में प्राप्त हु। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वंचन 
संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बाधित करता है। 


आर्थिक दृष्टि से ऊपरी तबके तथा पिछड़े वर्ग के 


लोगों की कार्यक्षमता में अंतर आयु में वृद्धि के साथ 
बढ़ता जाता है। वस्तुतः छोटी आयु में दोनों वर्गों के 
लोग कई दृष्टियों से समान होते हैं किंतु आयु बढ़ने 
के साथ उनमें अंतर बढ़ने लगता है। अंतर में इस 
वृद्धि के कारण पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षिक 
उपलब्धि अवरुद्ध हो जाती है। संभवत: इस समूह 
के छात्रों मे विद्यालय छोड़ने की इच्छा की उच्च दर 
का एक कारण यह भी है। कक्षा 5 तक पहुंचते-पहुंचते 
इनमें से 80 प्रतिशत छात्र विद्यालय छोड देते हैं। 
प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में विकसित 
होने वाले लोगों के व्यक्तित्व में स्नायुविकृति, अंतर्मुखता, 
सामाजिक कुसमायोजन, अपरिपक्वता, एकाकीपन तथा 
पलायन की प्रवृत्तियां पायी जाती हैं। उनमें उपलब्धि 
अभिप्रेरणा कम मात्रा में पाई जाती है। ऐसे लोग अपने 
कार्य में असफलता के लिए बाहरी कारणों को 
उत्तरदायी ठहराते हैं। वे अपनी सफलता का कारण 
भी स्वयं को नहीं अपितु बाह्य परिस्थितियों को मानते 
हैं। वे भाग्यवादी होते हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार 
इन लोगों में आक्रामकता अधिक होती है और 
उपलब्धि अभिप्रेरणा क्रम मात्रा में होती है। 


७ गरीबी और सामाजिक असुविधा के प्रतिकूल परिणाम 
विभिन्‍न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों 
दवार प्रभावित होते हें। 


गरीबी का उन्मूलन 


यह स्पष्ट है कि गरीबी व्यक्ति तथा समाज के विकास 
के मार्ग में एक बड़ा अवरोध है। चूंकि गरीबी के प्रभाव 
अत्यंत प्रतिकूल होते हैं इसलिए इसके उन्मूलन के 
उपाय किए जाने को प्राथमिकता देना आवश्यक है। हमारे 
देश ने इस समस्या के भयावह रूप को समझा है और 
गरीबी तथा गरीबों की समस्याओं को समाप्त करके उन्हें 
मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये 
प्रयास कई तरह के हैं। इनमें से कुछ सरकारी स्तर पर 
तो कुछ गैर-सरकारी संगठनों या अन्य संगठनों और 
व्यक्तियों द्वार किए जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में 
लोगों को गरीबी के शिकंजे से निकालने के लिए 
सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर प्रयास किए गए 
हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने, रोजगार बढ़ाने 
और मूलभूत सेवाओं के विस्तार पर प्रमुखता से ध्यान 
दिया गया है। गरीबी हटाने के कार्यक्रम तीन प्रकार के 
हैं; भूमि सुधार, संपत्ति का प्रावधान और आय तथा 
उपभोग सामर्थ्य में वृद्धि के कार्यक्रण। विनोबा 'भादे 
का भूदान आंदोलन सीमांत लोगों की सहायता के लिए 
एक गैर-सरकारी आंदोलन था। इन सब प्रयासों में कुछ 
सफलता तो मिली है किंतु अभी भी इसके 'लिए बहुत 
कुछ किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे कुछ प्रयासों का 
उल्लेख बॉक्स 0.2 में किया गया है। आप अवश्य ही 
इन्हें जानना चाहेंगे। 
गरीबी उन्मूलन के विभिन्‍न प्रयासों के विश्लेषण से 
यह ज्ञात होता है कि इन प्रयासों के अच्छे परिणाम तभी मिल 
सकते हैं जब ये निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित हों ; 
७ निरंतर अधिक सहयोग देते रहने से लोगों में 
परनिर्भरता की प्रवृत्ति बढ़ती है। सहयोग इस प्रकार 
दिया जाना चाहिए कि लोग अपने क्रियाकलापों के 
लिए स्वयं को उत्तरदायी तथा सक्षम मानें और उन्हें 
अपने उपयुक्त होने का अनुभव हो। लोगों की सक्रिय 
सहभागिता हो और उनमें नए विचार पैदा हों। गरीबी 
के उन्मूलन हेतु सहयोग देने का उपाय गरीब को 
निर्भर न बनाकर स्वायत्त बनाने वाला होना चाहिए। 
जब लोगों को मिलने वाली सहायता लोगों में नवीन 
प्रयास या विचार उत्पन्न करने में सक्षम होती है तो 





- ऋत हे जल 
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गरीबों को आर्थिक सहयोग देने और उन्हें सशक्त बन्मने के 
लिए सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास हो रहे हैं। उनमें से 
स्व-रोजगार के! लिए युवाओं को प्रशिक्षण (फ्शशत॥), 
एकीकृत ग्रामीण विकास प्रोग्राम (7007), ग्रामीण क्षेत्रों में 
महिलाओं वथा बच्चों का विकास (0०॥80704) को 
संयुक्त रूप से स्वर्णजयती ग्राम स्वरोजगार योजना (४0:59) 
के अंतर्गत रखा गया है। सरकारी प्रयासों के कुछ अन्य 
उदाहरण हैं; ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रेग्रम (70/7077), 
जवाहर ग्राम सम्॒दधि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय 
योजना, स्वर्ण-जय॑ती शहरी रोजगार योजना, शैदेश आवास 
योजना, कार्य के बदले अनाज योजना, अनवपूर्णा, और शिक्षा 
सहयोग बोजना।.. - 

सरेक्षणात्मक प्रावधानों, जिसमें सामाजिक-असुविधा 
के शिकार लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं, रोजगार इत्यादि 
के क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था और ऐसे समूहों के लोगों को 
अतिरिक्त सहयोग के प्रावधान सम्मिलित हैं। प्रयासों से इन्हें 
आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। 

इस क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों (४७685) द्वारा 





गरीबी उन्मूलन के उपाय 


सामुद्रयिक स्वर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण क्‍ 
लिए, दिल्‍ली की संस्था “बटरफ्लाईज' गरीबी या अन्य 
दुष्टियों से पीड़ित बच्चों की देखभाल करती है। एणे की 
संस्था ज्ञान-प्रबोधिनी गरीब परिवारों के युवकों को सर्वागीण 
विकास के अक्सर प्रदान करती है। बॉस्‍्को (80020), जो 
कोचीन की संस्था है, गली-कूचे के बच्चों को सम्राज से 
जोड़ने में लगी है। पॉंडुरंग शास्त्री अठवाले के मेतृत्व में 
स्वाध्याय आंदोलन गरीबों को सामुदायिक सहभागिता, 
आध्यात्मिक विकास तथा रचनात्मक क्रियाकलापों की ओर 
उन्मुख कर रहा है। सुलभ ने सफाई कर्मियों की सहायता 
और वातावरण शुद्ध करने का बीड़ा उठाया है। 

अनेक शोधकर्ताओं तथा संस्थाओं ने मनोवैज्ञानिक प्रयास 
किए हैं। ये प्रयास इस मान्यता पर आधारित हैं कि बच्चे का 
प्रारंभिक अनुभव मानव के रूप में उसके विकास को दिशा 
देता है। इसमें गरीबी की पृष्ठभूमि में रहने वाले लोगों की 
उन सज्ञानात्मक, प्रेरणात्मक तथा व्यवहार संबंधी क्षमताओं 
और कौशलों को बढ़ाने एवं सशक्त करने पर बल दिया जाता 
है, जो प्रभावशाली ढंग से जीवन निर्वाह की द्गष्टि से 
आवश्यक हैं। 





इस सहायता का प्रभाव अपेक्षाकृत स्थायी होता है। 
यदि सहयोग प्रदान करने की ये योजनाएं गरीबों में 
उत्साह नहीं जगा यातीं हैं तब इनसे मानसिक रूप पर 
निर्भरता बढ़ती है। 

७ व्यक्ति के स्तर पर मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की योजना 
सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखकर बनाई जानी 
चाहिए जबकि समुदाय के स्तर पर सामाजिक हस्तक्षेप 
व्यक्ति तथा समूह दोनों को ध्यान में रखकर मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रियाओं द्वारा किया जाना चाहिए। व्यक्ति विशेष 
को सहयोग देने के साथ ही विद्यालयीय क्रियाकलापों 
में समृद्धि लाने वाले परिवर्तन किए जाने चाहिए तथा 
समूह के स्तर पर आर्थिक सहयोग भी दिया जाना 
चाहिए। विकास कार्यक्रमों को बनाने में समुदाय की 
सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा करने पर इससे समुदाय 
के सभी सदस्य इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के 
लिए पूरे मनोयोग से प्रयास करते हैं। 

७ व्यक्ति तथा समुदाय की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में 
परिवर्तन लाए बिना संरचना के स्तर पर होने वाला 
परिरवंतन थोड़े समय के लिए लाभकारी प्रतीत हो 
सकता है किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गरीबी 
की परिस्थिति से जुड़ी आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं 


को सूक्ष्म दृष्टिकोण से समझ लेना गरीबी उन्मूलन 
की दृष्टि से पर्याप्त होगा। अतएव, हमें व्यक्ति, 
समुदाय तथा समूह-तीनों के स्तर पर 'बहुआयामी 
कार्यक्रम बनाना होगा। 





_क्रियाकलाप 0.3 


गरीबी की दशा में जीवन का निरीक्षण 
; व्यक्तियों से मिलिए तथा उनसे उनके 
क्रियाकलापों, उनकी समस्याओं और उनकी दृष्टि से 
उनकी वर्तमान परिस्थिति के लिए उत्तरदायी कारकों 
के कारे में पूछिए। प्राप्त उत्तरों की सहायता से 
गरीबों के जीवन का विवरण तैयार कौजिए। 

अब उनमें से दो पर विचार कर यह बतलाइए 
कि वे दोनों व्यक्ति गरीब हैं -- यहा आपने किन 
मानदंडों के आधार पर तय किया? 

अपने परिणामों पर सहपाठियों और शिक्षक के 











आपने अब तक पढ़ा 


गरीबी और सामाजिक असुविधा का व्यक्ति तथा समाज 
दोनों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इनसे गरीबों के 





[मिलबिज्ञान और सामाजिक समस्याएं 


| 





अधिकतम विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और ये 
समाज की मुख्य धारा से कट जाते हैं। अध्ययनों में 
विकास के सभी क्षेत्रों पर गरीबी के प्रतिकूल प्रभाव पाए 
गए हैं। गरीबी के कारण होने वाले आंशिक पोषण या 
कुपोषण से मस्तिष्क तथा शारीरिक विकास के अन्य 
पक्षों में रकावट आती है। गरीब घरों के बच्चे अमीर घरों 
के बच्चों से संज्ञानात्मक विकास के मापकों पर पिछड़े 
पाए गए हैं। इससे संचयी कमी ((प्राधाक्राएड0)लींलो) 
का पता चलता है। ऐसे बच्चों में निम्न स्तर की क्षमता, 
निम्न प्रेरणा तथा विकास और वृद्धि हेतु समाधान की 
शैलियों का अभाव पाया जाता है। अध्ययनों से यह भी 
ज्ञात हुआ है कि इन बच्चों का विकास घरेलू तथा 
विद्यालय के परिवेश से सहयोग न मिल पाने के कारण 
भी अवरुद्ध होता है। अपवादस्वरूप कुछ ऐसे बच्चों के 
उदाहरण मिलते हैं, जो अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में भी 
उच्च स्तर का विकास करने में सफल होते हैं। ये कीचड़ 
में उपजे कमल जैसे होते हैं। 
गरीबी उन्मूलन पर अनेक पक्षों का ध्यान आकृष्ट 
हुआ है। भूमि सुधार, संपत्ति के प्रावधान, आगद्र और 
| आपने क्‍या सीखा 
(. कुफ्रोषित बच्चों के सामाजिक या होने की 
संभावना अधिक होती है। सही/गलत 
2. सामाजिक असुविधाग्रस्त बच्चों का सज्ञानात्मक और 
प्रत्यक्षपरक निष्पादन संपन्‍न घर्णें के बच्चों की तुलना 
में खराब होता है। सही/गलतव 
3. संचयी कमी का तात्पर्य यह है कि विपन्न तथा 
समृद्ध घरों के बच्चों के निष्पादन में अंतर आयु-वृद्धि 
के साथ बढ़ता जाता है। सही/गलत 
4. सामान्यवः गरीब घर के बच्चे समृद्ध बच्चों की 
बुलना में अपनी विदूयालयीय शिक्षा जारी रखने के 
लिए अधिक प्रेरित रहते हैं। सही/गलत 
5. साम्रजिक अश्ुविधाग्रस्त लोग सफलताओं के लिए 
स्वयं को और विफलताओं के लिए बाहरी कारकों 
को उत्तरदायी ठहयते हैं। सही/गलत 
6. सामाजिक असुविधाग्रस्त समूह में अत्मुखता तथा 
अलगाव जैसी व्यक्तित्व विशेषताएं पायी जाती हैं! 
सही/गलत 
7 व्यक्ति के स्तर पर गरीबी हटाने के प्रयास तभी 
सफल हो सकते हैं जब इनके साथ सामाजिक 
सरचना में बदलाव की कोशिश भी की जाए। 
8 सही/गलत 

























उपभोग-क्षमता हेतु सहायता के माध्यम से गरीबों की 
दशा में सुधार के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई 
हैं। समुदायों पर केंद्रित कुछ मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप भी 
किए गए हैं। इस तरह के उपायों को लागू करते समय 
इस बात पर सदैव ध्यान देना जाना चाहिए कि कहीं 
इनसे गरीबों में परनिर्भरता की प्रवृत्ति न बढ़े। ये उपाय 
तभी सफल हो सकते हैं जब इनमें व्यक्ति, समूह और 
समुदाय तीनों की संयुक्त भूमिका हो। 


. राष्ट्रीय एकता की चुनौतियां 


भारत में अनेक प्रजातियों एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के 
लोग रहते हैं। उनमें धर्म, भाषा और रीति-रिवाज को 
लेकर पर्याप्त विविधता पाई जाती है। इस विविधता की 
जड़ें हमारे इतिहास में मौजूद हैं। आज भारतवर्ष विश्व 
का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो जाति, धर्म, भाषा 
इत्यादि के आधार पर बने अनेक सामाजिक वर्गों के 
लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। इसका भिनलन-भिनल 
संस्कृतियों के लोगों से संपर्क बना। ऐसे संपर्कों ने हमारे 
देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रभावित और समृद्ध 
किया है। भारतीय संगीत, नृत्य, सामाजिक कर्मकांड और 
ग्रथाएं, साहित्य तथा वास्तुशास्त्र में परिवर्तन तथा समावेश 
की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखती हैं। भिन्न संस्कृतियों 
के साथ संपर्क के कारण भारतीय संस्कृति में अनेक 
नवाचार शामिल हुए हैं। उदाहरणार्थ, क्या कोई हिंदी 
काव्य-क्षेत्र में जायसी, रहीम, अमीर खुसरों तथा रसखान के 
योगदान को भूल सकता है? इसी प्रकार, कोन अलाउद्दीन 
खां, बिस्मिल्ला खां, अल्लारक्खा, उस्ताद अमजद अली खां 
और आधुनिक समय में ए,आर. रहमान के बिना भारतीय 
संगीत की कल्पना कर सकता है? इन सभी कलाकाएों को 
समूचे भारतीय समाज ने उनकी जाति, वंश, या धर्म पर 
ध्यान न देते हुए भरपूर सम्मान दिया है। 

भारतीय समाज में विविधता ने भारत के सामाजिक 
ताने-बाने को एक अनोखा आकार या स्वरूप दिया है। 
जाति, धर्म, संस्कृति पर आधारित विविध समूहों और 
समुदायों को संबंधों के एक सूत्र में पिरोकर एक राष्ट्र 
का, स्वरूप देना एक बड़ी चुनौती सिंदूध हुआ है। 
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीयता की भावना से 
ओतप्रोत लोग आपसी भिन्‍नता को भूलकर अपने देश को 
मुक्त कराने के महान उद्देश्य के लिए अपने जीवन को 
भी दांव पर लगा बैठे थे। 





मनोविज्ञान का परिचय | प्ररिचय ] 





स्वतंत्रता के बाद एक नया युग शुरू हुआ। विश्व की 
सर्वाधिक जनंसख्या वाले देशों में से एक देश के रूप में 
भारत के सम्मुख आधारभूत ढांचा विकसित करने की 
एक बड़ी चुनौती थी। पंचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य 
उपायों से देश को शक्तिशाली बनाने के प्रयास शुरू किए 
गए। आज अन्न-उत्पादन, शिक्षा-प्रसार, विज्ञान और 
'तकनीकी विकास तथा प्रजातांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण 
के क्षेत्रों में देश की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। 
आधुनिकीकरण और नगरीकरण की प्रवृत्तियों ने विभिनल 
समुदायों के बीच अंतरों तथा सामाजिक दूरियों को कम 
करने में सहयोग दिया है। 


अस्मिता की रचना: केंद्रीय प्रश्न 
भारतीय सामाजिक जीवन में विविधता तथा बहुलता की 
पैठ अत्यंत गहरी है और यह स्थिति भविष्य में भी बनी 
रहेगी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस स्थिति में अपनी 
अस्मिता या पहचान (007009) के मुद्दे पर ध्यान देने 
की चुनौती उपस्थित होती है। अस्मिता के निर्माण से 
किसी समूह को उसका निजी और दूसरों से भिन्‍न 
स्वरूप मिलता है। दूसरे समूहों के साथ संपर्क अस्मिता 
के निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण है। अस्मिता निर्धारण के 
क्रम में समूह कौ परिधि को बढ़ाना या घटाना दोनों ही 
संभव हैं। पहचान बनाने के क्रम में लोग अपने समूह 
(निज समूह) को दूसरे समूहों (पर समूह) से पृथक 
करते हैं। अस्मिता का निर्माण तथा इसका दूसरों से भिन्‍न 
अस्तित्व व्यापक सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता 
है। जब ये परिस्थितियां लोगों में सहकार और सहयोग के 
संबंधों को बढ़ावा देने वाली होती हैं तब अस्मिता निर्माण 
उस परिस्थिति से भिन्‍न प्रकार का होगा जिसमें संसाधन 
सीमित होते हैं और लोगों में कुठा अधिक मात्रा में होती 
है। इससे अंतर्सामूहिक संघर्ष का जन्म होता है। 

अंतः सामूहिक संबंध परस्पर सहयोग पर आधारित 
हो सकते हैं या प्रतिस्पदूर्धात्मक हो सकते हैं। सहयोग पर 
आधारित संबंध तब बनता है जब समाज में उपलब्ध 
संसाधन और लक्ष्यों में सबकी साझेदारी और लगाव होता 
है। इसके विपरीत जब लक्ष्य और संसाधनों में साझेदारी 
नहीं होती तब प्रतिस्पर्धा पर आधारित संबंध विकसित 
होता है। उच्च स्तर पर साझेदारी का अवसर देने वाले 
लक्ष्य (57 ००5 80०95) की व्यवस्था से भी 
सहयोग पर आधारित संबंध बन सकता है। पारीक का 
कहना है कि इसके अतिरिक्त मिलकर कार्य करने के 


लिए आवश्यक पारस्परिक संबंध के निर्माण के लिए 

निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं। 

!. सभी समूहों को ऐसा लगना चाहिए कि समाज में 
प्रत्येक की शक्ति एकसमान है। 

2. समूहों के बीच पारस्परिक विश्वास का भाव एक 
निश्चित मात्रा में अवश्य होना चाहिए। 

3. निरंतर संचार करने के लिए व्यवस्था की जानी 
चाहिए। 

4. समाज में एक सामान्य सांस्कृतिक दृष्टिकोण विद्यमान 
होना चाहिए। यह समाज के अन्य समूहों के प्रति 
सामान्य अभिवृत्ति को विकसित करने में सहायक 
होता है और इससे सहयोग पर आधृत संबंध का 
बनना सरल होता है। 
भारतीय समाज में भिन्‍न-भिल प्रकार के अनेक 

समूहों की उपस्थिति लंबे समय से रही है। भारतीय 
संस्कृति नए विचारों और नई प्रवृत्तियों को सदैव खुले 
दृष्टिकोण से अपनाती रही है। बाहर से आने वाले 
सांस्कृतिक प्रभावों का हमारी संस्कृति के साथ संश्लेषण 
भी हुआ है। इसी के साथ कुछ ऐसी नकारात्मक 
शक्तियां भी प्रभावी हुई हैं जिन्होंने असहिष्णुता, संघर्ष, 
पूर्वाग्रहर और भेदभाव की प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। 
पारीक ने इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारकों 
को इस प्रकार प्रस्तुत किया है; 

. परनिर्भरता : इससे दुराव का भाव, असफलता का 
अत्यधिक भय, अति अनुरूपता और लोगों से अपने 
लिए लाभ उठाने की प्रवृत्ति पैदा होती है। 

2. जातिवाद : जातिवाद वह प्रवृत्ति है जिसमें विभिन 
जाति समूहों को छोटे-बड़े होने (कथित श्रेष्ठता) के 
आधार पर श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। इसके 
'फलस्वरूप इन समूहों में समानता पर आधारित 
संबंधों का विकास कठिन हो जाता है। 

. भाग्यवाद : भाग्यवाद वह विश्वास है जिसमें यह 
माना जाता है कि जो कुछ होगा वह पूर्वनिर्धारित है 
और जो हो रहा है वह व्यक्ति के अपने नियंत्रण में 
नहीं है। 

4, असंलग्नता और अप्रतिबद्धता : यह समस्या से 
बचने या दूर भागने और मुद्दों का सामना न करे 
की प्रवृत्ति है। 
समग्र रूप में ये सभी कारक पूर्वाग्रह के फैलने में 

सहायक होते हैं और कुछ समूहों के शोषण कौ प्रवृत्ति 

को बढ़ाते हैं। फलस्वरूप शोषण की परिस्थितियों को 
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सहने और उनमें रहने की प्रवृत्ति को बल मिलता है। 
ऐसी प्रवृत्तियों ने विभिन्‍न सामाजिक समूहों के बीच भेदभाव 
वाले संबंधों को बनाए रखने में सहायता पहुंचाई है। 


बहुलताबाव की चुनौतियां 
भारतीय समाज एक बहुलतावादी समाज है जिसमें अनेक 
समूह एक साथ रहते हैं। बहुलतावाद की सफलता तीन 
कारकों पर निर्भर करती है। ये हैं ; विविध समूहों की 
अस्मिता या पहचान, एक-दूसरे के साथ संबंधों की दृष्टि 
से इन समूहों का स्थान, और संबंधित समूहों में पारस्परिक 
संबंधों का स्वरूप। 

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भारतीय समाज को परस्परपूरक 
बहुलतावाद के लक्ष्य को पाने का प्रयास करना होगा। 
यह परिस्थिति बहुत कुछ आगेसस्‍्ट्रा जैसी है जिसमें 
भांति-भांति के वाद्य यंत्र एक साथ लयबद्ध होकर 
बजते हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र की अपनी पहचान बनी होती 
है और उसका अपना योगदान रहता है, परंतु उनसे ऐसा 
संगीत पैदा होता है जो प्रत्येक के अपने अलग के स्वतंत्र 


योगदान से भिन्‍न होता है। भारतीय संदर्भ में ऐसी स्थिति 


प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को 

सशक्त बनाना होगा, और नकारात्मक शक्तियों पर नियंत्रण 

करके बहुलतावाद के विविध पक्षों को पुष्ट करना होगा। 
निम्नलिखित चरण इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक 
हो सकते हैं; 

. अस्मिता का पोषण ; समूहों को अपनी विशिष्ट 
पहचान बनाए रखने के लिए प्रेरित करने से समूहों 
में एक प्रकार के गौरव का भाव पैदा होता है। 
विभिन्‍न समूहों में एक-दूसरे से सीखने और अन्य 
समूह के लोगों को स्वीकृत करने की प्रवृत्ति इस 
दृष्टि से प्रासंगिक है। 

2. समान भहत्त्व का स्थान देना : विभिन्‍न समूहों को 
समान स्तर तक लाने में आरक्षण की व्यवस्था तथा 
नियमों और कानूनों के प्रभावी उपयोग जैसे उपायों 
का सहयोग लिया जा सकता है। 

3. सहयोग आधारित संबंध : समूहों में संचार की 
व्यवस्था तथा विश्वास्न बनाकर और किसी व्यापक 
साझे के लक्ष्य ($प9५ णर४० 8००) जिसमें 
सबका योगदान हो, को निर्धारित करके इस तरह का 
संबंध विकसित किया जा सकता है। प्रत्येक समूह 
के प्रति आदर भाव और समाज में इनके योगदान 
का आकलन इस संबंध में उपयोगी सिद्ध होता है। 


चुनौतियों का सामना : आवश्यक कदम 


राष्ट्र! की अवधारणा एक मनोवैज्ञानिक विचार है। यह 
विविधताओं से ऊपर उठ कर एक इकाई से जुड़े होने 
का भाव है। राष्ट्रीय अस्मिता किसी राष्ट्र की प्रमुख 
विशेषताओं का समुच्चय है। इसके अंतर्गत ऐसी 
स्लामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं का मानसिक 
रूप से एक सूत्र में आबद्ध होना शामिल है, जो राष्ट्र 
को विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। भारतीय संदर्भ में 
अवसरों की समानता, सामासिक स्वभाव (00प्रा0०आॉढ 

०॥4:8०४०) , पंथ निरपेक्षता ($०८४/श्षांभा) और राष्ट्र 

के साथ तादात्मीकरण इसकी महत्त्वपूर्ण विशेषताएं हैं। 

इतिहास, संस्कृति तथा जनता के भारतीय संविधान में 
उल्लिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ प्रतिबद्धता से 
इस राष्ट्रीय अस्मिता या पहचान को प्रासंगिकता प्राप्त 
होती है। 

राष्ट्रीय पहचान को दृढ़ करने के लिए कुछ प्रमुख 
उपाय निम्नलिखित हैं; 

७० विविध अवसरों पर भिन्न-भिन्न समूहों और समुदायों 
के बीच पारस्परिक संपर्क का अवसर राष्ट्रीय 
एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 
एक-दूसरे के साथ सुख-दुख बांटने से एकीकरण 
का भाव बढ़ता है। व्यक्तियों में पारस्परिक संपर्क 
बढ़ने से एक-दूसरे के प्रति निराधार रूढ़ियां समाप्त 
होती हैं जिससे सामाजिक सहिष्णुता में वृद्धि 
होती है। 

० विभिन्‍न समूहों के बीच संवाद के अवसर बढ़ाने 
से आपसी अविश्वास और त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षीकरण 
को सुधारने में मदद मिल सकती है। इससे एक 
दूसरे के प्रति आदर की अभिवृत्ति विकसित होने में 
सहायता मिलेगी। यह सही अर्थों में आदर्श नागरिकों 
वाले समाज को बनाने एवं प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था 
को मजबूत करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कदम है। 

७० अभिवृत्तियों और मूल्यों के विकास हेतु समाजीकरण 
की प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण है। पूर्व-बाल्यावस्था से ही 
अभिवृत्तियों का निर्माण होने लगता है। अतएव माता-पिता 
का यह विशेष कर्तव्य है कि वे बच्चों में दूसरे समूहों 
के प्रति और संपूर्ण राष्ट्र के प्रति सकारात्मक 
अभिवृत्तियों के विकास में सहयोगी बनें। 

समाज में नीतियों और कार्यक्रमों के बनाने तथा 

क्रियान्वयन में वंचित तथा कमजोर वर्गों के लोगों को 

सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे वे स्वयं को 


को 7 ने वि 


शक्तिसंपन्‍न अनुभंव करेंगे। यह राष्ट्रीय एकता में 

सहायक होगा। 

जैसा कि आलपोर्ट का कहना है, अंततः अंतर्सामूहिक 
तनाव की समस्या का कोई समाधान नहीं है सिवाय 
इसके कि समाज में अच्छे परोपकारी प्रवृत्ति के ऐसे 
लोगों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाए जो दूसरों 
की बदौलत अपनी सुरक्षा और स्वार्थों तक ही सीमित न 
हों बल्कि समूह में अन्य सदस्यों के साथ सबके हित के 
लिए, प्रयास करें। वे विशेषताएं जो परोपकारी और शांतिप्रिय 
लोगों की पहचान कराती हैं, संस्कृति-सापेक्ष होती हैं। इस 


आल मा लक आज अपन कर यम 
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राष्ट्रीय एकता को समझना 
किन्हीं दो समुदायों को चुनिए और इन समुदायों के 


विश्वसनीय स्रोतों (जैसे-जानकार लोगों) से सूचनाएं 
प्राप्त कीजिए। 

तत्यश्चात्‌ इनके आधार पर दोनों समुदायों में 
समानता और असमानता ज्ञात कीजिए। 

इससे प्राप्त जानकारी सहयाठियों त्रथा अपने 
शिक्षक के बीच प्रस्तुत कीजिए और परस्पर 
विचार-विमर्श कीजिए। 
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लोगों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के कारे में 


____ मतरोविजञान का परे] 
संदर्भ में अहिंसा की अवधारणा का वर्णन प्रासंगिक है। 
हमें अहिंसा को एक मूल्य के रूप में अर्जित कर अपने 
दैनिक जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए। महात्मा 


* गांधी ने अहिंसा का न केवल प्रचार-प्रसार किया अपितु 


इसे अपने जीवन में वास्तविक व्यवहार या आचरण में 
उतारा भी। यदि आप अहिंसा और सत्य के बारे में और 
अधिक जानना चाहते हैं तो आपके लिए बॉक्स 0.3 का 
अध्ययन उपयोगी होगा। 


आपने अब तब पढ़ा 
भारतीय समाज बहुजातीय है तथा इसमें भिनल-भिन 
भाषा, धर्म और रीति-रिवाजों के लोगों के अनेक समूह 
रहते हैं। स्वतंत्रता-संग्राम के दौयन संपूर्ण देश को एकता 
के सूत्र में बाँधने वाला एक परम लक्ष्य था। 

हमारे देश में समूहों और समुदायों में विविधता मौजूद 
होने कौ वास्तविकता को स्वीकार किया जाना चाहिए। 
इसलिए आपसी समझ और सहयोग का विकास आवश्यक 
हो जाता है। ऐसा समूहों और समुदायों में अंतःक्रिया तथा 
बातचीत के अवसर बढ़ाकर, माता-पिता दबाया बच्चों के 
अच्छे समाजीकरण, कार्यक्रमों के निर्माण तथा क्रियान्वयन 
के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर, सभी 
धर्मों के बारे में समझ को बढ़ाकर, और सामाजिक 
गतिशीलता तथा स्वायत्तता का विकास करने पर संभव 





बॉक्स 40.3 


अहिसा के संबंध में महात्मा गांधी के विचार: अहिंसा 
सर्वोच्च स्तर की एक सक्रिय शक्ति है। यह आत्मा की 
शक्ति या कहें तो हमारे भीतर स्थित परमात्मा की शक्ति है। 
अधूरे व्यक्ति इस तत्व को पूर्ण रूप में ग्रहण नहीं कर 
सकते - वे इसके पूर्ण प्रकाश को सहन. नहीं कर सकते, 
किंतु इसका एक लघु॒तम अंश भी यदि हममें सक्रिय हो जाए 
तो इसके आश्चर्यजनक परिणाम हो सकते हैं। 
मैं कोई भविष्यद्रष्ट नहीं हूं. मैं अपने को एक व्यावह्ार्कि 
आदर्शवादी मानता हूं! अहिंसा का धर्म मात्र ऋषियों और 
साधुओं के लिए नहीं है बल्कि आम आदमी के लिए भी 
है। अहिंसा हमारी मनुष्य जाति के लिए है जबकि हिंसा 
पशुता है.... मानव की श्रेष्ठता की जरूरत है उच्च नियमों का 
अनुपालन जो आत्मिक शक्ति से जुड़े हैं। अहिंसा के लिए 
किसी बाहरी व्यक्ति या दूसरों से प्रशिक्षण की जरूरत नहीं 
होवी। यह किसी को न॑ मारने की इच्छा-प्रतिकार के रूप में 





अहिंसा क्यों प्रभावी होती है? 


' को अपने कदमों में झुका सकते हैं! सत्याग्रह हे और नहीं, . 


भी नहीं है। यह बिगा किसी बदले की भावना के मृत्यु का 
भी सामना कर सकने की हिम्मत है। यह अहिंसा के बारे 
में कोई प्रवचन नहीं है बल्कि एक गहरी सोच और एक 
सार्वभौमिक नियय का कथन है। इस नियम के प्रति 
अविचल समर्पण होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उकसावा 
सहिष्णुता पर भारी नहीं पड़ना चाहिए। 

अहिसा के साथ सत्य को जोड़कर आप संपूर्ण विश्व 


बल्कि अपने राजनीतिक अर्थात्‌ राष्ट्रीय जीवन में सत्य और 
भूव्रता को सम्मिलित करना है. अहिसा का स्वरूप जैसा 
है उससे शक्ति नहीं अर्जित की जा सकती और 4 ही शक्त्रि 
अर्जन इसका लक्ष्य ही हो सकता है, किंतु अहिंसा बहुत 
कुछ कर सकती है। सरकारी तंत्र पर नियत्रण किए बिका यह 
शक्ति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित तथा निर्देशित कर सकती 
है। यही इसका सौंदर्य है! 














[ सविज्ञात_ और सामाजिक समस्याएं... 


हो सकता है। इसके लिए धार्मिक सहिष्णुता और आपसी 
संवाद की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। इस संदर्भ में अहिंसा 
अह्यंत महत्त्वपूर्ण है। ॥ 


आपने क्या सीखा वा 


ह समरसता और संसक्ति सामाजिक विकास के | 
हैं! सही/गलत 
2. प्ररीय सगज एक समरूप समुदाय है। सही/गलत 
, आर्थिक विषमता और अस्मिता की आवश्यकता 
सामाजिक स्र्षों से जुड़ी हैं। सही/गलत 
4. विधभिन समूहों के बीच संपर्क बढ़ाने से समरसता 
पैदा होती है। सही/गलत 
$. सामाजिक समरयता के लिए लोगों की सहभायिता 
और राजनीविक भागेवारी आवश्यक नहीं है। 

सही/गलत 
6. किसी भी समाज में सामाजिक सपर्ष तथा तनाव की 
संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकती। 


चुन 








सही/गलव * 








लिंग आधारित भेदभाव 


जन्म के समय एक नवजात शिशु के पास जैविक दृष्टि 
से लिंग (5७०) तो होता है किंतु यौन (8०00७) नहीं 
होता जो समाजीकरण का परिणाम है। नवजात शिशु के 
लिंग का निर्धारण उसके कुछ शारीरिक लक्षणों पर 
आधारित होता है किंतु यौन-निर्धारण सामाजिक-सांस्कृतिक 
आधार पर निर्धारित व्यवहार, अभिवृत्ति और भावनाओं 
को अपनाए जाने के बाद होता है। इस प्रकार यौन एक 
प्राणिशास्त्रीय व्यवस्था के ऊपर सांस्कृतिक संरचना का 
आरोपण है। पुरुष और स्त्रियों में यौन अंग तथा इनसे 
संबंधित हामोन अलग-अलग होते हैं। विविध संस्कृतियों 
में यौन भेद के मिरूपण के लिए बिंबों, मूल्यों, विश्वासों 
और प्रत्याशाओं के प्रतिमान बने होते हैं। प्रत्येक संस्कृति 
में स्पष्टत: परिभाषित और सामान्यतः स्वीकृत यौनभेद 
पर आधारित कुछ प्रतिमान पाए जाते हैं। सभी समाजों में 
किसी न किसी प्रकार का श्रम-विभाजन होता है। 
समाजीकरण के क्रम में यौनभेद का प्रशिक्षण संस्कृति 
की विशेषताओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। 
उदाहरण के लिए, खाना बनाने का कार्य प्राय; हर समाज 
में औरतों के जिम्मे होता है। इसी तरह बच्चों का 


पालन-पोषण भी महिलाओं को करना होता है। वैसे कुछ 
पुरुष भी महिलाओं की इन जिम्मेदारियों में हाथ बंटाते हैं। 

यौन से संबंधित समाजीकरण-प्रक्रिया में भिन्‍ता 
बच्चों को वयस्क होने पर अपने लिंग के अनुरूप 
भूमिकाओं को अपनाने के लिए तैयार करती है। दूसरे 
शब्दों में, दोनों यौन के लोगों के व्यवहारों में भिन्‍्तता 
समाजीकरण प्रक्रिया में भिन्‍नता का परिणाम होती है। 
परंपरागत रूप से भारत में 'अर्थनारीश्वर" की धारणा रही 
है जिसमें एक ऐसे देवता की कल्पना की गई जो 
आधा पुरुष और आधा स्त्री था। 


यौनगत भेदभाव के क्षेत्र 
आधुनिक भारत में स्त्रियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ 
है। यह स्तर अब वैसा नहीं है जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के 
पहले था। इसके बावजूद अभी इस क्षेत्र में काफी कुछ 
'किया जाना शेष है जिससे दोनों यौन के लोगों को समान 
अवसर और सम्मानजनक जीवन मिले तथा महिलाओं 
को वह सम्मान मिल सके जिसकी वे हकदार हैं] 
भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति से जुड़े मुद्दों का 
संबंध जाति, वर्ग, निवास क्षेत्र, परिवार की आर्थिक 
स्थिति, परिवार की संरचना, शिक्षा तथा उन परंपराओं से 
होता है जो विभिन्‍्त उपसमूहों तथा समुदायों में प्रचलित 
हैं। इस कारण इस संबंध में कोई ऐसा सामान्य नियम 
नहीं बनाया जा सकता जो संपूर्ण भारतीय समाज के लिए 
ठीक हो फिर भी कुछ घटनाएं तथा परिस्थितियां समाज 
में स्त्रियों की स्थिति के बारे में संकेत अवश्य प्रदान 
करती हैं। आइए, भारतीय समाज में परिलक्षित कुछ 
व्यापक प्रवृत्तियों पर विचार करें। 

सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति और 
विभिन्‍न प्रकार के व्यावसायिक क्षेत्रों में इनकी सहभागिता, 
विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में उनका प्रवेश-जो पहले केवल 
पुरुषों के लिए उपयुक्त माने जाते थे (जैसे - पुलिस, 
सेना, इंजीनियरिंग, प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, न्यायपालिका 
और प्रबंधन के क्षेत्र) - इन सबमें महिलाओं की क्षमता 
परिलक्षित हुई है। इसके साथ ही महिलाओं पर अत्याचार 
तथा शोषण की घटनाएं भी बढ़ी हैं। दहेज के लिए 
वधू का जलाया जाना (दहेज से जुड़ी मृत्यु) यौन-शोषण 
तथा दुर्व्यवहार की घटनाएं, नौकरी-पेशे में शोषण और 
भेदभाव, पतली पर हाथ उठाने जैसी घरेलू हिंसा, लड़कियों 
को शिक्षा से वंचित रखना, बाल-विवाह और भ्रूण हत्या 
जैसी घटनाएं अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं। 





2 मनोविज्ञान का प्ररिषय 








| 0.4 

लिंग आधारित भेदभाव एक बालिका के अनुभवों में स्पष्टतः 
देखा जा सकता है। आनंदलक्ष्मी (/994) ने आशिप्रदेश, 
“बिहार, दिल्‍ली, गुजरात, कनाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, 
उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और 
पश्चिम बंगाल से 43,200 बालिकाओं के ग्रतिदर्श का 
अध्ययन किया। ये बालिकाएं 7 से 48 वर्ष के बीच की थीं। 
अध्ययन के परिणाम निम्नलिखित थे ; 

० बालिका के साथ भेवधाव जन्य के पहले से ही शुरू हो 
जावा है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि बालिकाओं की 
भ्रूण-हत्या. एक आम बात हो गई है। देश के कई राज्यों 
में पैदा होने के बाद बालिकाओं की हत्या की दर भी 
ऊंची है। 

० बच्ची के जन्म लेने के बाद उसे अनेक यौनभेद पर 

आधारित रूढ़ियों और एूर्वग्रहों का सामना करना होता है। 

उदाहरणार्थ, बालिका के पैदा होने पर सामान्यतः कोई 
उत्सव नहीं मग्या जाता। 

बालिकाएं घरेलू कामों को निबयने अथवा अपने छोटे 

भाई-बहनों की देखभाल करने के लिए मर पर रहती हैं 

जबकि परिवार के बालक विद्यालय भेजे जाते हैं। 





लड़कियों के साथ भेवभाव 


७० परिवार के सभी पुरुष-सदस्यों के भोजन के उपरांत ही 
लड़की को धोजन किया जाता है। 

० किशोरावस्था की दहलीज तक पहुंचते-पहुंचते लड़कियों 
के आने-जाने की स्वतंत्रता छिन जाती है और उसके 
शीघ्र विवाह करने की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। 
विवाह के बाद वधू के रूप में उसे कम दहेज लाने के 
लिए या यदि उसे पुत्री पैदा हो जाए - तो इसके लिए 
लांछित या अपमानित किया जाता है। | 
लड़कियां उसी सामाजिक व्यवस्था दे अंग होती हैं, | 
जो महिलाओं को शक्तिहीन तथा दूसरे दर्जे का नागरिक 
बनाती है। आनंदलक्ष्मी के अध्ययन में केवल 2% सूचनादावाओं 
ने बढाया कि उनके (लड़कियों) पैदा होने पर कोई उत्सव 
हुआ था। 78% बालिकाओं ने मां के साथ परेलू कार्यों में 
लगे रहने की बात स्वीकार की। बालिकाओं ने यह भी 
बताया कि वे अपना 72% समय झाडू-पोंछा लगाने में, 
65% समय खाना पकाने में, 43% समय पानी भरने, 
42% समय साफ-सफाई करने में और 33% समय बच्चों 
की देख-रेख में बिताती हैं। 





जनसंख्या में लिंग अनुपात (पुरुषों की संख्या के 
अनुपात में स्त्रियों की संख्या का कम होना) और 
महिलाओं में साक्षरता की कम दर हमारे देश में महिलाओं 
की निराशाजनक स्थिति के स्पष्ट प्रमाण हैं। इस संदर्भ में 
और अधिक जानने के लिए आप बॉक्स 0.4 का 
अवलोकन कर सकते हैं। 


यौन आधारित भेदभाव के कारण 


आधुनिक भारतीय समाज में यौन आधारित भेदभाव के 
कई कारण हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। 
शिक्षा का अभाव : शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक 
प्रमुख साधन है। शिक्षा के प्रावधानों से ऊर्ध्वमुखी सामाजिक 
गतिशीलता आती है और नए अबसर मिलते हैं। औपचारिक 
शिक्षा व्यवस्था तेजी से बदलते विश्व में व्यक्ति को 
आवश्यक कौशलों द्वाय सशक्त करती है। 

बाहरी जयत से संपर्क का अभाव : महिलाओं को घर 
से बाहर निकलने और बाहय दुनिया से संपर्क के 
अवसर प्रायः नहीं मिलते फलत: वे परिवार में ही अपनी 
भूमिकाएं निभाने तक सीमित हो जाती हैं। वे घर से बाहर 
की दुनिया से अलग-थलग पड़ जाती हैं। महिलाओं के 





विकास के लिए उनमें ऐसे कौशलों और अभिवृत्तियों 
का विकास होना चाहिए, जो बाहय दुनिया से जूझने में 
सहायक होती हैं। 

पुरुषों पर निर्भरता / परंपरागत भारतीय परिवारों में 
महिलाओं को सदैव पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें 
पुत्री, पत्ती, बहन, मां और दादी की भूमिका निभानी 
होती है। इन परिवारों में पीढ़ियों का अंतर महत्त्वपूर्ण है। 
परिवार में पिता, पति और अंततः अपने पुत्रों पर निर्भर 
रहना ही महिलाओं की नियति रही है। 

रीति-रिबाज : पहले सामाजिक गतिशीलता कम थी 
और लोग अपने बाल-बच्चों के साथ एक समुदाय के 
रूप में रहते थे। इसमें जीवन-निर्वाह हेतु लोगों को 
प्राकृतिक परिस्थिति तथा अन्य स्थानीय लोगों के साथ 
अंतःक्रिया करते रहना पड़ता था। परिवार को आधार 
बनाकर त्यौहार, सामाजिक क्रियाकलाप और मनोरंजन 
'की योजना बनाई जाती थी। महिलाएं सामाजिक संबंधों के 
जाल में जकड़ी रहती थीं। 


बदलता परिदृश्य 
कुछ समय से पाश्चात्य शिक्षा, नगरीकरण और 
औदुयोगीकरण के प्रभाव से महिलाओं की भूमिकाओं में 





कान और सकणिक कस्याएं 





परखखिरतन आया हैं। इसके फलस्वरूप प्राचीन और 
आधुनिक मूल्यों तथा प्रतिमानों में संघर्ष की जो स्थिति 
रैदा हुई उसमें नवीन समायोजन और आधुनिक अभिवृत्तियों 
का विकास अवश्य हुआ है। महिला स्वातंत्र्य आंदोलनों 
से भी यौन भूमिकाओं में कुछ परिवर्तन हुए हैं। 

महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए किए गए 
कानूनी प्रावधान (जैसे - पंचायती राज), महिलाओं के 
कल्याण के उद्देश्यों से स्थापित संस्थान और महिला 
सशकीकरण के लिए बनी योजनाओं से पहले की 
स्थिति में बदलाव आया है। इनसे महिलाओं की स्थिति 
सुधारने और समाज की मुख्यधारा में उनकी भागीदारी 
बढ़ाना संभव हुआ है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के 
प्रयास सरकारी संस्थानों के साथ गैर-सरकारी संस्थानों ने 
भी किए हैं। देश के विभिन्‍न भागों में महिलाएं अपने 
अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हो रही 
हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात में महिलाओं ने 'सेवा' 
(589/8) नामक सहकारी संस्था स्थापित की है जो 
बहुत सफलता के साथ चल रही है। 


आपने अब तक पढ़ा 

महिलाओं के विरुदूध पूर्वाग्रहों का परिणाम व्यवहार के 
स्तर पर यौन आधारित भेदभाव के रूप में सामने आता 
है। यौन भूमिकाएं प्रमुखतः सामाजिक संरचना की देन 
होती हैं। समाजीकरण के विभिन्‍न स्रोत इन भूमिकाओं 
को मजबूत करते हैं। समाज में महिलाओं की वास्तविक 
स्थिति पुरुषों को तुलना में कमजोर रही है। आज कुछ 





ले 0.5. 


यौन आधारित भेदभाव को समझना 
एक हफ़्ते के समराचारप््र लीजिए। उनमें प्रकाशित 
सम्रचायों को पढ़िए और निम्गकित को ज्ञात कीजिए : 

* कितने समाचार ऐसे हैं जो लिए आधारित भेदभाव 
से जुड़े हैं? 

* कितने समाचार ऐसे हैं जो महिला सशक्तीकरण, 
महिलाओं की स्थिति में सुधार और उन्हें नवीन 
25 और उत्तरदायित्वों को देने के करे 

+ 39 

समाचार पत्रों के इस सर्वेक्षण के आधार पर 
एक ' प्रतिवेदन तैयार कीजिए और अपने सहपाठियों 
कथा शिक्षक के साथ इस पर विचार-विमर्श कीजिए। 

















महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं के दायरे से बाहर आई हैं। 
पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या का कम होना 
और महिलाओं की न्यून साक्षरता दर इसको स्पष्ट करते 
हैं। यौन आधारित भेदभाव के लिए उत्तरदायी कारकों में 
शिक्षा का अभाव, बाह्य संपर्क में कमी, पुरुषों पर 
निर्भरता और सामाजिक रीति-रिवाज सम्मिलित हैं। यौन 
आधारित भेदभाव की समाप्ति के लिए अनेक प्रयास 
किए जा रहे हैं। इनमें कानूनी प्रावधान, सामाजिक-समर्थन 
और सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित 
कार्यक्रम सम्मिलित हैं। 


आपने क्‍या सीखा ॥9 


5 लिंग ग्राणिशास्त्रीय है जबकि यौनबोध सामाजिक है। 

सही/पयलव 
2, लिग-आधारित जढ़ियाँ केवल भारत में पाई जाती हैं। 

सही/गलत 
3. नवीनतम जनगणना के अनुसार पुरुषों की हुलना में 
महिलाओं में साक्षर कम है। सही#शालत 
4, भारत की जनसंख्या में लिंग अनुपात महिलाओं के 























पक्ष में है। सह्ीश्षलतत 

5. शिक्षा और नगरीकरण के प्रझ्तार से यौन भूमिकाओं में 

परिवर्तन हुए हैं। स्रही/गलत 
जनसंख्या विस्फोट 


भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत तीत्र दर से हुई है। वर्ष 
90। में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी। 200 
में यह 02.7 करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें 53. करोड 
पुरुष और 49.57 करोड़ महिलाएं थीं। भारत का कुल 
क्षेत्रफल (3.579 करोड वर्ग कि.मी.) विश्व के कुल 
क्षेत्रफल का केवल 2.4 प्रतिशत है जबकि इसे विश्व 
की कुल 6,7 प्रतिशत जनसंख्या का भरण-पोषण करना 
होता है। 

जनसंख्या वृद्धि के कारण देश को अनेक समस्याओं 
का सामना करना पड़ रहा है। महानगरों में भीड़-भाड़ 
बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि से भुखमरी, 
कुपोषण, बेरोजगारी और आंशिक बेरोजगारी भी बढ़ी है। 
गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में बाधा पहुंची है! सामाजिक 
प्रतिबल और व्रनाव जनसंख्या वृद्धि के साथ जुड़े हैं। 
बॉक्स 0.5 में इनके बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों को 
प्रस्तुत किया गया है। 














बॉक्स 40,5 


जनसंख्या विस्फोट का पर्यावरण और लोगों के जीवन की 
गुणवत्ता स्तर पर व्यापक ग्रभाव पड़ा है। उच्च जनसंख्या 
प्रनत्व के कारण वायु और जल-प्रदूषण तीत्र वेग से बढ़े 
हैं। खुले स्थान की कमी हुई है। जब जनसंख्या में वृद्‌धि 
होती है तब यह वृद्धधि उसके आकार में ही नहीं होती 
बल्कि संसाधनों के सीमित होने और क्रमश: घटने के 
कारण घनत्व भी बढ़ता है। जनसख्या घनत्व के प्रभाव के 
अध्ययन के प्रारंभिक प्रयास पशु-प्रयोगशालाओं' में किए 





भीड़ की अनुभूति और उसका परिणाम 


क्‍ 


गए। इन अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ कि जनसंख्या घनत्व 
बढ़ने का शारीरिक प्रक्रियाओं और व्यवहार पर नकाय्त्मक 
प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या घनत्व के दो अवयवं हैं; एक 
निश्चित स्थान में रहने वाले लोगों की संख्या, और 
प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध स्थान की मात्रा। अध्ययनों से 
ज्ञात हुआ है कि भीड़ बढ़ने से नकारात्यक भावनाएं 
प्रतिबल, चिंता और वूसरों के आवास के अतिक्रमण की 
प्रवृत्तियां पनपती हैं। 





परिवार नियोजन ब्वारा जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण 


जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन के 
उपायों को अपनाना आवश्यक है। भारत जैसे पारंपरिक 


समाज में परिवार नियोजन का कार्य चुनौतीपूर्ण सिद्ध _. 


हुआ है। यह देखा गया है कि परिवार नियोजन की 

सफलता सीमित रही है। इन उपायों के लोकप्रिय न होने 

के अनेक कारण हैं, उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं; 

० सीमित आर्थिक सुरक्षा 

० शिंशु मृत्युदर की अधिकता 

७ स्वास्थ्य संबंधी चेतना का अभाव 

७ भूमि और अन्य संपत्ति के स्वामित्व के लिए लड़ाई 
झगड़े 

० परिवार नियोजन उपायों के बारे में भ्रांतिपूर्ण धारणाएं 

७ धार्मिक विश्वास 
लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना एक 

चुनौतीपूर्ण कार्य है। सरकार ने परिवार नियोजन अपनाने 


को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। ऐसे. 


प्रयासों में छोटे परिवार के मानदंड को अपनाने के लिए 
प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। जन-संचारं के साधन, विशेष 
रूप से टेलीविजन, परिवार नियोजन संबंधी जानकारी के 
प्रचार-प्रसार में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 


आपने अब तब पढ़ा 


जनसंख्या में वृद्धि जन्मदर, मृत्युद्र और प्रव्॒जन पर 
निर्भर करती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत 
अधिक है। इससे भोजन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं। 
और नागरिक सुविधाओं इत्यादि से जुड़ी अनेक समस्याएं 
पैदा हो रही हैं। सीमित संसाधनों से इतनी बड़ी जनसंख्या 
का पोषण एक बड़ी चुनौती है। उच्च जनसंख्या घनत्व से 








ः विस्फोट के संबंध में हे 
की धारणा 

दो युवा और दो वृद्ध व्यक्तियों से मिलिए और 

उनसे कहिए 

, निम्नलिखित की जनसख्या (लगभग) बताइए 

4 विश्व 

०. भारत 

. ० अपना प्रदेश - 

७ अपना शहर 


2. निम्नलिखित प्रश्नों का. उत्तर दीजिए , 
(अ) जनस्रख्या वृद्धि पर, नियत्रण . कितना 
आवश्यक है?” ' 
आपके विचार से इस बात-'की' क्‍या 
संभावना है कि 'भारत जनसख्या वृद्धि, 
को रोकने में सफल हो सकेगा? 
जनसंख्या विस्फोट को गरोकने के लिए , 
. कौन से कदम उठीने आवश्यक हैं? अपने 
. सहपाठियों और शिक्षक से उपरोक्त प्रशतों 
से प्राप्त जानकारियों के विषय में 
चर्चा करें। 


... (ब) 


(स) 








भीड़ बढ़ती है जिसका मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक 
अंतःक्रिया के स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़वा है। 
जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन के 
उपायों को सफलतापूर्वक अपनाना क्षावश्यक है। लोगों ने 
ऐसे उपायों को पूरे मन से अभी भी स्वीकार नहीं किया 
है। इसके कई कारण बतलाए जाते हैं; जैसे - बच्चों की 
मृत्युदर का अधिक होना, आर्थिक सुरक्षा का अभाव और 


जिलोविक्त और सामाजिक समस्याएं 


गर्भनिरोधक साधनों के बारे में भ्रांतिपूर्ण धारणाएं। लोगों 
को परिवार नियोजन अपनाने के लिए समझाने के अनेक 
प्रयास किए जा रहे हैं। 


आपने क्‍या सीखा ५ 


| भारत में पूरी जनसंख्या के पोषण के लिए | 


संसाधन हैं। सही/गलव 
2, जनसंख्या वृद्धि लोगों के जीवन स्तर पर प्रतिकूल 
' प्रभाव डालती है। सही/गलत 


3, सीमित स्थान में अधिक सख्या में लोगों के होने से 
भीड़ का अनुभव होता है। सही/गलत 
4. जनसंख्या का उच्च घनत्व व्यक्ति के कार्य संपादन 
के साथ सबंधित नहीं है। सही/गलत 
5, छोटी उम्र में विवाह और निरक्षरता, परिवार नियोजन 
अपनाए जाने के साथ ऋणात्मक' रूप से 
संबंधित हैं। सही/गलत 
6, परिवार नियोजन को अपनाना प्रभावी संचार व्यवस्था 
पर निर्भर करता है। सही/गलत 








जनसंचार माध्यम का प्रभाव और 
' संचार क्रांति 


आधुनिक जीवन में जनसंचार माध्यम प्रभावी साधन बन 
गए हैं। ये हमारे जीवन को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित 
कर रहे हैं। संचार माध्यम हमारे सामने केवल वास्तविकता 
को प्रस्तुत ही नहीं करते अपितु उसे गढ़ते भी हैं। 
संज्ञानात्मक निवेश (॥900) और जीवन के वास्तविक 
अनुभवों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ये कई तरह के 
कार्य; जैसे-सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, प्रस्तुतीकरण, 
वास्तविकता की रचना तथा दैनंदिन क्रियाकलापों के 
संगठन इत्यादि को पूरा करते हैं। संचार माध्यम हमारे 
विश्थास और प्रत्यक्षीकरण को कई तरह से प्रभावित 
करते हैं और इन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। 

संचार माध्यमों की दुनिया विविधताओं से भरी है 
और इसके अनेक रूप हैं। इनमें मुद्रित (00॥0) माध्यम, 
दृश्य-श्रव्य माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम प्रमुख हैं। 
इनके उदाहरण हैं ; रेडियो, टीवी, समाचारपत्र, इंटरनेट 
इत्यादि। ये सभी हमारे विश्वासों, अभिवृत्तियों, भावनाओं 
और व्यवहारों में बदलाव लाते हैं। आज विश्वभर में 
सूचना के तीब्र, व्यापक्त और अविरल प्रवाह के कारण 


यूरा विश्व सिमट कर एक वैश्विक गांव हो गया है। 
भारत भी संचार माध्यम और संचार तकनीक के क्षेत्र में 
हो रही प्रगति के साथ-साथ आगे बढ़ने में सफल हुआ है। 

आज टी.वी. लोगों के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण 
और अविच्छिन अंग हो गया है। संचार तकनीक से देश 
और काल को पुनर्परिभाषित किया जा सका है। इससे 
दूरियां कम हुई हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
सूचनाओं के पहुंचने में लगने वाला समय कम हुआ है' 
जिसके फलस्वरूप विश्व में संपर्क करना ऐसे मुकाम 
पर पहुंच गया है जो पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे। 





“हम आज के तीव्र बेग वाले विश्व में अपने क्रियाकलापों 
' को प्रभावी ढंग से संगठित और नियोजित करते हैं। संचार 


माध्यमों, से हमारे दैनदिन जीवन की वास्तविकताओं को 
वैधता तथा औचित्य मिलता है। पत्र-पत्रिकाओं में छपे 
शब्द और टी.वी. में वास्तविक जीवन जैसे प्रस्तुतीकरण 
लोगों को अपने क्रियाकलापों को योजनाबदूध करने कौ 
दृष्टि से उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। बच्चे, प्रौढ़ 
और वृद्ध सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। संचार 
माध्यमों में हिंसा और सेक्स विषयों का प्रस्तुतीकरण का 
प्रभाव एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा बन गया है। 
बच्चों के अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि हिंसात्मक दृश्यों 
को टी.वी, पर बार-बार देखने वाले बच्चों में आक्रामकता 
अधिक होती है। कुछ प्रायोगिक अध्ययनों में भी ऐसे ही 
परिणाम पाए गए हैं। प्रयोगों में यह पाया गया कि हिंसा 
प्रधान दृश्यों को लगातार देखने के प्रभाव दो तरह के 
हैं; () यह लोगों को क्रूरता के प्रति असंवेदनशील 
बनाता है, और (2) यह उनके वास्तविकता के प्रत्यक्षीकरण 
को दूषित करता है। संचार माध्यमों में जो कुछ भी 
दिखाया या बताया जाता है लोग उसका अनुकरण 
करते हैं। . 


संचार क्रांति के कुछ परिणाम 

संचार तकनीक में परिरव॑ंतन के परिणाम मानव जीवन की 
दृष्टि से व्यापक हैं। आहए, इसके कुछ प्रमुख परिणामों 
पर विचार करें। 

शिक्षा : टी.वी. से दूरस्थ शिक्षा की संभावना का मार्ग 
प्रशस्त हुआ है। टी.वी. से प्रसारित शिक्षा सामग्री देश के 
पभिन्त-भिन क्षेत्रों में अनेक विद्यार्थियों के लिए सुलभ 
हो जाती है। लोगों को अनौपचारिक और औपचारिक रूप 
से शिक्षित करने में संचार माध्यमों की भूमिका सार्थक 
सिद्ध हुई है। टी.वी. की पहुंच दूर-दराज के क्षेत्रों में 








स्थित गांवों तक होती है जिससे वहां रहने वाले लोगों को 
कृषि या परिवार नियोजन जैसे विषयों की जानकारी देना 
संभव हो गया है। कंप्यूटर पर आधारित दृश्य-श्रव्य 
साधनों (जैसे - कॉम्पैक्ट डिस्क या पावर प्वाइंट प्रस्तुति) 
से संचार और प्रभावी हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से 
विश्व के कोने-कोने से सूचनाओं को ढूंढ़ लेना या एकत्र 
करना संभव हुआ है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में 
आधुनिक उपलब्धियों से शिक्षा जगत में तीब्र परिवर्तन 
आए हैं। | 

मानवीय अभिप्रेरणा की पुनर्परिभाषा : संचार माध्यमों 
से लोगों के मानसिक जगत में भी अनेक परिवर्तन आए 
हैं। कई प्रकार की वस्तुओं तथा उपभोक्ता सामग्री. तक 
पहुंच बढ़ाने तथा उनके बारे में सूचना देने में संचार 
माध्यमों ने प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इससे 
उपभोक्तावाद, नई आवश्यकताओं का जन्म और विविध 
किस्म के उत्पादों के प्रति ललक बढ़ी है। विज्ञापनों से 
गलाकाट प्रतियोगिता भी शुरू हुई है। विज्ञापनों और इनमें 
मॉडलों के उपयोग से लोगों का सांवेगिक जीवन प्रभावित 
हुआ है। ये मॉडल तथा सिनेमा के पुरुष और महिला 
कलाकार लोगों के लिए ' भूमिका मॉडल' बन जाते हैं 
और लोगों के जीवन लक्ष्यों, रुचियों तथा नई पीढ़ी की 
अभिवृत्तियों को शक्तिशाली ढंग से प्रभावित करते हैं। 
सामाजिक जीवन ,का पुनर्गठन : संचार तकनीक में 
विकास से लोगों के जीवन में क्रांति आई है। इंटरनेट का 
उपयोग विज्ञापन, ई-मेल करने, सिनेमा देखने, उपन्यास 
पढ़ने, खरीदारी करने, यात्रा के लिए टिकट बनवाने, बैंक 
से लेन-देन, रोजगार के लिए आवेदन करने, घर से या 
अन्य कहीं भी अपने कार्यालय का काम निबटाने, और 
लोगों से बातचीत करने में किया जाने लगा है। इससे 
लोगों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया का स्वरूप नियोजित 
और प्रभावित हुआ है। अब नौकरी, सामाजिक संपर्क 
तथा विश्राम के लिए समय पुनर्निर्धारित हो रहे हैं। विश्व 
भर में पारस्परिक अंत/क्रिया तथा संबंध-स्थापना में तो 
वृद्धि हुई है कितु दुर्भाग्य से पड़ोसियों तथा समुदाय के 
अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया की मात्रा कम हुई है। 

जन जागरूकता में वृद्धि : इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों 
से सूचनाओं के प्रसार की प्रक्रिया तेज हुई है। इससे 
लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इन माध्यमों से प्राप्त 
सूचनाओं से जनमत प्रभावित होता है। लोगों की राजनीति 
में, खेलकूद तथा अन्य सामाजिक मुद्दों में भागीदारी 


बढ़ाने में भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का सफलता के साथ 
उपयोग किया जा रहा है। ह 

कार्य का पुनर्संगठन : संचार तकनीक में हुए विकास से 
संगठन की संरचना, अभिलेख संरक्षण, सूचनाओं की 
गोपनीयता, कागजी कार्यवाही, फाइलों के रखरखाव, 
पारदर्शिता और पदानुक्रम संरचना बनाने में महत्त्वपूर्ण 
सहायता मिली है। इंटरनेट और सेलुलर फोन का उपयोग 
करने वाले लोग प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक 
कार्यालय में बैठे रहने से बच सकते हैं क्योंकि इनकी 
सहायता से घर से या कहीं दूर से ही अपने कार्यालय का 
काम निबटाया जा सकता है। चूंकि अब सूचनाओं को 
संगणक में रखा जा सकता है, और उसकी सहायता से 
इनका विश्लेषण, संशोधन, अंतरण, पूर्ण शुद्धता तथा 
तीव्र गति से विभिन्‍न उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग 
किया जा सकता है। इसलिए ब्यूरेक्रेटिक संरचना में 
बदलाव आ रहा है। वैसे यह नई तकनीक भी समस्याओं से 
मुक्त नहीं है। जो लोग संगणक का उपयोग कर रहे हैं वे 
इनमें वायरस तथा हैकिंग की समस्याओं से परिचित हैं। 
वेबसाइट बनाकर इनके कानूनी और गैर-कानूनी इस्तेमाल में 
भी अनेक समस्याएं हैं। साइबर क्रियाकलापों के नियंत्रण के 
लिए बनाए गए नियम भी सुपरिभाषित नहीं हैं। 


मनोविज्ञान का परिचय | 


आपने अब तक पढ़ा 
आधुनिक युग में संचार माध्यम क्रम्नशः एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा रहे हैं। ये हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक 
अनुभवों को परिभाषित और संगठित कर रहे हैं। संचार 
माध्यम सामाजिक यथार्थ को परिमार्जित करने की क्षमता 
रखते हैं। संचार माध्यमों के प्रभाव से देश और काल का 
अर्थ बदल गया है और संपूर्ण विश्व सिमट गया है! 
संचार माध्यम और संचार क्रांति का प्रभाव हमारे 
जीवन के अनेक पक्षों पर पड़ा है। बच्चे टी.वी. से बहुत 


दा 73 क्या सीखा शा हर 








. आज प्रत्यक्ष अचुभव का स्थान संचार माध्यम लेने 

लगे हैं। सही/गलव 
2. सार क्रांति से वैश्विक दूरियां बढ़ी हैं। सही/गलत 
3. संचार तकनीक ने लोगों के बीच संबंध बढ़ाया है। 


सही#गलत 
4... बच्चे यथार्थ और उसकी काल्पनिक प्रस्तुति में अतर 
नहीं कर सकते। सही/गलत 


5. संचार माध्यमों के प्रभाव से उपभोकतावाद बढ़ा है।. 
सही/गलव 
जी 














[मर प्रतोबिज्ञान और सामाजिक समस्याएं 





प्रभावित होते हैं और हिंसात्सक दृश्यों का उन पर 
नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संचार तकनीक के विकास 
से शिक्षा के प्रचार-प्रसार में सहायता मिली है। संचार 
माध्यमों और नई संचार तकनीक का प्रभाव मानवीय 
आकांक्षाओं, सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप और कार्य 
अनुभवों पर भी पड़ा है। 


नगरीकरण 


नगरीकरण ऐसे स्थानों की संख्या में वृद्धि की प्रक्रिया 
को कहते हैं जहां अधिक से अधिक लोग रहना चाहते 
हैं जिससे इन स्थानों में जनसंख्या का आकार बढ़ता जाता 
है। नगरीकरण में वृद्धि के साथ लोगों ने कृषि प्रधान 
व्यवसायों के स्थान पर औद्योगिक व्यवसायों और नौकरी 
जैसे सेवा कार्यों को अपनाया है। नगरीकरण का एक 
मुख्य कारण गांव से लोगों का पलायन है। लोग आकर्षक 
और अधिक आर्थिक लाभों की खोज में गांव से शहर 
की ओर भाग रहे हैं। जैसे अब शहर निवासियों के लिए 
और प्रशासन की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो रहे हैं। 

भारत में आम और नगर - दो भिन्न-भिन्न प्रकार के 
आवास (वास स्थान) स्थल की परंपरा बहुत पुरानी है। 
प्राचीन भारत में पाणिनि ने इसको चर्चा की थी। प्राचीन 
ग्रंथों में शहरों का विवरण मिलता है जिसमें व्यापारी तथा 
औद्योगिक श्रमिक ठाठ-बाट से रहते थे। गांव सरलता 


के लिए जाने जाते रहे हैं तथा यहां कृषफगण और ' 
शिल्पी रहते हैं। विगत शताब्दियों में भारत की शहरी 
व्यवस्था तेजी से परिवर्तित होती रही है। आज का शहर 
बड़ा-और घनी आबादी वाला हो गया है जिसमें सामाजिक 
दृष्टि से विषमता रखने वाले लोग अपेक्षाकृत स्थायी रूप 
से रहते हैं। 

शहर गांवों से कई दृष्टि से भिन्‍न होते हैं। शहरों से 
ही व्यापार, राजनीति, प्रशासन, चिकित्सा, यातायात, वाणिज्य 
तथा शिक्षा संबंधी गतिविधियां संचालित होती हैं। अत; ये 
शक्ति के केंद्र बन जाते हैं। शहरी जीवन की गति तेज 
और जटिल है। शहरों के आकार बढ़ रहे हैं जिससे 
इसके निकट के गांव धीरे-धीरे शहर में विलीन होते जा 
रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप कस्बों और शहरों को 
योजनाबद्ध बनाने का कार्य सरकार कौ एक प्रमुख 
जिम्मेदारी बन गया है। 

गांवों से पलायन करने वाले अधिकांश लोग शहरों में 
'किराएदार के रूप में रहते हैं। भार के शहरों के 
अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि यहां विवाह, बंधुत्व 
परिवार, जाति, धर्म जेसी सामाजिक संस्थाओं का स्वरूप 
मिश्रित है। इनमें मिरंतरतता और परिवर्तन के तत्त्व है। 
शहरी जीवन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: 
. आमने-सामने की अंत/क्रिया के स्थान पर अप्रत्यक्ष 

और ही की मध्यस्थता वाली अंतर्(धक्रेया हो 

रही है। 





'क्रियाकलाप 0.7 





नोट कीजिए। 


इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम और इसके संदेश 
सुबह या शाम को अपने खाली समय में एक घटे के लिए टी.वी, देखिए। टी.वी, देखते समय निम्नलिखित सूचनाएं 


संदेश का स्वरूप 





प्रोग्राम का नाम 


प्रोग्राम में निहित 


संदेश का स्वरूप 

















] 
2, 
3. 
4. 





इन सूचनाओं में अभिप्रेरणात्मक तत्वों को खोजिए। 





इन्हें अपने सहपाठियों तथा शिक्षक के सम्मुख प्रस्तुत करके विचार-विमर्श कीजिए। 

















. अंतर्वैयक्तिक संबंधों का स्वरूप औपचारिक, समझौतों 
पर आधारित, योजनाबदूध और आंकलन पर आधारित 
होता जा रहा है। व्यवहार में सहज स्वाभाविकता का 
स्थान तार्किकता और आभिजात्य ले रहे हैं। 

« शहरी लोगों में मित्रता बंधु-बांधवों तक सीमित नहीं 
होती। यह व्यक्ति के व्यावसायिक संबंधों पर 
आधारित होती हैं। ' 

, शहरी लोग समय का विशेष ध्यान रखते हैं। वे समय 
के दबाव में जीते हैं क्योंकि कार्यों की दृष्टि से 
उनके पास समय कम होता है, अतः उन्हें अपना 
कार्य तीव्र गति से करना पड़ता है। 

, शहर में रसोईघर, भोजन की आदतें और घर का 
सामान्य संगठन भिन्‍न प्रकार का होता है। 

. उपभोक्तावाद और बाजार की ओर उन्मुखता नगरीकरण 
के प्रमुख अंग है। 


छ 


उ 


प्रा 


5 


नगरीकरण की समस्याएं 


नगरीकरण ने अनेक समस्याएं पैदा को हैं जिन्होंने लोगों 
के जीवन को अस्थिर बनाया है। भारत के अधिकांश 
शहर अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये समस्याएं 
मुख्यतः गांवों से लोगों का पलायन, तकनीकी परिवर्तन 
तथा यातायात के साधनों के कारण उत्पन हुई हैं। इस 
प्रकार की कुछ प्रमुख समस्याएं नीचे प्रस्तुत है; 

गंदी बस्तियों वही संख्या में बुद्धि : गंदी बस्ती या 
स्लम उस क्षेत्र को कहते हैं जहां अत्यधिक भीड़-भाड़, 
अस्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां या आवश्यक नागरिक 
सुविधाओं का अभाव होता है जिससे यहां के लोगों के 
सम्मुख स्वास्थ्य सुरक्षा, आचरण खतरे में रहती है। भारत 
के अधिकांश शहरों में इस प्रकार की बस्तियों की संख्या 
तेजी से बढ़ी है। इन क्षेत्रों में रोगी अपराध तथा नशीले 
पदार्थों का सेवन आम बात मानी जाती है। 

आवास समस्याएं ; शहर में आवास-व्यवस्था की समस्या 
सदैव बनी रहती है। लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं 
को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। गरीब और मध्य वर्ग 
के लोगों को आवास का कष्ट अधिक है। बहुमॉजेली 
आवास व्यवस्था की संख्या बढ़ रही है। इस तरह के 
ऊंचे भवनों की कुछ अपनी ही समस्याएं होती हैं! 
भीड़ और निर्वैवक्तीकरण ; शहरों में भीड़ की' 
जटिल समस्या है। कुछ घर विशेष रूप से भीड़-भाड़ 
वाले होते हैं। भीड़ का परिणाम अधिक ग्रतियोगिता-भाव 
पैदा करता है। दूसरों के मामलों में उदासीनता सामान्य हो 


जाती है। शहर के निवासी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। 
लोगों के सामने ही किसी कौ हत्या हो जाती है और लोग 
देखते रहते हैं। 

शहर का रखरखाब : जनसंख्या वृद्धि के बोझ से 
शहरों की आधारभूत व्यवस्था चरमरा गई है। गलियां 
यातायात साधनों से अवरुद्ध हो जाती हैं। भूमि का 
उपयोग असंतुलित रूप से हो रहा है। जनप्रसाधनों, 
'पालिका-सेवाओं और सामुदायिक सेवाओं; जैसे - पीने 
का पानी, जल निकासी व्यवस्था, कूडा-करकट मिपटने 
की व्यवस्था इत्यादि, में गियवट अधिकांश शहरों में 
जीवन की पहचान बन गया है। 

कानून और व्यवस्था: शहरों में अनेक प्रकार के 
अपराध (जैसे - भ्रष्ट्राचार, अपराध, देह-व्यापार, नशीली 
दवाओं के उपयोग), आदि निरंतर बढ़ रहे हैं। बढ़ते 
सामाजिक कलह धरना-प्रदर्शन, रैलियों और लोगों के बीच 
संघर्ष कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं। 
यातायात तथा आवगमन की समस्या : लोग रोजी-रोटी 
के लिए दूर-दूर से रोज प्रात: आते और शाम को वापस 
जाते हैं इसलिए जन यातायात व्यवस्था प्राथमिकता के 
साथ आवश्यक हो जाती है। अधिकांश लोगों के पास 
अपने निजी वाहन की सुविधा नहीं है। मोटर वाहनों 
की संख्या बढ़ने के साथ प्रदूषण और आवागमन में 
व्यवधान में बढ़ोतरी लोगों के जीवन में व्यवधान उत्पन्न 
कर रहे हैं। इन सबका लोगों के शारीरिक और मानसिक 
स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 


चुनौतियां 

शहरों के रखरखाव और उनकी विविध समस्याओं के 
निराकरण के लिए दीर्घकालीन योजना, लोगों की भागीदारी, 
भारी निवेश और राजनीतिक इच्छा-शक्ति की आवश्यकता 
है। इन सबका लाभ भी तभी मिलेगा जब तक लोगों की 
अभिवृत्तियों और व्यवहारों के स्वरूप में आवश्यक 
परिवर्तन नहीं हो जाता है। सरकारी तंत्र के साथ जन 
सहयोग आवश्यक है। जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है 
और निवासियों की आवश्यकताएं तथा पारिस्थितिक संतुलन 
को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाकर उपयुक्त ढंग से 
शहर और कॉलोनियां स्थापित हो रही हैं। यह संतोष का 
विषय है कि नए शहरों में लोग हरियाली और सामुदायिक 
सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। 








[खोविलञन और. भौर सामाजिक समस्याएं. है 








आपने अब तक पढ़ा 
जनसंख्या के जमाव या सघनता में वृद्धि और व्यावसायिक 
स्वरूप में परिर्वतन नगरीकरण के अंग है। यह प्रमुख 
रूप से लोगों के गांवों से पलायन का परिणाम है। शहरों 
और गांवों के बीच सामाजिक संरचना, सामाजिक घनत्व, 
आवासीय भवनों के -स्वरूप, यातायात के साधन और 
संस्थागत संरचना के आधार पर अंतर पाया जाता है। 

शहरों में जीवन अवैयक्तिक, तेज-गति और तकनीक 
पर आधारित है। औपचारिक सामाजिक-अंतः/क्रिया का 
स्वरूप, व्यवसाय पर आधारित भिन्‍नता, समय की चिंता, 
घरेलू 'वातावरण का संगठन और मशीनी उपकरणों का 
उपयोग शहरी और सामाजिक जीवन में भिलता को 
दिखाते हैं। 

नगेरीकरण से गंदी बस्तियों की संख्या में वृद्धि, 
आवास समस्या, भीड़-भाड़, कानून और व्यवस्था तथा 








मे शहरी जीवन के लाभ 
ऐसे तीन व्यक्तियों से मिलिए जो कम 5: कम 5 
वर्षों से शहर में रह रहे हों। उनसे शहरी जीवन के' 
“लाभ और समस्याओं के बारे में यूछिए। 
, उनके उत्तरों का विश्लेषण कीजिएं और शहरी 
जीवन का एक लेंखा-जोखा तैयार कीजिए। 
- अपने सहपाठियों और' शिक्षक के स्राथ प्राप्त 








परिणामों पर विचार-विमर्श कीजिए। 


व र 





यातायात की समस्‍या उत्पन्न हुई हैं। शहरों का रखरखाव 
और इनका आवश्यक संवर्धन महत्त्वपूर्ण चुनौती बन 
गयी है। 


; 





आपने क्‍या सीखा शा 


शहर में रहने वाले अधिकांश लोग औद्योगिक 
गा सेवा अदान करने वाली नोकरियों में लगे हैं। 

सही/पलत 

शहर में साम्जिक एकरसता और अस्थायी व्यवस्था 

होती है। सही/गलत 

3, शहर का जीवन विन-प्रतिदित अधिक मात्रा में 

वबनावग्रस्त होता जा रहा है। सही/यलत 

4... शहरी लोगों का जीवन ग्रामीण लोगों के जीवन की 

हुलना में वार्किकता और अभिजात्य पर कम 

, आधारित है। सही/गलत 

5. शहरी लोगों में उपभोक्‍तावाद बहुत अधिक है। 

सही/गलत 

ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहराँ में धीड़-भाड़ और 

दर्शक हैं। सही/गलत 











£ प्रमुख तकनीकी शब्द 


निर्धनता, सामाजिक असुविधा, राष्ट्र, घनत्व, ४ 
नगरीकरण, बंचन, लिंग, यौन, अस्मिता (पहचान), 
सामाजिक समस्या, अहिंसा 











सारांश 


#' सामाजिक समस्याएं वे होती है! जिन्हें अधिकांश लोग समस्या मानते हैं। वैसे कुछ समस्याएं प्रच्छन 
(अप्रत्यक्ष) भी होती हैं क्योंकि लोग उन्हें समस्या के रूप में पहचानते ही नहीं। ऐसी समस्याएं गुप्त 
होती हैं (जैसे-अधिक भीड़-भाड़, पर्यावरण प्रदूषण)। 


, होती हैं। 


एक उभरते हुए विकासशील देश के रूप में भारत को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 
इनमें से कुछ प्राथमिक हैं तो कुछ दृवितीयक या तृतीयक क्योंकि ये प्राथमिक समस्याओं से पैदा 


गरीबी एक आधथमिक सामाजिक समस्या है। इसकी परिभाषा और मापत्र कई तरह से किया गया है। इस 


कारण यरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सख्या भी भिन-भिन आकी गई है। लोग गरीबी का 
अनुभव तब करते हैं जब उनके पास अभाव होता है अथवा आवश्यक साधनों तक जिनकी पहुच नहीं 
होती। किसी विशिष्ट समूह का सदस्य होने के' कारण होने वाला वचन सामाजिक असुविधा कहलावा 
है। गरीबी सापेक्ष या निरपेक्ष हो सकती है। गरीबी के कारण गरीब व्यक्ति, उसकी सर्कृति और विस्तृत 


. सांग्राजिक सरचना: में निहित पाए गए हों 





मनोविज्ञन का परिचय | 





०. सामान्य रूप से गरीबी तथा इससे जुड़ी घटनाएं लोगों को कमजोर अथवा असुरक्षित बनाती हैं! 
मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि गरीबी लोगों की विकास-क्षमता को बाधित करती हे। 
सामाजिक रूप से असुविधाग्रस्त और प्रभुवसंपन्‍न लोगों की ठुलना करने से यह जानकारी मिलती है कि 
सामाजिक दृष्टि से असुविधाग्रस्त लोग सीखने सबंधी प्रात्यक्षिक और सज्ञानात्यक कार्यों में अपेक्षाकृत 
निम्न स्तर पर निष्पादन करते हैं! केवल कुछ लोग अपवाद के रूप में असुविधा की प्ररिस्थिति में भी 
उत्कृष्ट सफलता ग्राप्त करते पाए गए। ये अपराजेय माने जाने वाले लोग अपनी अतिरिक्त प्रेरणा या किसी 
रेल मॉडल अथवा अन्य किसी सहयोग के आधार पर ऐसा कर पाते हैं। 

० एक महत्त्वपूर्ण समस्या होने के चाते गरीबी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और संसाधनों को 
उपलब्ध कराने, कानूनी सुरक्षा, सरेक्षणात्मक आरक्षण जैसे कदम उठाकर इसके उन्यूलन के प्रयास किए 
जा रहे हैं। इनके साथ ही सामुदायिक स्तर पर हस्तक्षेप, गैर-सरकारी संगठनों दुबारा प्रयास और 
मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप भी हो रहे हैं। गरीबी की समस्‍या अभी भी है और इसकी समाप्ति हेहु व्यक्त और 
सामाजिक सरंचना के स्तर यर उपायों की आवश्यकता है। 

*» भारतीय समाज के सामने राष्ट्रीय एकता की गंभीर समस्या है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान सभी एक लक्ष्य 
लेकर एकजुट थे किदु स्वतत्रता मिलने के बाद पिछले पांच दशकों में देश के विभिन्‍न भागों में सामाजिक 
वनाव बढ़े हैं। हमारे देश में भाषा, रीतिरिवाजों, धर्म इत्यादि की विविधता है। अत: यह आवश्यक है कि 
समूह एक-दूसरे की एथक्‌ पहचान तथा भावनाओं का सम्मान करें। समूहों में परस्पर निर्भरता बढ़ने, संवाद 
की स्थिति बनने, भिन-भिन्‍न पंथों में विचारों का आदान-प्रदाव होने और माता-पिता द्वारा बच्चों को 
उपयुक्त शिक्षा देने से आपसी सहयोग और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि संभव है। सामाजिक जीवन में 
सहनशीलता, आपसी संवाद और अहिसा को बढ़ावा दिया जागा चाहिए। 

०. स्त्रियों के साथ भेदभाव एक प्रमुख चुनौती है। यौन भूमिकाओं का निर्धारण एवं पोषण समाज दूवारा होता 
है। महिलाओं का क्षेत्र घर की चहारदीवारी तक सीमित कर इन्हें पुरुषों पर निर्भर बना दिया गया है। यहाँ 
तक कि आज भी शिक्षा तथा बाहरी दुनिया के साथ संपर्क की कमी, पारंपरिक रीतिरिवाज तथा पुरुषों 
पर निर्भता इनके विकास को अवरुद्ध किए हुए हैं। कानूनी प्रावधानों, गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग 
और सरकार द्वारा चलाये जा रहे विशेष कार्यक्रमों दुवारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयास किए 
जारहेहें। 

०. भारत के ग्रोजताकारों और नीति-निर्माठाओं के लिए जनसख्या बृदुधि एक महत्त्वपूर्ण मुदृदा है। जनसख्या 
वृद्धि न स्ेक काने से आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हुई है। बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण की हानि, कानून 
और व्यवस्था बनाए रखने वाले साधनों का कमजोर पड़ना और स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं का अथाव 
सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि के परिणाम हैं। परिवार नियोजन के साधनों को लोगों दृबारा न अपनाए जाने 
के प्रमुख कारण हैं- परिवार नियोजन साधनों के प्रति भ्राँतिपूर्ण अवधाणाएं, आर्थिक असुरक्षा, बच्चों में 
मृत्युदर की अधिकता। जनसख्या वृद्धि रोकने के लिए प्रभावकारी संचार व्यवस्था तथा अभिप्रेरणात्पक 
उपायों का उपयोग आवश्यक है। 

०» संचार माध्यम और संचार क्रांति हमारी दुनिया को क्रांतिकारी ढंग से बदल रहे हैं। हम दृश्य-श्रव्य, 
इलेक्ट्रॉनिक और छपाई वाले सूचना माध्यमों से शेष विश्व को जान प्रा रहे हैं और अंत;क्रिया कर रहे 
हैं। वे माध्यम चुनी हुई सूचनाओं और अनुभवों को लोगों तक पहुंचाकर उनके मन-मस्तिष्क और आदतों 
को प्रभावित कर रहे हैं। लोगों के कार्य करने तथा खाली समय के क्रियाकलापों में सूचना माध्यमों द्वारा 
लाए गए परिवर्तनों से उनकी जीवन शैली में बदलाव आया है। संचार माध्यमों के प्रभाव के कारण हम 
कुछ विशेष प्रकार की घटनाओं के ग्रति संवेदनशील हुए हैं। इन माध्यमों में हिसात्मक दृश्यों की 
अधिकवा से वास्तविक जीवन में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। संचार माध्यम मूल्यों, राजनीति, संस्कृति 
हत्यादि के करे में हमें जानकारी देते हैं और विभिन्‍न परिस्थितियों में हमारे विकल्पों को दिशा देते हैं। 


संचार क्रांति से संप्रेषण तेज, सरल और शुद्ध हुआ है। नए यांत्रिक उपकरणों से संपूर्ण विश्व में अत:क्रिया 
और सबंध बनाने का कार्य प्रभावकारी रूप से संभव हुआ है। 








०. बग्रीकरण का असर हमरे सम्राज विश्येषकर इसकी अर्थव्यवस्था, संगठर और सस्थाओं में एरिवर्तन ला 
रहा है। कृषिग्रधान ग्रमीण जीवम से शहरी जीवन की ओर पलायन एक बड़ी घटना है। वैसे तो गांव 
और शहर की चर्चा प्राचीन भारत के वर्णन में भी मिलती है किंतु आधुनिक शहर औदयोगीकरण के 
परिणाम हैं। भारत के अधिकांश शहरों का स्वरूप विषमताबुक्त है। इनमें विविध क्षेत्रों और सामाजिक 
पृष्ठभूमि के लोग हते हैं। उनके लिए व्यवसाय महत्त्वपूर्ण हैं। शहरों में मकान, यातायात व्यवस्था, 
जीवनशैली और सामाजिक अंत/क्रिया का स्वरूप गांवों से भिन हैं। शहरों के आकार में वृद्धि के कारण 
अनेक समस्याओं (जैसे -- गंदी बस्तियों में वृदृधि, आवास, कानून और व्यवस्था, भीड़ तथा यातायात 
से जुड़ी समस्याओं) का सामना करना पड़ रहा है। 





समीक्षात्मक प्रश्न /' हे 


. सामाजिक समस्या को आप कैसे परिभाषित करेंगे? 

, गरीबी के भनोवैज्ञानिक परिणाम क्या हैं? 

, गरीबी व्यक्ति और समाज के विकास को कैसे प्रभावित करती हैं? 

. राष्ट्रीय एकता की चुनौतियां कौन-कौन सी हैं? 

,. यौन-आधारित भेदभाव के लक्षण का स्वरूप और इसके क्या कारण हैं? 

. सूचना माध्यम और संचार क्रांति हमारे सामाजिक जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? 
, जनसंख्या विस्फोट के आयामों की व्याख्या कीजिए। 

. नारीकरण के क्या प्रभाव हैं? 
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आवश्यक कोशल 


इस अध्याय में आप पढ़ेंगे 


७ मनोविज्ञान के अनुप्रयोग के क्षेत्रों का परिचय 

७ मनोवैज्ञानिक के रूप में विकसित होने की 
चुनौतियां 

७ एक मनोवैज्ञानिक बनने के लिए कुछ 

महत्त्वपूर्ण कौशलों का परिचय 

परामर्श, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार और संचार 

संबंधी कौशलों के विषय में आरंभिक जानकारी 


का 


इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप 


७ मनोबैज्ञानिकों में कौशलों के विकास की आवश्यकता को 
समझ सकेंगे, 


७ मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवसाय के लिए आवश्यक तैयारी 
के क्षेत्रों का वर्ण. कर सकेंगे, तथा 

७ परामर्श, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार और संचार (सूचना) 
संप्रेषण के कौशलों के मूलभूत पक्षों को जानेंगे। 


प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए 


ट 
मनोवैज्ञानिक के रूप में विकास 
परामर्श क्या है? 
परामर्श-प्रक्रिया की अवस्थाएं े 
प्रभावी परामर्शदाता की विशेषताएं और कौशल 


जीवनवृत्त अध्ययन (बॉक्स ॥/./) 

परामर्श की नैतिकता ह 
परीक्षण कौशल : मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के अनुप्रयोग 
परीक्षण के चुनाव के लिए विशानिर्देश (बॉक्स //.2) 
संचार कौशल 

साक्षात्कार कौशल 

शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ित लोगों की 
पुनर्वास सेवाओं का आयोजन (बॉक्स 4.3) 


सहानुभूति और आत्म-अनुशासन (बॉक्स !7,4) 


प्रमुख तकनीकी शब्द 

सारांश 

समीक्षात्मक प्रएन 

उत्तर : आपने क्‍या सीखा | 








ते रोकानिक करने के लिए आवक कौशल #ऋऋघ$फ$$/$/$$$|_|//ै/ै/$/ / हे] 


परिचय 





लोग दूसरा को ग्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि “में तुम्हारा मनोविज्ञान समझता हूं!” यदि आपके सामने कोई 
व्यक्तिगत समस्या होती है तो आपके परिचित अनेक लोग कहते हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। 
दूसरी ओर, एक अध्ययन विषय॑ के रूप में मनोविज्ञन, मानसिक समस्याओं के समाधान यें सक्षम होने का 
दावा करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में मनोविज्ञान ने अनेक क्षेत्रों में सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं और 
व्यवसायी के रूप में मनोवैज्ञानिक उपलब्ध ज्ञान-भंडार की सहायता से लोगों के दिन-प्रतिदिन के जीवन 
के बारे में कई महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं! ऐसे कार्य करने के लिए मगेवैज्ञानिकों में कुछ कौशलों का विकास 
आवश्यक होठ है। आपने कक्षा 7/ की अपनी प्रात्यपुस्तक में मग्रेवैज्ञनिक जानकारी पाने की विधियों के 
बारे में पढ़ा है! आपने यह भी पढ़ा है कि दैनिक जीवन में मनोवैज्ञानिक जानकारियों का उपयोग मनोविज्ञान 
का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है! आज अनेक मजेवैज्ञानिक विभिन क्षेत्रों; जैसे - व्यावसाविक प्रतिष्ठानों, परामर्श 
केंद्र, अस्पतालों, विद्यालयों, बाजार संबंधी शोध के उपक्रमों, रक्षा-प्रतिष्ठानों और विधिन गैर-सरकारी 
संगठनों में कार्य कर रहे हैं। वे भिन्‍न-भिन प्रकार की भ्रूमिकाओं और उत्तरवायित्वों का निर्वाह करते हैं। 
कहा जा सकता है कि व्यक्ति या सस्था के स्तर पर उत्पन्न होने वालीं दिन-प्रतिदिग की समस्याओं के 
समाधान के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांशें और शोध परिणामों का उपयोग ठेजी से बढ़ रहा है। 


मनोविज्ञान की विशिष्ट शाखाएं ; जैसे - औद्योगिक/संगठनात्मक, संज्ञावात्पक, विकासात्मक, चिकित्सात्मक, 
' उपभोक्ता, परामर्श, शिक्षा, विद्यालय, स्वास्थ्य, विमानन, अपराध, पर्यावरण, समुदाय और रक्षा, मनोवैज्ञानिक 
जानकारियों के' उपयोग के विविधवापूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। इन सभी क्षेत्रों में मन्रोवैज्ञानिकों की मुख्य 
जिम्मेदारी लोगों की सेवा करने और उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाने की है। वैसे, लोगों के साथ कार्य 
करना चुनौती भरा होता है। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक होने के लिए केवल सैद्धांतिक जावकारी होना ही 
आवश्यक नहीं है, बल्कि उपयुक्त कौशल और क्षमताएं भी अपेक्षित हैं। अन्य क्षेत्रों की बरह ही मनोवैज्ञानिक 
के रूप में कैरियर बनाने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है। हालांकि अभी इस स्तर पर आप 
एक मनोवैज्ञानिक बनने के लिए परिपक्व नहीं हुए हैं फिर भी कुशल मनोवैज्ञानिक बनने की तैयारी के लिए 
आवश्यक विशेषताओं को जानना आपके लिए लाभप्रद होगा। इस अध्याय का लक्ष्य आपको एक मनोवैज्ञानिक 
बनने की प्रक्रिय से अवगत कंगना तथा मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक कौशलों 
की जानकाएँ देना है। इसके अंत में चार कौशलों - परामर्श, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार और संचार का 
वर्णन किया गया है। 








ह“ | | 





एक मनोवैज्ञानिक के रूप में विकास 


कोई भी अपने को मनोवैज्ञानिक कह सकता है या 
मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। लोग 
दिन-प्रतिदिन की बातचीत में “बुद्धि-लब्धि', हीनता की 
भावना', अस्मिता संकट', “मानसिक अवरोध' या 'झूठ 
पकड़ने वाले उपकरण' की चर्चा अकसर करते हैं। 
सामान्यतः लोग इन शब्दों को प्रचारित या सूचना माध्यमों 
से प्राप्त करते हैं। इनके बारे में उनकी समझ गलत हो - 
यह आवश्यक नहीं है। फिर भी मनोवैज्ञानिक शब्दावली 
के इस प्रकार के अपरिपक्व इस्तेमाल से अर्थ का अनर्थ 
भी हो सकता है। 

कोई व्यक्ति वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक है कि नहीं 
इसे तय करने के लिए तथा छद्म मनोवैज्ञानिक तथा 
वास्तविक मनोवैज्ञानिक के बीच अंतर के लिए उसके 
व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षिक पृष्ठभूमि और उसकी 
संस्था इत्यादि के विषय में जानकारी का उपयोग किया 
जा सकता है। शोधकर्ता या मनोवैज्ञानिक व्यवसाय हेतु 
एक कुशल मनोवैज्ञानिक बनने के लिए व्यक्ति का 
व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक 
होता है। एक शोधकर्ता, शोध समस्या को प्रयोगशाला या 
किसी अन्य नियंत्रित परिस्थिति में लाकर अध्ययन करता 
है और इसके द्वारा कुछ ऐसे सामान्य निष्कर्ष निकालने 
का प्रयास करता है, जिसका उपयोग समस्या-समाधान में 
के लिए किया जाता है। व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक 
वास्तविक जीवन के उतार-चढ़ाव वाले क्षेत्र में कार्य 
करते हैं और जीवन के विभिनन क्षेत्रों की समस्याओं का 
समाधान करने के लिए अपने व्यावसायिक ज्ञान का 
उपयोग करते हैं। समाज को दोनों प्रकार के मनोवैज्ञानिकों 
की आवश्यकता पड़ती है। आइए, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक 
बनने के लिए आवश्यक विशेषताओं को समझने का 
प्रयास करें। 


एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक कौन है? 

'एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक होने के लिए व्यक्ति में ज्ञान, 
कौशल, प्रेरणा और मूल्यों का उत्तम संयोग आवश्यक 
है। एक शोधकर्ता के रूप में मनोवैज्ञानिक किसी विशेष 
क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाने में योगदान करता है। व्यावसायिक 
मनोवैज्ञानिक; जैसे-परामर्शदाता, चिकित्सक, विद्यालय 
मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक, कार्मिक प्रबंधक, 
मानव-संबंध सलाहकार के रूप में मनोवैज्ञानिक अपने 


न _मलोविज्ञान का परिचय | 


ज्ञान तथा कौशल का उपयोग कर व्यक्ति और संस्था की 
सेवा करता है। जैसा कि पहले संकेत किया गया है, 
अपनी इन भूमिकाओं को निभाने के लिए मनोवैज्ञानिकों 
को विशेष प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता पड़ती 
है। वर्तमान संदर्भ में मनोवैज्ञानिक बनने की प्रक्रिया में 
निहित सामान्य या मूलभूत पक्षों की ओर ध्यान दिया 
जाना अपेक्षित है! मनोवैज्ञानिकों की कुछ प्रमुख विशेषताओं 
का वर्णन निम्नवत्‌ किया जा सकता है : 

4, क्षमता : मनोवैज्ञानिक को जैसी शिक्षा, प्रशिक्षण या 
कार्य अनुभव मिला होता है, वह उसी के अनुरूप सेवा 
कर पाता है या सेवा कार्य में वैसी ही तकनीकों का 
उपयोग कर पाता है। अतः एक मनोवैज्ञानिक के रूप में 
आपको कार्य का ऊंचा स्तर बनाए रखना होता है और 
साथ ही अपनी सामर्थ्य कौ सीमा और कार्यकुशलता के 
स्तर को पहचानना होता है। 

2, वैज्ञानिक मानसिकता: जैसा कि आप जातते हैं 
कोई भी वैज्ञानिक कार्य जांच किए जाने योग्य तथा लोगों 
के लिए उपयोगी ज्ञान की वस्तुनिष्ठ समझ पर आधारित 
होता है। अतः इसके लिए मनोवैज्ञानिक को अपने कार्य 
में वस्तुनिष्ठता तथा लगन का भाव बनाए रखना आवश्यक 
होता है। उसे अपने कार्य के प्रति तटस्थ, पक्षपात 
से मुक्त, ईमानदार और निर्मल दृष्टिकोण वाला बना 
रहना चाहिए। 

3. उत्तरदायित्व का बोध : मनोवैज्ञानिकों पर व्यावसायिक 
स्तर को उच्च बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। उन्हें 
अपने क्रियाकलापों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है 
और भिन्‍न-भिन्‍न समूहों की आवश्यकताओं के अनुरूप 
उपयुक्त विधियां अपनानी होती हैं। इसके साथ ही उन्हें 
'उस समुदाय और समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों से 
अवगत रहना होता है, जिसमें वे रहते हैं। एक व्यावसायिक 
मनोवैज्ञानिक के रूप में आपको अपने रोगियों या आपके 


कार्यो से लाभान्वित हो सकने वाले अन्य लोगों के हितों 


की देखभाल करनी पड़ती है। 

4. लोगों के अधिकारों तथा सम्मान के प्रति 
सम्मान-भाव : मनोवैज्ञानिक जिन लोगों के साथ अंतःक्रिया 
करता है, उनके मौलिक अधिकारों, सम्मान और क्षमता 
'का सम्मान करना चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में 
आपको सहभागियों तथा लाभार्थियों की निजता, गोपनीयता, 
आत्म-निर्णय तथा स्वायत्तता संबंधी अधिकारों का आदर 
करना होता है (!वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में अध्याय 
2 में दिए गए नैतिक निर्देशों को पढ़ें)। मनोवैज्ञानिकों को 





(ली सनविज्ञातिक बनने प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक कौशल. 





सांस्कृतिक और वैयक्तिक भिन्‍नताओं के बारे में जानकारी 
रहती चाहिए और इनके कारण पक्षपात के प्रभावों को 
दूर करे का यल करना चाहिए। 
8. दूसरों के कल्याण की सोच : यह मनोवैज्ञानिकों 
का कर्तव्य है कि वे उन लोगों के कल्याण में योगदान 
दें, जिनके साथ वे व्यावसायिक रूप से जुड़े होते हैं। 
उदाहरण के लिए उन्हें अपने रोगियों, मुवक्किलों, सहकर्मियों, 
कर्मचारियों या विद्यार्थियों के कल्याण की देखभाल 
करी होती है। मनोवैज्ञानिकों को अपने व्यावसायिक 
क्रियाकलापों के दौरान या उसके बाद लोगों को गुमराह 
या उनका शोषण नहीं करना चाहिए। उन्हें समतावादी 
मूल्यों का सहभागी होना चाहिए। 
6, अंतर्वेवक्तिक संवेदनशीलता : मानव व्यवहार प्राय; 
सामाजिक परिप्रेक्ष्य में घटित होते हैं और सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि ही व्यवहार को अर्थ प्रदान करते हैं (वीं 
कक्षा की पाठ्यपुस्तक में अध्याय 4 देखें)। इस प्रकार 
किसी भी वाचिक या अवाचिक व्यवहार का अर्थ उसके 
सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में निहित होता है। उसे 
'लोगों के बीच अंतःक्रियाओं के प्रति संवेदनशील 
होना चाहिए। 
7. नए विचारों के प्रति खुलापन ; आपने अनुभव 
किया होगा कि मनोविज्ञान में अनेक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य 
हैं। आपने यह भी देखा होगा कि लोगों के बिचार और 
दृष्टिकोणों में भिन्‍नता पाई जाती है। मनोवैज्ञनिक को 
'बिचारों में इस विविधता को स्वीकार करना चाहिए और 
अपने विचारों, दृष्टिकोणों पर अभिवृत्तियों को लेकर 
बहुत आग्रही नहीं होना चाहिए। उसे नवीन विचारों के 
प्रति खुला होना चाहिए। ः 
8, निरीक्षण की योग्यता : लोगों के साथ प्रभावशाली 
ढंग से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक को एक अच्छा 
निरीक्षणकर्ता या प्रेक्षक होना चाहिए। किसी परिस्थिति में 
जो व्यवहार या घटनाएं घटित होती हैं, मनोवैज्ञानिक को 
उन सभी पर ध्यान देना चाहिए और पहचानना चाहिए। 
केवल एक कुशल निरीक्षणकर्ता ही समस्याओं को ठीक 
तरह से पहचान कर उनके समाधान का प्रयास कर 
सकता है। 

इस प्रकार एक मनोवैज्ञानिक के रूप में सफल 
कैरियर के लिए आप में मनोविज्ञान की जानकारी, 


कौशल और अभिप्रेरणा होनी 'चाहिए। मानव-व्यवहार के « 


सिद्धांतों और अवधारणाओं से संबंधित ज्ञान अर्जित 
करके सैद्धांतिक समझ प्राप्त की जा सकती है, लेकिन 


हम वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक के 
रूप में कार्य के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लोगों 
की सहायता करना, परामर्श देना, शोध, परीक्षण संपादन, 
सूचना संप्रेषण जैसे मनोवैज्ञानिकों के विविध क्रियाकलापों 
हेतु कई कौशलों की जरूरत होती है। एक मनोवैज्ञानिक 
के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल सामान्य ढंग के भी 
हो सकते हैं और विशिष्ट भी। कुछ मौलिक ज्ञान और 
कुशलता सभी परिस्थितियों में उपयोगी होती हैं तो कुछ 
केवल विशिष्ट परिस्थिति के लिए। विशिष्ट कौशलों का 
वर्णन इस अध्याय में नहीं किया जा सकता। अत; यहां 
प्रमुख कौशलों, परामर्श, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण 
और संचार का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। इससे 
आप उन कौशलों को समझ सकेंगे जो कुशल व्यावसायिक 
मनोवैज्ञानिकों में होने चाहिए। , 


आपने अब तक पढ़ा 

मनोवैज्ञानिकों की अनेक भूमिकाएं हैं और उन्हें भिन्न-भिन्न 
प्रकार की जरूरतों को पूरा करना पडता है। व्यक्तियों 
और संस्थाओं को सेवा प्रदान करने के लिए विशेष 
प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। एक 
उत्तम मनोवैज्ञानिक में अपेक्षित प्रमुख विशेषताएं हैं: 
क्षमता, वैज्ञानिक मानसिकता, उत्तरदायित्व बोध, लोगों 
के अधिकार एवं सम्मान के प्रति आदर भाव, दूसरों के 
कल्याण का , भाव, अंतर्वैयक्तिक संवेदनशीलता, नवीन 
विचारों के प्रति खुलापन और निरीक्षण की योग्यता। एक 
प्रभावी मनोवैज्ञानिक होने के लिए मनोविज्ञान के तत्त्वों, 
कौशलों, प्रेरणा और मूल्यों से संबंधित सैद्धांतिक एवं 
व्यावहारिक ज्ञान भी महत्त्वपूर्ण है। 





नल, आपने क्‍यां सीखा । 


/, एक ग्भावी मन्रेवैज्ञानिक होने के लिए उपकरणों, 
किधियों और सिद्धातों की सैद्धातिक समझ आवश्यक 





होती है।.#] सहगल 
2. लगन और वल्तुनिष्ठता एक प्रभावी मनोवैज्ञतिक के 
आवश्यक गुण हैं। सही/गलत 


3. मनोवैज्ञानिक के आचरण के सबंध में कोई निश्चित 
व्यावसायिक मानदंड नहीँ है। सही/गलव 
4... एक अच्छा मनोवैज्ञानिक अपने लाभार्थियों की निजता 
तथा गोपनीयता बनाए रखता है। सही/गलत 
5. निरीक्षण एक प्रभावी मनोवेज्ञानिक के लिए महत्त्वपूर्ण 
कौशल नहीं है। सही/गलत 











छा...“ 


_ मनोबिज्ञा का परत का परिचय 





“परामर्श क्या है? 


परामर्श ऐसे दो पक्षों के बीच सहायता दिए जाने पर 
आधारित संबंध है जिसमें एक सहायता लेने का तो 
दूसरा पक्ष सहायता देने का इच्छुक होता है। इनमें 
सहायता देने वाला इसके लिए प्रशिक्षित और समर्थ 
होता है और ऐसी व्यवस्था में कार्य करता है जो 
सहायता दिए जाने या प्राप्त करने के अनुकूल होती 
है। इस प्रकार परामर्श, परामर्शदाता और मुवक्किल (लाभार्थी) 
के बीच में संबंधों पर आधारित वह अंतर्क्रियात्मक 
प्रक्रिया है, जिससे लाभार्थी के प्रत्यक्ष व्यवहारों (जैसे - 
कार्य व्यवहार, परिस्थिति से मुकाबले के कौशल, निर्णय 
लेने के कौशल, संबंध स्थापित करने के कोशल, विश्वासों 

(जैसे - स्वयं, दूसरों और विश्व के संबंध में सोचने के 

ढंग) और सांवेगिक कष्टों के स्तर में परिवर्तन होता है। 

एक परामर्शदाता होने के लिए किसी सक्षम और अनुभवी 
पराम्शदाता के निर्देशन में व्यावप्तायिक प्रशिक्षण प्राप्त 
करता आवश्यक है। 

लोगों में परामर्श को लेकर अनेक भ्रांतिपूर्ण अवधारणाएं 
पाई जाती हैं। लोग कई तरह की संबंधित क्रियाओं; 
जैसे- सूचना देना, सलाह देना, साक्षात्कार करना, विभिन्‍न 
कार्यों के लिए योग्य लोगों का चुनाव करना इत्यादि को 
परामर्श मानने की भूल कर बैठते हैं। ये सभी परामर्श की 
तरह लगते तो हैं किंतु वास्तव में परामर्श नहीं हैं। 
वास्तविक जीवन में परामर्श किसी सहायता प्राप्त करने 
के इच्छुक व्यक्ति के जीवन में व्यवस्थित रूप से 
हस्तक्षेप के माध्यम से दिया जाता है। परामर्श के प्रमुख 
तत्त्व निम्नलिखित हैं - 

७ यह एक ऐसी स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसमें कोई 
परामर्शदाता किसी मुबविकल (लाभार्थी) के अनुभवों, 
विचारों और व्यवहारों के अनुरूप क्रियाकलाप 
करता है। 

# इसमें लाभार्थी के अपने प्रत्यक्षीकरण और अनुभवों 
को स्वीकृति मिलती है। 

७ परामर्श की परिस्थिति में लोगों की गोपनीयता और 
निजता को बनाए रखा जाता है। 

७ कोई भी परामर्शदाता लाभा्थी से सूचनाएं प्राप्त करने 
के लिए दंडात्मक विधियों का उपयोग नहीं करता। 

० परामर्शदाता लाभार्थी की विशिष्ट समस्याओं पर अपना 
ध्यान केंद्रित करता है। 


० परामर्शदाता और लाभार्थी दोनों परामर्श के दौरान 
आपस में वाचिक और अवाचिक सदेशों का 
आदान-प्रदान करते हैं। इसलिए, परामर्श में उपलब्ध 
संदेशों के स्वरूप के बारे में संवेदनशील या जागरूक 
रहना आवश्यक है। 
परामर्श की प्रक्रिया में लाभार्थी और परामर्शदाता दोनों 

ही अपना समय, प्रयास और धन लगाते हैं। इसलिए, 
परामर्श को प्रभावी होने के लिए दोनों को यह महसूस 
होना चाहिए कि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हें, 
अर्थात्‌ दोनों के ही लक्ष्य समान हैं। परामर्श की प्रक्रिया 
के दौरान जब लाभार्थी उस प्रक्रिया के साथ कुशलतापूर्वक 
जुड़ता है, या उपयुक्त व्यवहार करता है तब परामर्श में 
प्रगति मानी जा सकती है! इसी तरह एक परामर्शदृता 
स्वयं को तब सफल मानता है, जब लाभार्थी को सहायता 
पहुंचाने का उसका प्रयास अपने उद्देश्य को प्राप्त कर 
लेता है। परामर्श से लाभार्थी को मिलने वाले कुछ प्रमुख 
लाभ नीचे दिए जा रहे हैं- 
समस्याओं को अपनाना : इसका तात्पर्य है कि लाभार्थी 
अपनी समस्याओं में स्वयं अपने स्तर के योगदान को 
समझने में समर्थ हो सके। परामर्श के लिए ऐसे लोग भी 
आते हैं, जो अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को या 
वातावरण संबंधी तत्त्वों को उत्तरदायी मानते हैं। समस्याओं 
के कारणों को अपने आप में दूंढ़ना इनके समाधान के 
प्रयास में पहला चरण माना जा सकता है। 
समस्याओं के बारे में समझ विकसित करना / एक 
बार जब लाभार्थी अपनी समस्याओं के प्रप्न॑ग में अपनी 
जिम्मेदारियों को जान लेता है, तब उसमें अपनी समस्या 
के बारे में कुछ सूझ् या समझ स्वतः ही विकसित होने 
लगती है। इससे उन्हें समस्याओं की वास्तविक समस्याओं 
के नियंत्रण के लिए उपर्युक्त व्यवहार करने के संबंध में 
स्पष्ट जानकारी मिलती है। 

नए व्यवहारों तथा क्रियाकलापों का अर्जन : समस्यात्मक 

मुद्दों की समझ में विकास के साथ लाभार्थी को 

समस्यात्मक परिस्थितियों में व्यवहार करने के प्रभावी 
तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक होती 
है। बार-बार व्यर्थ के प्रयास से बचने के लिए उस 
व्यवित को समस्यात्मक परिस्थिति तथा दूसरों के साथ 
किए जा सकने वाले नए व्यवहारों, अंतःक्रियाओं तथा 
प्रतिक्रियाओं को विकसित करना चाहिए। ह॒ 
प्रभावकारी संबंधों का विकास : किसी परामर्शदाता से 
सहायता के इच्छुक लोगों में से कई लोग प्रभावकारी या 
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संतुष्टिदायी संबंध नहीं रखते। लोगों के साथ ऐसे लोगों 
के संबंध सार्थक रूप से विकसित हों - इसके लिए उन्हें 
परिवार, मित्र मंडली, सहयोगी और अपने समुदाय के 
लोगों से सामाजिक समर्थन मिलना आवश्यक होता है। 
परामर्श के दौरान लाभार्थी तथा परामर्शदाता के बीच का 
संबंध दूसरें के साथ सार्थक संबंधों के विकास में पहला 
कंदम होता है। 


परामर्श प्रक्रिया की अवस्थाएं 


परामर्श की प्रक्रिया परामर्शदातो कौ सैद्धांतिक उन्मुखता 
से निर्देशित होती है। इन सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का 
विस्तार में वर्णन इस अध्याय की परिधि से बाहर है। 
अतएव यहां उन्हीं अवस्थाओं का वर्णन किया जाएगा जो 
अधिकांश परामर्श तकनीकों में सामान्य रूप से पाई जाती 
हैं। वास्तविकता यह है कि एक परामर्शदाता किसी 
वरिष्ठ अनुभवी परामर्शदाता से किसी विशिष्ट परामर्श- 
तकनीक का ही प्रशिक्षण प्राप्त किए होता है। परामर्श 
प्रक्रियाओं में प्राय: तीन अवस्थाएं होती हैं। प्रक्रिया की 
शुरुआत परामर्शदाता और लाभार्थी के बीच संपर्क स्थापित 
होने से होती है। इसके बाद परामर्शदाता लाभार्थी की 
आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने के लिए प्रयास 
करता है। अंत में परामर्श के लक्ष्यों और इन लक्ष्यों को 
प्राप्त करने की विधियों की पहचान की जाती है। आइए, 
इन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करें। 

(0) प्रारंभिक खुलापन 
लाभार्थी एक-दूसरे को नहीं जानते, इसलिए पहला कार्य 
दोनों में सहज संबंध की स्थापना है। जब भी कोई 
लाभार्थी पय्मर्शदावा के यहां आता है, तो उसे दो तरह 
के अनुभव होते हैं : “मुझे पता है कि मुझे सहायता 
चाहिए” और “काश, मुझे यहां न आना पड़ा होता”। 
लाभार्थी के मन का भय दूर करना और उसमें अपने को 
खुले रूप में सामने लाने के लिए प्रोत्साहित करना किसी 
परामर्शदाता का पहला कार्य होता है। जब तक लाभार्थी 
ईमानदारी के साथ अपनी समस्याओं “को सामने नहीं 
लाता है, तब तक परामर्श का प्रयास सफल नहीं होता है। 
परामर्श के प्रारंभ में पूर्ण ध्यान देना (जैसे-लाभार्थी की 
बातों और व्यवहारों पर ध्यान देना) महत्त्वपूर्ण होता है। 
परामर्शदाता अपने हाव-भाव, चेहरे के भावों तथा आंखों 
से यह अहसास भी कराता है कि उसका लाभार्थी पर 
पूरा ध्यान है। परामर्शदाता के लाभार्थी के सांथ विश्वास 
का भाव बढ़ाने हेतु समानुभूति (पशाए॥॥9) या दूसरों 


; प्रारंभ में परामर्शदाता और . 


के अनुभव को अपने जैसा समझना, उपयुक्तता 
(विश्वसनीयता) , असंदिग्ध सकारात्मक सम्मान (लाभार्थी 
जैसा भी हो, उसकी पूर्व स्वीकृति) और स्पष्टता (अर्थात्‌ 
लाभार्थी के जीवन की परिस्थिति का साफगोई के साथ 
वर्णन) का भी प्रदर्शन करना चाहिए। 

(0) गहराई से खोजबीन : इस अवस्था में परामर्शदाता 
लाभार्थी की मनोगतिकी और परिस्थिति से जूझने के 
व्यवहारों के बारे में विचार-विमर्श हेतु अपना मत प्रस्तुत 
करता है। परामर्शदाता परामर्श के कुछ सत्रों के बाद 
प्रगतिशील और संतोषदायी सफलता के बारे में लाभार्थी 
की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करता है। यह अवस्था 
प्राय; सांवेगिक दृष्टि से प्रतिबलकारी (86890) हो 
जाती है, क्योंकि इसी अवस्था में लाभार्थी को अपनी 
आदत के अनुरूप व्यवहारों की अनुपयुक्तता का सामना 
करना पड़ता है और नए व्यवहारों को सीखने के लिए 
पुराने व्यवहारों का त्याग करना होता है। परामर्शदाता और 
लाभार्थी भी, समस्या के आकलन तथा उपचार के बारे 
में धीरे-धीरे, दोनों को स्वीकार्य आकलन के, निकट 
आने लगते हैं। 

ता) कार्यवाही करना : यह वह अवस्था होती है, 
जिसमें आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं और कार्यवाही की 
जाती है। लाभार्थी कार्यवाही के अनेक तरीकों पर बिचार 
करता है और उनमें से कुछ का चुनाव कर उपयोग में 
लाता है। परामर्शदाता इसमें उसे अपना सहयोग देता है 
ताकि लाभार्थी अपनी समस्याओं या प्रतिबल को दूर 
करने के लिए नए व्यवहार अपना सके और उनकी 
सफलताओं का ठीक तरह से आकलन कर सकें। जब 
लाभार्थी किसी एक तरह के व्यवहार या व्यवहार-संरचना 
की सफलता को लेकर संतुष्ट हो जाता है, तब परामर्श 
प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इन अवस्थाओं को तालिका 
!.! में प्रस्तुत किया गया है। 


प्रभावी परामर्शवाता की विशेषताएं और कौशल 
यद्यपि परामर्श प्रक्रिया में वांछित परिणाम पाने के लिए 
लाभार्थी और परामर्शदाता दोनों साथ-साथ कार्य करते हैं 
किंतु इनमें से परामर्शदाता ही प्रशिक्षित होता है और उसे 
ही यह सुनिश्चित करना होता है कि लाभार्थी को 
अधिकतम लाभ हो। एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के 
लिए व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषताओं का विकास 
आवश्यक होता है। 
4, एक परामर्शदाता में अपने 'स्व' की 'समझ और 
जागरूकता होनी चाहिए। इसका तात्पर्य अपनी 
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मनोविज्ञान 'का परिचय 








; भाप प्रकिया की अवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण 





प्रधम अवस्था में खुलया | गहराई से छानबीन कार्यवाही की प्रतिबद्धता 
लाभाथी के | !. समस्या के स्वरूप का . व्यक्तिगत समस्याओं , परिवर्तन के लिए विशिष्ट 
'क्रियाकलाप संप्रेषण के तात्पर्य की गहरी लक्ष्यों का विकास 
समझ बढ़ाना या 
विकसित करना 
2. समस्या को खुलेपन 2. प्रमुख समस्याओं के 2. इन लक्ष्यों तक पहुंचने | 
के साथ स्पष्ट करना आकलन में पयमर्शदाता का निर्णय लेना | 
के साथ जुड़ना 3, उस तरह की कार्यवाही करना 
जिससे लक्ष्य प्राप्त हो सकें 
परामर्शदाता उपचार की ऐसी परिस्थिति | . लाभार्थी में 'स्वः और | ।. विशिष्ट लक्ष्यों की 
क्रियाकलाप | बनाना जो विश्वास और दूसरों की समझ की पहचान और परिवर्तन के 
कार्यकारी संबंधों पर योग्यता बढ़ाना उद्देश्य से लक्ष्योन्मुख 
आधारित हो कार्यवाही में सहयोग देना 
2, समस्याओं के संबंध. | 2. असफल कार्यवाहियों का 
में व्यापक रूप से मूल्यांकन और लाभार्थी को 
स्वीकार्य आकलन के लाभ देने वाले व्यवहारों 
लिए लाभार्थी को को पुरस्कृत करना 
“ तैयार करना 3, परामर्श प्रक्रिया को लक्ष्य 
| प्राप्ति हो जाने पर समाप्त करना 


णण्- 





आवश्यकताओं, भावनाओं, व्यक्तिगत सामर्थ्य और 
सीमाओं को समझना है। इससे परामर्शदाताओं को 
स्वयं को समझने और यह ठीक से जानने के लिए 
कि वे क्‍या कर रहे हैं, वे क्यों ऐसा कर रहे हैं, 
उनकी क्या समस्याएं हैं और इनमें से किन समस्याओं 
का संबंध लाभार्थी से है, को समझने में सहायता 
मिलती है। 

परामर्शदाता का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना 
चआहिए। उसे अपनी निजी समस्याओं से पुंह नहीं 
मोडना चाहिए। जित परामर्शदाताओं का मानसिक 
स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, वे सहयोग के इच्छुक 
लाभार्थियों में चिंता बढ़ाते हैं। 

यह पाया गया है कि वे व्यक्ति जिनमें अधिक 
संवेदनशीलता होती है, समस्याओं का सामना करने 
में अधिक सक्षम होते हैं। ऐसे लोग परामर्शदाता के 
रूप में लाभार्थी के वाचिक और अबाचिक संदेशों को 
समझने तथा प्रत्येक लाभा्थी के लिए अलग-अलग 
तरीकों का उपयोग कर सकने में सफल होते हैं। 


ि 





संवेदनशीलता का आशय यह है कि परामर्शदाता 
लाभार्थी की सामर्थ्य, सीमा और जूझने की शैली से 
अवगत होता है। 


. परामर्शवाताओं में खुली मानसिकता का तात्पर्य 


पूर्वस्थापित या स्थायी विचारों से मुक्त होना है। खुली 
मानसिकता का तात्पर्य यह नहीं है कि परामर्शदाता 
के पास्त अपने स्वयं के मूल्य, विश्वास्त या नैतिकता 


' नहीं होती। खुली मानसिकता वाले परामर्शदाता अपने 


पा 


विश्वासों अथवा मूल्यों को जानते हैं किंतु वे लाभार्थियों 
के विश्वासों और मूल्यों से अपने विश्वासों तथा 
मूल्यों का अंतर नहीं कर पाते हैं। वे लाभार्थियों को 
किन्‍्हीं विश्वासों या मूल्यों को अपनाने के लिए 
विवश नहीं करते। 


, परामर्शदाता अपने लाभार्थियों के साथ व्यवहार करते 


समय वस्तुनिष्ठता अपनाते"हैं। इसके लिए लाभार्थियों 


. की समस्याओं के समाधान के दौरान पंणमर्शदाता 


अपनी एकांगी धारणाओं से सावधान रहता है। इसी से 
संबंधित एक अन्य विशेषता है, उपयुक्तता। एक 











[की मतोवैज्ञानिक बन मतोबेज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक कौशल 
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परामर्शदाता को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और लाभार्थी 
को न तो भुलाबे में डालना चाहिए और न ही गुमराह 
करना चाहिए। 
परामर्शदाता को अपने लाभार्थी के प्रति सम्मान का 
भाव रखना चाहिए। उसे लाभार्थी व्यक्ति को एक 
योग्य व्यक्ति मानना चाहिए और उसके साथ सम्मान 
और प्रसनतापूर्वक बर्ताव करना चाहिए। 
परामर्शदाता में ध्यान केंद्रित करने की योग्यता 
होनी चाहिए! यह वाचिक या अवाचिक हो सकती 
है। वाचिक रूप से ध्यान देने में लाभार्थी से क्या और 
कैसे कहा जा रहा है, यह सम्मिलित है। लाभार्थियों 
को अपनी बात पूरी करने देना भी एक प्रकार का 


ध्यान देना ही है। लाभार्थी की बात सुनते समय _ 


बीच-बीच में 'अच्छा', 'तो यह बात है', 'इसके बाद 
क्या हुआ?', “च.....च....' जैसे वाचिक संकेतों से 
उसे उत्साहित करते रहने से भी ध्यान देना जाहिर 
होता है। लाभार्थी की परिस्थिति और प्रतिक्रियाओं को 
देखते हुए अपनी आवाज की तीव्रता, तीखापन तथा 
गति में परिवर्तन लाना भी महत्त्वपूर्ण होता है। 
अवाचिक ध्यान में आरंभ के संकेतों, सिर को 'हां! 
या 'न' के रूप में हिलाना, चेहरे की अभिव्यक्तियां 


(मुस्कराहट, गंभीरता), शरीर के हाव-भाव और दूरी 
को सम्मिलित किया जाता है। इन अवाचिक संकेतों 
को लाभार्थी तथा परिस्थिति. की विशेषताओं के अनुरूप 

- स्वीकार करना चाहिए। 

8, समानुभूति में लाभार्थी की समस्याओं के प्रति 
संवेदनशीलता और उसके क्रियाकलापों के तरीकों 
को समझना सम्मिलित है। इसमें प्रत्यक्षण और संप्रेषण 
दोनों सम्मिलित हैं। परामर्शदाता द्वारा लाभार्थी की 
समस्याओं को ध्यान से सुनने में प्रत्यक्षण की भी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी ओर संप्रेषणं द्वारा 
परामर्शदाता ऐसा कुछ कहता है, जिससे लाभार्थी को 
लगता है कि उसकी बातों तथा अनुभवों को ठीक 
ढंग से समझा गया है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता तथा 
परामर्शदाता को अपनी संस्कृति से भिन्‍न संस्कृतियों 
का ज्ञान होना समानुभूति के प्रभावी उपयोग के लिए 
महत्त्वपूर्ण है। समानुभूति को और अधिक समझने 
के लिए आप बॉक्स .3 का अध्ययन कर सकते हैं। 


परामर्श की नैतिकता 


यह आवश्यक है कि परामर्शदाता को अपने व्यवसाय से 
संबंधित नीतिगत मुद्दों के विषय में जानकारी हो। उनके 





बाक्स ॥].4 


किसी एक व्यक्ति के रा अध्ययन के लिए जीवनवृत्त 


'अध्ययन उपयोगी है। इस विधि से उस व्यक्ति को, जिसे 


विशेष रूप से अध्ययन के लिए चुना गया है और जिसे प्राय: 
'केस' कहते हैं - के व्यक्तित्व और व्यवहयों के वर्णन तथा 
जानकारी में मदद मिलती हे। ) 

जीवनवृत्त अध्ययन में किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों 


के एक समूह का निरीक्षण किया जाता है, निरक्षणों से एक 


विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाता है, जिसमें व्यक्ति और 
उसकी परिस्थिति की प्रमुख विशेषताओं के संभी संभव पक्षों 
कां अधिकतम वर्णन होता है। इसमें व्यक्ति! के भूत; वर्तमान 
और भविष्य के अनुमानों में निहित उन तुत्त्तों का अनुमान 
किया जाता है; जो उसके वर्तमान व्यवहार को प्रभावित कर 
रहे होते हैं। आप देखते होंगे, कि ये अनुमान वास्तव में 


आत्मफक मूल्यांकन अथवा विवेचन होते हैं।. इन्हें व्यवहार .. 


के प्रत्यक्ष निरीक्षण, अथवा, मानकीकृत 
परीक्षणों से प्राप्त अप्रेक्षक्ृत' वस्ठुनिष्त सूत्तना 


एरलावलियों या 
शओं से भिन्‍न 
समझा जाता चाहिए। ऐसी समस्याओं से बचनें के 





लिए केईं 


जीवनवृत्त अध्ययन 


दूसरी विधियों का उपयोग किया जा सकता है, जिनमें प्रमुख 
हैं - आत्म-प्रतिवेदन: अनुसूची, श्रव्य अथवा दृश्य रिकार्डिग 
से प्राप्त सकेत, प्रत्यक्ष व्यवहार आकलन इत्यादि। 

जीवनवृत्त अंध्ययन का महत्व यह है कि यह व्यक्ति 
के व्यवहार के बारे में धारणाओं तथा परिकल्पनाओं के स्रोत 
के रूप में कार्य करता है, किसी डुर्लभ व्यक्ति अभवा घटना 
के अध्ययन का अवसर देता है जिससे कभी-कभी व्यक्तित्व 
और व्यवहार के करे में लंबे समय से स्थापित विश्वास भी 
पलट, जाते हैं और शोध-कार्य में. उपयोगी: सूझ, और 
उत्साहवर्धक परिणाम प्रस्तुत करता है।...#. 

जीवनवृत्त अध्ययन की कई सीसाएं हैं। इस" प्रकार के 
अध्ययत्र के परिणामों की इतने प्रकार से व्याख्या,संभव होती 
है क्रि, इससे .निश्चयात्मक परिणाम निकालना मुश्किल हो 
जात है। इस पर शोधकर्ता के अपने दृश्टिकोणों का दूषित 
प्रभाव पड़ सकता है। वैसे भी किसी, एक व्यक्ति के: 
अध्ययन से ग्राप्त परिणाम को सभी. लोगों: पर- सामान्यीकृत - 
करना उपयुक्त नहीं हैं। धन  ज 
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कानूनी दायित्व भी होते हैं। इनमें से कुछ नीचे दिए गए 
हैं। यह ध्यान देने की बात है कि इनमें कई मुद्दे अन्य 
क्षेत्रों में कार्यरत मनोवैज्ञानिकों पर भी लागू होते हैं। 
गोपनीयता : परामर्शदाता नैतिक रूप से लाभार्थी से प्राप्त 
सूचनाओं को गोपनीय बनाए रखने के लिए बाध्य होते हैं। 
दूसरा तात्पर्य यह है कि लाभार्थी की पूर्व अनुमति के 
बिना उन्हें किसी से भी उसकी समस्याओं की चर्चा नहीं 
करनी चाहिए। किसी भी सूचना की रिकार्डिंग लाभार्थी 
की सहमति से ही की जानी चाहिए। 

व्यावसायिक खुलापन : एक पसरामर्शदाता को अपनी 
व्यावसायिक योग्यता और अनुभवों के बारे में लाभार्थी 
को ठीक-ठीक सही सूचना देनी चाहिए। इनमें परामर्शदाता 
की पृष्ठभूमि, प्रशिक्षण और योग्यता, पारिश्रमिक (यदि 
हो) और विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं सम्मिलित 
होनी चाहिए। 

व्यावसायिक संबंध : परामर्शदाता को लाभार्थियों के 
सम्मान और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसका 
तात्पर्य यह है कि परामर्शदाता को लाभार्थी के साथ कोई 
ऐसा संबंध बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे 
उसके उद्देश्य संदिग्ध हो जाएं और उपचार-कार्य प्रभावित 
हो जाएं। 

दूसरे विशेषज्ञ के पास भेजना (एशश्ाप्ढ्र) तथा 
परामर्श-समापन : परामर्श-प्रक्रिया में रंफरल और समापन 
के दौरान लाभार्थी को आवश्यक संरक्षण देना चाहिए। इन 


ः 4,॥ 


एक परामर्शदाता की भूमिका को सेमझना 

* अपने को एक लाभार्थी समन्लिए। कुछ ऐसी 
समस्याओं की कल्पना कीजिए जिनका आपको 
सामना करना है। इसके बाद सोचिए कि आप 
एक परामर्शदाता से इनके बारे में संपर्क कर रहे 
हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सरल वाक्यों 
में लिखिए - 

अ परामर्शदाता से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्‍या 
करना होगा? 

के. परामर्शदाता मुझे अच्छा लगे इसके लिए उसे 
कैसा होगा चाहिए? 

सः मेरा उपचार किस श्रकार होगा? 

जो कुछ आपने लिखा है उस पर अपने सहपाठियों 

तथा शिक्षक के साथ विचार-विमर्श कीजिए। 








६ 





परिस्थितियों में संवेदनशीलता आवश्यक होती है। किसी 
दूसरे परामर्शदाता के पास भेजते समय उसका नाम और 
योग्यता बतानी चाहिए और खराब माने जाने वाले परामर्शदाता 
के पास नहीं भेजना चाहिए। परामर्श समापन के पूर्व 
परामर्शदाता को लाभार्थी को समापन की दृष्टि से पहले 
से तैयार करते रहना चाहिए। 


5 क्‍या सीखा > 
, परामर्श किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सलाह या। 





सहायता देने की प्रक्रिया है। सहाी/गलत 
2. परामर्श वही दे सकता है जो संग्रेषण में माहिर हो। 
सही/गलत 


3. परामर्श-प्रक्रिया का पहला महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि | 
लाभार्थी अपनी समस्याओं को जाने और उन्हें स्वीकार 
करे। .... सही/गलव 
4, परामशदात परामर्श देने में तभी सफल हो सकता है, 
यदि उसका स्वयं का मानसिक' स्वास्थ्य अच्छा हो। 
सही/गलव 
5. परामर्शदाता को परामर्श-प्रक्रिया शुरू करने से पहले 
अपने निजी प्रेरकों, आवश्यकताओं और अभिवृत्तियों 
से अवगत होना चाहिए। सही/गलत 

6, निर्देशन परामर्श-प्रक्रिय का भाग नहीं है। 
सही/यलत 











आपने अब तक पढ़ा 


परामर्श, सहायता देने के लिए स्थापित संबंध है जिससे 
एक प्रशिक्षित परामर्शदाता लाभार्थी के विचारों, अनुभवों 
और क्रियाकलापों के प्रति अनुक्रिया करता है। परामर्श- 
प्रक्रिया में तीन अवस्थाएं होती हैं - प्रारंभिक प्राकट्य, 
गहराई से छानबीन तथा कार्यवाही के लिए प्रतिबद्धता। 
एक कुशल परामर्शदाता में जो विशेषताएं अपेक्षित हैं; वे 
हैं - अपने स्वयं के बारे में समझ और जागरूकता, 
अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, खुली मानसिकता, संवेदनशीलता, 
वस्तुनिष्ठता के प्रति सम्मान, दूसरों के लिए सहानुभूति 
और ध्यान देने की क्षमता। परामर्शदाता को नैतिक मुद्दों; 
जैसे - गोपनीयता, व्यावसायिक खुलापन, व्यावसायिक 
संबंध और निर्देशन तथा परामर्श-समापन' के संबंध में 
जानकारी होनी चाहिए) 





॥4॥ मनोवैज्ञानिक बनने के! लिए आवश्यक कौशल 


पतन इन नल 





नल कौशल : मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के 
|अवुपयोग 


मनोवैज्ञानिक कौशलों के क्षेत्र में परीक्षणों का प्रचुर मात्रा 
में उपयोग किया जाता है। शोध तथा अनुप्रयोगात्मक 
उद्देश्यों को पाने के लिए तरह-तरह के परीक्षणों; 
जैसे - योग्यता, उपलब्धि, रुचि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व 
इत्यादि के परीक्षणों का उपयोग किया जा रहा है। 
मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आकलन के उपकरण के 
रूप में इनका इस्तेमाल औद्योगिक, सामाजिक, नैदानिक, 
शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। आपने बुद्धि 
और व्यक्तित्व के विश्लेषण के बारे में परीक्षणों के 
स्वरूप और प्रकारों के बारे में पहले ही पढ़ा है। वीं 
कक्षा की पाद्यपुस्तक के अध्याय 2 में भी परीक्षणों के 
बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं। इसलिए यहां परीक्षणों 
के प्रकारों या विशेषताओं का वर्णन नहीं किया गया है। 
यहां हमारा ध्यान उन महत्त्वपूर्ण तथ्यों और कौशलों की 
ओर है, जो परीक्षणों का कुशलता से उपयोग करने के 
इच्छुक व्यक्ति में होने चाहिए। 

परीक्षण कार्य के लिए कुछ व्यापक दिशा-निर्देश 
निम्नलिखित हैं : () निर्णय लेने की प्रक्रिया में इसके 
महत्त्व को देखते हुए परीक्षण का नियंत्रित उपयोग 
आवश्यक है। (2) परीक्षण का उपयोग करने वाला 
व्यक्ति सुयोग्य परीक्षक होना चाहिए क्योंकि उपयुक्त 
परीक्षक के चयन, इसके प्रशासन, और प्राप्तांक देकर 
उनकी व्याख्या करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ 
व्यावसायिक कुशलता भी जरूरी है। (3) परीक्षण के 
उपयोग के पहले परीक्षण के सांख्यकीय गुणों जैसे - 
वैधता, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, कठिनाई स्तर, मानक 
को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। (4) परीक्षण के 
प्रशासन तथा विवेचन के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। 

आइए, परीक्षण-प्रशासन की प्रक्रिया के कुछ तत्त्वों 
को समझने का प्रयास किया जाए। 
परीक्षक की भूमिका : परीक्षण के लिए उत्तरदायी 
मनोवैज्ञानिक, जिसे परीक्षक कहा जाता है, से यह अपेक्षा 
की जाती है कि वह परीक्षण के निर्देशों का सही-सही 
पालन करे। उसे इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षण के 
प्रामाणिक निर्देशों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। परीक्षण की 
परिस्थिति का सावधानी से नियंत्रण आवश्यक होता है। 
नजदीकी पर्यवेक्षण पूरी देखरेख के बिना तब तक नहीं 


किया जाना चाहिए जब तक परीक्षण और प्राप्तांक देने 
का तरीका इसके स्व-प्रशासन के लिए पूरी तरह प्रमाणीकृत, 
वैध या योजनाबद्ध न हो। परीक्षण-प्रशासन के पहले ही 
उस व्यक्ति को जिसका परीक्षण किया जाना है और जिसे 
परीक्षार्थी कहा जाता है - उन परिस्थितियों की पूरी जानकारी 
दी जानी चाहिए, जिनमें परीक्षण के परिणाम उपयुक्त 
होते हैं। 

» परीक्षण के प्राप्तांकों की व्याख्या के लिए परीक्षण, 
परीक्षण लेने वाले और परीक्षण की परिस्थिति (जैसे - 
अल्पकालिक सांवेगिक/भौतिक दशा) की जानकारी 
आवश्यक होती है। यह महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक 
परीक्षणों का उपयोग कुछ व्यावहारिक मामलों (जैसे 
नियुक्ति या पदोन्नति) में निर्णय लेने के लिए उपयोगी 
सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। परीक्षण 
के उपयोग करने वाले और परीक्षक अलग-अलग व्यक्ति 
हो सकते हैं। परीक्षण-प्रशासन के पहले ही परीक्षण से 
संबंधित सूचनाओं के आंदान-प्रदान से परीक्षण-प्रक्रिया 
के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी रहस्यात्मकता को 
दूर करने में सहायता मिलती है। 
परीक्षण की सुरक्षा : परीक्षक को कानूनी और समझौते 
(यदि कोई हो) के फलस्वरूप वांछित जिम्मेदारियों को 
निभाते हुए परीक्षण की सुरक्षा सत्यनिष्ठा से बनाए रखनी 


- चाहिए उन्हें प्रकाशन की पूर्व अनुमति और जानकारी के 


बिना किसी भी प्रकाशित परीक्षण या उसके किसी भाग 
को संशोधित, परिवर्धित या अनुकूलित करने का प्रयास 
नहीं करना चाहिए। 
परीक्षण-प्रशासन की तैयारी : एक परीक्षक को परीक्षण 
के लिए कुछ अग्रिम तैयारियां कर लेनी चाहिए। यह 
आवश्यक है क्योंकि पूरी प्रक्रिया में एकरूपता रहने से 
परीक्षण के प्राप्तांकों के विवेचन में सहायता मिलती है। 
इस कारण, उसे निर्देश ठीक से याद कर लेने चाहिए 
तथा परीक्षण-प्रक्रिया के बारे में जानकारियों से परिचित 
होना चाहिए। वास्तविक परीक्षण-प्रशासन से पूर्व कुछ 
परीक्षण-सत्र प्रदर्श या अभ्यास के लिए करना अच्छा 
रहता है। 

परीक्षण की परिस्थिति शोर-शग़बे से मुक्त, तथा 
प्रकाश, शुद्ध हवा और बैठने की समुचित व्यवस्था 
वाली होनी चाहिए। यूं तो ये सब छोटी बातें हैं किंतु 
इससे परीक्षण के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। जिस 
कमरे में परीक्षण किया जा रहा हो, उसके दरवाजे पर 
'परीक्षण चल रहा है” - ऐसा कोई संकेत लिख देना 





कि अर कलप मलिक हज 


मनोविज्ञान का परिचय | 





चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से मनोवैज्ञानिक परीक्षण में 
संगणकों (कंप्यूटरों) की भी सहायता ली जाने लगी है। 
अब कई परीक्षण कंप्यूटर पर 'ऑनलाइन' भी उपलब्ध 
हैं। पेपर-पेंसिल परीक्षण और कंप्यूटर-आधारित परीक्षणों 
के लिए अलग तरह की तैयारियों की आवश्यकता होती है। 
परीक्षण का प्रारंभ: परीक्षण-प्रशासन के समय सहज 
संबंध बनाया जाना आवश्यक होता है। इससे परीक्षार्थियों 
का ध्यान परीक्षण पर पूरी तरह केंद्रित रहता है। वे 
परीक्षण में अपना सर्वोत्तम प्रयास करते के लिए प्रोत्साहित 
होते हैं। उपयुक्त सहज संबंध बनने से परीक्षार्थी को चिंता 
या भय से मुक्त करने. तथा उसे प्रेरित करने में सहायता 
मिलती है। 
परीक्षण-प्रक्रिया में यह भी ध्यान में रखा जाता है कि 
जिस समूह या उसके सदस्य का अध्ययन किया जा रहा 
है, वह परीक्षण के मानक समूह से भिन्‍न हो सकता है। 
बढ़ते बच्चों के परीक्षण में कुछ और भी समस्याएं होती 
हैं। ऐसे बच्चे अपरिचित परीक्षक के प्रति शर्मीलापन, 
दुराव या नकारात्मकता का प्रदर्शन करते हैं, ऐसी स्थिति 
में भिन्‍म भाग से माहौल को खुशनुमा और हल्का-फुल्का 
बनाकर परीक्षण किए जाने से कार्य अच्छा होता है। बच्चे 
को आशवस्त करते रहना चाहिए तथा परीक्षण-सत्र छोटे 
होने चाहिए। परीक्षण-प्रशासन करने वाले व्यक्ति को 
परीक्षण के भूल स्वरूप से छेड़छाड़ किए बिना परीक्षण 
के दौरान लचीला रुख अपनाना चाहिए। 
संपूर्ण परीक्षण-संचालन को संक्षेप में प्रस्तुत करने के 
लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 
परीक्षण प्रक्रिया : इसके अंतर्गत बैठने की व्यवस्था, 
उत्तर पत्रों तथा परीक्षण पुस्तिकाओं के वितरण, परीक्षण 
से संबंधित निर्देशों के पालन, यह सुनिश्चित करना कि 
सभी परीक्षार्थियों ने निर्देशों को ठीक से समझ लिया है, 
समय-पालन और परीक्षण के दौरान घटने वाली विशिष्ट 
घटनाओं को अंकित करने से संबंधित तथ्यों को सम्मिलित 
किया जाता है। 
परीक्षण का फलाकन ; प्राप्तांक देने का कार्य हाथ से 
या मशीन से हो सकता है। हाथ से प्राप्तांक देते समय 
प्राप्तांकों में हो सकने वाली त्रुटियों; जैसे - उत्तरों को 
गिनने, निर्देशों के पालन तथा प्राप्ताक देने के तरीके से 
जुड़ी च्रुटियों से बचा जाना चाहिए। व्यापक स्तर पर 
किए जाने वाले परीक्षणों में सही और शीघ्रता से अंक 
देने ' लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया 
जाता है! 


प्राप्तांक देने का काम पूरा हो जाने के बाद, प्रत्येक 
परीक्षार्थी के लिए प्राप्त सूचनाओं को एकत्र कर अभिलेख 
किया जाना आवश्यक होता' है। इनके माध्यम से परीक्षार्थी 
के माता-पिता, अध्यापकों तथा दूसरों को उपयोगी सूचनाएं 
दे पाना सरल हो जाता है। 
- परीक्षण-प्राप्तांकों का विवेचन : यह महत्त्वपूर्ण और 
आवश्यक है कि परीक्षण के प्राप्तांकों का विवेचन सही 
तरह किया जाए और परीक्षण, परीक्षार्थी तथा परीक्षण की 
परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य को ठीक से समझा जाए। परीक्षक 
के लिए यह समझना आवश्यक है कि परीक्षण के 
परिणाम कई प्रकार के कारकों; जैसे - परीक्षण-अवधि 
में परीक्षार्थी की भौतिक और सांवेगिक स्थिति, परीक्षण- 
प्रशासन या फलांकन के दौरान होने वाली त्रुटियों और 
वैधता, विश्वसनीयता तथा प्रमाणिकता से प्रभावित हो 
सकते हैं। 

जैसा कि पहले कहा गया है, परीक्षण के प्रशासन में 
सावधानी के साथ तैयारी और निर्धारित परीक्षण प्रक्रिया 
का पूर्ण अनुपालन आवश्यक है। परीक्षण की तैयारी तथा 
इसके प्रशासन से संबंधित विचारणीय तथ्यों को संक्षेप में 
निम्नवत्‌ प्रस्तुत किया जा सकता है। 
० परीक्षण सामग्री को पहले ही जांच लें और क्रमबद्ध 
कर लें। 
परीक्षण के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करें। 
परीक्षण प्रशासन का अभ्यास कर लें। 
परीक्षण के मैनुअल में दिए निर्देशों का पूरी तरह 
पालन करें। 
समय-सीमा का ध्यान रखें। 
परीक्षार्थियों को अच्छे से अच्छा निष्पादन करने के 
लिए उत्साहित करें। 
परीक्षण अबधि में घटने वाली ऐसी किसी भी घटना 
को नोट करें, जिससे परीक्षण-परिणाम प्रभावित हो 
सकते हैं। 
कुछ अन्य सावधानियां : परीक्षण में परीक्षार्थी की 
व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए, एक प्रच्छग्न आशंका निहित 
होती है। इसलिए परीक्षक को स्पष्ट कर देना चाहिए कि 
यह परीक्षार्थी के ही हित में है कि परीक्षण के परिणाम 
शुद्ध हों। परीक्षार्थियों संबंधी परिवर्तन; जैसे - आयु, 
लिंग, जातीयता, व्यक्तित्व, बनावट, व्यवहार और उसकी 
परीक्षण से प्रत्याशाएं इत्यादि परीक्षण की सफलता को 
प्रभावित करते हैं। परीक्षण 'के दौरान कभी-कभी परीक्षार्थी 
में उत्पन होने वाली चिंता या आशंका के आकलन पर 
भी ध्यान दिया जाना चाहिए। 








[अभाव मशोवेज्ञानिक बनने प्रभावी मक्रोवेज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक कौशल हे 








आपने अब त्तक पढ़ा 


परीक्षण मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले 
मूल्यांकन के महत्त्वपूर्ण उपकरण हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों 
के सही उपयोग के लिए इसके प्रशासन, अंकन और 
विवेचन संबंधी कौशंलों की आवश्यकता होती है। परीक्षण 
प्रशासन के लिए पहले से तैयारी तथा उपयुक्त वातावरण 
की परिस्थिति आवश्यक है। परीक्षार्थियों को अपना 
सर्वोच्च प्रयास करने के लिए प्रेरित करने में सहज संबंध 
की स्थापना महत्त्वपूर्ण है। 













* न क्‍या सीखा पा 


+. निर्णय लेने की प्रक्रिया में परीक्षणों का उपयोग किया 
जाता है। सही/गलव 
2, परीक्षण के प्राप्तांक परीक्षार्थी के व्यवहार का पूर्वकथन 
भहीं कर सक्रते। सही/गलत 
3. परीक्षण प्रशासन के लिए परीक्षार्थी से सहज संबंध 
बनाना आवश्यक है। सहा#गलत 
4. एक मनोवैज्ञानिक किसी प्रकाशित परीक्षण में मनचाहा 
परिवर्तन करने के' लिए स्वतंत्र होता है। सही/गलत 
5. सहज सबध से परीक्षार्थी की आशंका समाप्ते करने 
में मदद मिलती है। सही/गलत 











|. १4.2 


आपको किसी मूल्यांकन के उद्देश्य से किसी परीक्षण के 

चुनाव के' पहले उसके विविध पक्षों पर सावधानीपूर्वक 

विचार करना चाहिए। इनमें से प्रयुख पक्ष निम्नलिखित हैं। 

» आवश्यक सूचनाओं का प्रकार (स्वरूप) / यह 
पहले ही निर्धारित कर लेना आवश्यक होता है कि 
परीक्षण का उपयोग करके किस तरह की सूचना प्राप्त 
करनी है। सूचना के स्वरूप को निश्चित कर लेने के 
बाद प्राप्त परिणाम के उपयोग के लिए स्पष्ट विचार 
बनाया जाना चाहिए। रे 

*» परीक्षण की भाषा ; परीक्षण उस भाषा में होना चाहिए 
जिसकी परीक्षार्थी को पूरी जानकारी हो। इसके साथ 
परीक्षण जिस सस्कृति के लोगों पर किया जा रहा हो 
उसी के मानक पर विकसित हीना चाहिए। परीक्षक को 
विशेष रूप से यह देखना चाहिए कि परीक्षण के कथन 
उन लोगों के लिए पूर्णतः अप्रिचित न हों, जिन्हें उनका 
जवाब देना है। 





परीक्षण के चुनाव के लिए विशानिर्देश 


संचार कौशल 


यह कहा जाता है कि “जीने के लिए संवाद आवश्यक 
है।" संचार एक कला है और इसके ऊपर अधिकार 
जीवन को सरल बनाता है क्‍योंकि यह हमारी कई 
समस्याओं का समाधान करता है। संचार के बिना किसी 
सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यह 
जाना-समझा तथ्य है कि हमारे जीवन काल का 80 
प्रतिशत से अधिक समय विभिन्‍न व्यक्तियों के साथ 
संचार करने में ही व्यय होता है; जैसे -- दूसरों को संदेश 
भेजने एवं प्राप्त करने में। चाहे हम शाब्दिक संचार करें 
या अशाब्दिक, लिखकर करें या किसी दूसरे माध्यम से, 
निष्कर्ष रूप में यह तर्कसंगत लगता है कि सफ़ल जीवन 
की एक प्रमुख बाधा प्रभावी संचार की कमी है। जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र (जैसे- परिवार, कार्य, मित्रता, राजनीति, 
व्यवसाय) में संचार आवश्यक है। यदि आप संचार करने 
में कुशल हैं, तो आपकी सफलता के अवसर निश्चित 
रूप से बढ़ेंगे। 

आपने इससे पहले [[वीं कक्षा की पाद्यपुस्तक के 
[[वें अध्याय में संचार प्रक्रम के अनेक यक्षों का 
अध्ययन किया था। इसलिए संचार प्रक्रिया के मॉडल को 


०» आयु प्रसार ; परीक्षण परीक्षार्थियों के समूह के आबु-वर्ग 
के लिए विकसित किए यए होने चाहिए। 

# कंधनों का स्वरूप / यह देखा जाना चाहिए कि कथन 
वाचिक या अवाचिक किस रूप में है। अशिक्षित 
परीक्षार्थियों के उपयोग के लिए परीक्षण के चुनाव में 
यह विशेष रूप से महतचपूर्ण है। 

७० अनुक्रिया का स्वरूप : किसी वाचिक परीक्षण के 
कथन या तो बंद सिर्यों वाले (हा/नहीं, सत्य/गलत, 
बहुविकल्पीय) प्रकार के या मुक्त प्रकार' (दीर्घ उत्तरों 
या निबधात्मकं) के हो सकते हैं। परीक्षण:में इनमें से 
उपयुक्त प्रकार का चयन करना चाहिए। कुछ परीक्षणों में 
वरीक्षार्थी को अपनी अतुक्रिया परीक्षण में ही बेनी होती 
है। कुछ अन्य परीक्षणों में परीक्षण-प्रस्तिक्ा और उततर-पत्र 
अलग-अलग होते हैं। इनमें परीक्षार्थी को अपनी अनुक्रिया 
केवल उत्तर-पत्र पर ही देनी होती है। ' 

क्रमश; ... 











हु 


_ मनोविज्ञान का प्रेचय | का परिचय 








। परीक्षण: की प्रशासन प्रणाली ; कुछ परीक्षणों का 
प्रशासन .केवल व्यक्ति के स्तर पर (एक समय में 
केवल एक परीक्षार्थी पर) हो सकता है जबकि कुछ 
अन्य परीक्षण व्यक्ति या समूह किसी भी स्तर पर 
प्रशासित ही सकते हैं।..... 

समय की पाबंदी : कुछ परीक्षणों का प्रशासन निश्चित 
- समय सीमा में पूरा करना होता है, जबकि कुछ अन्य 
परीक्षणों में समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। 
परीक्षण की विश्वसनीयता / परीक्षण के चयन में 
परीक्षण की विश्वसनीयता (अर्थात्‌ विभिन्‍न अवसरों पर 
परीक्षण के प्राप्ताकों में स्थायित्त और परीक्षण . में 
. आतरिक संगति) पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है। 
परीक्षण-पुस्तिका (मैनुअल) में पुनर्परीक्षण, अदुर्ध विच्छेद 
और विश्वसनीयता के अन्य स्वरूपों के बारे में सूचना 
् उपलब्ध होती है। मूल्यांकन कार्य में उच्च विश्वसनीयता 





विस्तार से न बताकर यहां पर संचार के कुछ ही पक्षों, 
विशेषतः कौशल के रूप में संचार का विवेचन किया जा 
रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, संचार एक व्यक्ति से 
दूसरे व्यक्ति तक अर्थ के स्थानांतरण का प्रक्रम है। अर्थ 
को पहुंचाने की अपेक्षा यह और कुछ भी है क्योंकि अर्थ 
जिस तक पहुंचाया गया है वह समझा भी जाना चाहिए। 
उदाहरण के लिए, यदि आपकी कक्षा में कोई फ्रेंच भाषा 


बोलता है और दूसरा फ्रेंच नहीं जानता, तो फ्रेंच बोलने 


वाले व्यक्ति को नहीं समझा जा सकता। इसलिए, संचार 


वाले परीक्षणों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। 


७ परीक्षण . वैधता ; परीक्षण की एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
विशेषता है -- वैधता अर्थात्‌ परीक्षण उसी विशेषता का 
मापन करे, जिसके लिए उसका विकास किया गया है। 
यदि आप बुद्धि के मापन के लिए कोई परीक्षण चाहते - 
हैं को आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो परीक्षण 
आप इस्तेमाल कर रहे हैं; वह बुदृधि का मापन करता 
है। वैधता के कई प्रकार हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं; 

' कारकीय (#द20०74/), संप्रेत्यात्मक (८७#5#ग्र४), . 
समकालिक (८कल्कशाएथ॥) तथा अन्य परीक्षणों के 
साथ वैधता निर्धारण, (८75७ ॥दा;ं447०8) जिसमें 
वैधवा-गुणाक काफ़ी उच्च स्तर का पाया गया हो। 
मानक : परीक्षक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए 
कि परीक्षण में भिन्‍न-भिन्‍न आयु, लिंग, इत्यादि के 
लिए उपयुक्त मावक दिए गए हैं, जिससे परीक्षार्थी 
के ग्राप्तांक की तुलना समदुल्य मानक से की 
जा सके। ४ 

अर्थ के समझने और स्थानांतरण दोनों को सम्मिलित 

करता है। संचार तभी प्रभावी हो सकता है जब प्रेषक 
विचार या भाव को प्रेषित करता है और प्रापक भेजने 
वाले के रूप में हूबहू उसी अर्थ को प्राप्त करता है। जैसा 
कि आप संचार प्रक्रम के प्रत्येक अवयबों (जैसे - कूट 
संकेतन, संदेश, माध्यम, विसंकेतन, प्रतिपूर्ति) को याद 
करें, तो विकृति के कई स्रोत दिखते हैं। उदाहरण के 
लिए, यदि प्रेषक संदेश को उचित ढंग से संगठित एवं 
संघटित करने में अयोग्य है, तो एक समस्या उत्पन्न होती 
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विभिन्‍न वस्तुएं 








कोलाहल 


सूचना की मात्रा 





[_ चित्र 7,4 प्रेषक तथा ग्राप्तकर्ता के बीच संचार को प्रभावित करने वाले कारक 





है। इसी तरह, यदि कूट संकेतन 


उपस्थित अवाधिक संकेत पशाभाषा के पक्ष उचित ढंग से नहीं किया गया है, 
संदेश की रचना में या प्राप्ति दुर्बल है, तो समस्या पैदा 
प्रयुक्त वास्तविक शब्द संचार चैनल हो सकती है। एक कुशल संचारकर्ता 


इस तरह की समस्याओं को सुलझाने 
में सफल होता है। एक मनोवैज्ञानिक 
के रूप में आपको एक अच्छा 
संचारकर्ता होना चाहिए। इसे विचार 
में रखकर संचार के दो पक्षों -- 
बोलने एवं सुनने, जो अंतवैयव्तिक 
संचार के केंद्र हैं और व्यावसायिक 
'मनेवैज्ञानिक कार्यो में अधिक उपयोगी 
हैं, पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 
संचार प्रक्रिया को प्रभावित करने 
वाले कारकों को चित्र .! में 
दर्शाया गया है। 


प्राप्तकर्ता 
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प्रभावी संचार : बोलना 

जब आममे-सामने की परिस्थिति में दो व्यक्तियों के बीच 
संचार की अंतःक्रिया घटित होती है तब एक अच्छा 
संचारकर्ता संदर्भ और उस व्यक्ति, जिसके साथ संचार 
घटित होता है, के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसा 
करते समय आप निम्न भेदों के निरीक्षण 'से कई लाभ 
उठा सकते हैं! 

सर्वनामों का उपयोग; जैसे - 
होता है। ५ 

बोलने के पहले संचार की विषय वस्तु एवं विचार 
को संगठित करना चाहिए। 

बोलते समय दूसरे व्यक्ति के उपर अपनी आंख 
को केंद्रित करना आपको श्रोता समूह की शारीरिक 
भाषा के प्रति संवेदनशील बनाता है। यह प्रतिपूर्ति 
(7०८00४८०८० उपलब्ध कराता है और वक्‍ता अच्छी 
तरह संचार प्रक्रम को संचालित करता है। 

शारीरिक भाषा का ठीक-ठीक उपयोग संचार के 
प्रभाव को बढ़ाने में गंभीर भूमिका निभाता है। 
ध्वनि गुणों के विस्तार का अधिकतम संभावित प्रयोग 
(जैसे - ऊंचाई, विस्तार, स्व॒रबंद्धता) बोलने वाले 
के लगाव को व्यक्त करने में सहायक होता है। 
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रोता समूह का 
यथार्थ एवं आपका यथार्थ समान हैं। यदि दोनों समान 
दूरी पर हैं तो संचार अधिक प्रभावी होगा। 

संचार का उचित माध्यम चुनें। आजकल संदेश को 
प्रभावी, समझने योग्य एवं महत्त्वपूर्ण बनाने वाले 
अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। दृश्य-श्रव्य साधनों एवं 
बहुमीडिया ((प/पागा०098) का उपयोग प्रभावों के 
निर्माण में विशेष रूप से सहायक होता है। 


प्रभावी ढंग से सुनना 


सामान्यतया, लोग ध्यान से सुने हुए को ही ग्रहण करते 
हैं, क्योंकि वे सुनने एवं ध्यान से सुनने के बीच भेद 
करते हैं। सुनना ध्वनि को ग्रहण करने के समान है और 
आवश्यक रूप से इसका परिणाम ध्यान से सुनना नहीं है 
जबकि ध्यान से सुनने में संदेश भेजने वाले (प्रेषक) की 
ओर अवधान को केंद्रित करना, संदेश को समझना तथा 
उसका भाषांतरण करना सम्मिलित है। हम सभी मानते हैं 
कि हम अच्छे श्रोता हैं, लेकिन यह आवश्यक रूप से 
सही नहीं होता। हम अकसर वक्‍ता द्वारा दिए गए संदेश 
को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। प्रभावी ढंग से 


4 में $ , | तुम $ | मुझे ॥। सहायक 


सुनने के लिए निम्नलिखित संकेत उपयोगी हो सकते हैं। 


दूसरों के साथ संचार करते समय इनका उपयोग किया 

जा सकत्ता है 

।. बोलने वाले के स्राथ आंख का संपर्क। 

2. सही मुखाभिव्यक्ति के साथ सही मौके पर सिर 
हिलाना। 

3. ध्यानपूर्वक सुनते समय ध्यान भंग करने वाले कार्यों; 
जैसे -- कलम के साथ खेलना, घड़ी की ओर 
देखना आदि से बचना चाहिए। 

4. स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना। 

5. प्राप्त संदेश को अपने शब्दों में पुन; कहना चाहिए। 

6. वक्‍ता के बोलते समय रुकावट को बचाना। 

7, बोलने वाले एवं ध्यानपूर्वक सुनने वांले की भूमिकाओं 
के बीच संहज संक्रमण बनाना। 

8.. अत्यधिक वार्तालाप से बचना। 


संचार में भाषा की भूमिका 


लोग भाषा का उपयोग विभिन्‍न तरीकों से करते हैं और 
विभिन्‍न स्थितियों में बोली का अलग-अलग रूप अपनाते 
हैं। व्यावसायिक परिधि में भाषा का प्रयोग विशेष शैली 
के साथ तथा तकनीकी- उपयोग के लिए अधिकता से 
होता है। वह शैली संचार को सामान्य परिस्थिति में 
जटिल बनाती है। इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि संचार 
को अधिक प्रभावी बनाने के क्रम में हम लोग न्यूनतम 
भेदों के साथ भाषा के उपयोग पर दृढ़ रहें! प्रेषक यह 
मानता है कि जिस शब्द का उपयोग उसके या दूसरे के 
द्वारा किया गया है, संदेश प्राप्तकर्ता के लिए समान 
अर्थ रखता है। यह, निश्चय ही, प्रायः गलत है और 
संचार प्रक्रम में विकृति उत्पन्न करता है। 


अशाब्विक संचार 

जैसा कि आप जानते हैं, हम शारीरिक भाषा के माध्यम 
से भी बिना शब्दों को बोले हुए, संचार करते हैं। हम 
अनेक हाव-भाव एवं भाव-भंगिमा, हाथों की गति और 
मुखाभिव्यक्ति का उपयोग किसी विचार या सूचना 
को प्रेषित करने के लिए करते हैं। संचार का यह 
पक्ष शारीरिक भाषा या पराभाषा के अंतर्गत आता है। 
श्रोंता के ऊपर छाप डालने के लिए यह अकसर मौखिक 
भाषा को सम्मिलित करता है। अशाब्दिक संचार में 
प्रभावी होने के क्रम में आप निम्न सुझावों को अपना 
सकते हैं। 





____ मनोविज्ञाव का. परिचय | ॥ 





७० आपको याद करना चाहिए कि चेहरा आपकी भावनाओं 
एवं संवेगों को अभिव्यक्त करने के लिए प्राथमिक स्थल 
है। अपनी मुखाभिव्यक्ति के विषय में सावधान रहिए! 

० अपने शरीर को घुमाने से आप विशिष्ट एवं सामान्य 
दोनों तरह के संदेश अभिव्यक्त करते हैं और दूसरों 
को इसकी जानकारी देते हैं। 

७» आपकी आवाज वांछित एवं अवांछित दोनों तरह के 
संदेशों को सम्मिलित कंरती है। 

» आपकी उपस्थिति आपकी अपनी पहचान एवं शैली 
की स्थापना में सहायता करती है। 

७ स्पर्श हार्दिक पुनराश्वासन एवं आरमदेह ढंग से 
सूचित करने का साधन है। 

७ स्पर्श की तरह समय एवं गति को एक व्यक्ति की 
सत्ता को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता 
है। समय पालन या बैठने के स्थान का चयन आग्रही 
होने की आपकी योग्यता को प्रदर्शित करता हे। 
इसलिए इन सबका सावधानीपूर्वक चयन कीजिए। 


संचार एवं तकनीकी 
आज तकनीकी संचार के समग्र पक्षों के लिए अधिक 
'कुशल एवं त्ञीत्र उपकरण प्रस्तुत कर रही है। शब्द 
प्रक्रमक, लेसर प्रिंटर, फैक्स मशीन, ई-मेल, ध्वनि 
'पहचानने की व्यवस्था की उपलब्धता ने संचार के दृश्य 
'को ही बदल दिया है। तकनीकी का चयन बहुत महत्त्वपूर्ण 
हो गया है। यह चयन श्रोता समूह की प्रत्याशा, समय एवं 
लागत, संदेश के स्वरूप और वांछित प्रस्तुतीकरण द्वारा 
निर्धारित होता है। श्रोता समूह (या संदेश को प्राप्त करने 
वाला) संदेश के स्वरूप के विषय में कभी-कभी 
विशिष्ट प्रत्याशा रखता है। इसलिए विद्यालयों, परिवारों 
'एवं व्यवसायों में लोग हाथ से लिखे प्रलेख, टेलीफोन, या 
फैक्स आदि के माध्यम से संचार करना चाहते हैं। 
संचार में समय एक महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय 
बन रहा है। लोग तीब्रतर संचार करना चाहते हैं। इसके 
साथ-साथ संचार की लागत भी महत्त्वपूर्ण है। संदेश का 
स्वरूप, जिसे दूसरे तक पहुंचाना है (जैसे- विचार, 
रेखाचित्र, छायाचित्र, सारणी इत्यादि) वह भी तकनीकी 
के उपयोग को निर्धारित करती है। प्रस्तुताकरण की 
आवश्यकताएं (जैसे- व्यक्तिगत, समूह, बड़ा श्रोतासमूह) 
भी तकनीकी को निर्धारित करती हैं। उदाहरण के लिए, 


एल.सी.डी. प्रोजेक्टर कौ सहायता पावर प्वाइंट प्रस्तुति को 


अधिक प्रभावी बना देती है! 


डी.टी.पी. एवं शब्द प्रकरण केंद्र तकनीकी हो गए 
हैं। साफ्टवेयर के उपयोग दूबाय कंप्यूटर एवं लेसर प्रिंटर 
की सहायता से प्रलेखों का उत्पादन, प्रकाशन के प्रक्रम, 
जिसमें रेखाचित्र एवं ध्वनियां जुड़ी रहती हैं, को समय में 
परिवर्तित कर दिया है। 

इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे ई-मेल कहते हैं, तथा टेली 
कांफ्रेंस (जो ऑडियो एवं वीडियो कांफ्रेंसिग को सम्मिलित 
करता है) ने देश में इधर-उधर बिखरे या सुदूर लोगों के 
साथ संबद्धता बनाई है। 











ः भावनाओं को जानना 
संचार वूसरों की भावनाओं एवं सवेगों को से 
सुनने को सम्मिलित करता है। फिर भी, दूसरों को 
ध्यान से सुनने के पहले आपको अपनी सांवेगिक 
दशाओं से परिचित होगा चाहिए। नीचे कुछ कथन , 
दिए यए हैं जो विधिन्त प्रकार की भावनाओं का 
वर्णन करते हैं। जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं या 
ध्यान से सुनने के प्रक्रम में उनसे अलग रहना चाहते 
हैं। आपके लिए जो कथन सत्य हों उनको पहचानिए- 
जब मैं स्वीकार किया यया महसूस करता हूं। 
७ में आंतरिक रूप से तत्पर महसूस करता हूं! 
० में सुरक्षित महसूस करता हू! 

० मेँ पीछे बैठे हुए के समाव एवं आराम करते हुए 
जैसा महसूस करता हूं। 

७ मेँ ऐसा महसूस करता हूं कि मेरे कुछ भय दूर 
होते चले जा रहे हैं। 

० मेँ घर जैसा महसूस करता हू। 
० में शांति महसूस करता हू। 

७ में अपने आपको एकांत में अनुग्मन करता महसूस 
करता हूं। | 


० जब में घबराहट महसूस करता हू 

७ मेरा मुंह सूख जाता है। 

० मेरा आमाशय ढीला हो जाता है। 

० मेरे आमाशय में तितलियां उड़ने लगती हैं। 

७ में दूर दौड़ने के समान महसूस करता हू! 

७ में किसी से बातचीत करने की आवश्यकता 
महसूस करता हू 

० में एकाग्रचित होने में असमर्थ हू 

# में बहुत आघात करने योग्य महसूस करता हू! 

० में कुछ समय चिल्लाने जैसा महसूस करता हू! 
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समग्र रूप में, तकनीकी सूचना के प्रसार को बढ़ा 
रही है। इससे सूचना देने में आसानी हो रही है। 


अच्छा संचारकर्ता होने के लिए कुछ सामान्य सुझाव 

संचार के प्रक्रम में, जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, उनकी 

जानकारी संचार कौशल के विकास में सहायक है। इससे 
संबंधित सभी समस्याएं तीन मुख्य क्षेत्रों से जुड़ी हैं ; 
संदेश की रचना, आवाज का नियत्रण एवं प्रतिपूर्ति की 
सहजता। आओ अब हम उन कुछ तरीकों क़ो सीखें, 
जिनके माध्यम से इन समस्याओं पर काबू पाया जा 
सकता है। े 

संदेश की रचना : संदेश को सावधानीपूर्वक निर्मित 
किया जाना चाहिए ताकि यह प्राप्त करने वालों (या श्रोता 
समूह) तक बिना किसी विकार के पहुंच जाए। इसके 
लिए आप निम्नलिखित दिशानिर्देशों पर ध्यान दे सकते हैं : 

8. उस व्यक्ति के विषय में जानिए जो आपके संचार 
का लक्ष्य है। अपने श्रोताओं को अपने नजदीक लाने 
के क्रम में आपको श्रोता समूह की समझ के स्तर 
एवं पृष्ठभूमि को जानने की आवश्यकता है। आपके 
समझने में यह सहायता करेगा कि संदेश कैसे प्राप्त 
किया जाता है और उनका उत्तर कैसे देते हें। 
विश्वास बढाने एवं विकसित करने का प्रयत्न 
करना चाहिए। ; 

2. श्रोताओं को सूचित करना या उनके साथ वार्तालाप 
करना चाहिए जिसकी वे प्रत्याशा करते हैं। यदि आप 
उद्देश्य बताते हैं, तो संदेश की रूपरेखा निर्मित हो 
जाती है, जिसके साथ संचारकर्ता एवं ध्यान से सुनने 
वाला समान अर्थों को समझता है। 

3, संदेश को इस तरीके से संरचित करना चाहिए ताकि 
वह याद रखने योग्य बन सके। विशिष्ट एवं साकार 
भाषा का उपयोग लाभकर होता है। इस तरह प्रयुक्त 
शब्द जो भौतिक छवियों को जाग्रत कर सकें, बहुत 
उपयोगी होते हैं। 

4. उस सूचना को निकाल देना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप 
से संचार के उद्देश्य में योगदान न करती हो। ऐसा 
करने से श्रोतागण ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 

5. वर्तमान विचारों से नई सूचनाओं के संबंधों को 
श्रोेतागणों को बताना चाहिए! 

6. संदेश में महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार देना चाहिए 
एवं उन्हें संक्षिप्त करना चाहिए। इसके लिए आप 
शब्दों एवं शारीरिक भाषा का उपयोग करें। 


आवाज का नियंत्रण : वे संदेश परिणाम देने में असफल 

हो जाते हैं, जो श्रोताओं तक नहीं पहुंच पाते। इस उद्देश्य 

के लिए आपको निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। 

(; की के संभव स्रोतों को समाप्त करने का प्रयत्न 
करें। 

2. ऐसे संचार माध्यम का उपयोग करें, जो संदेश के 
साथ बाधा न उत्पन्न करते हों। 

3. एक ऐसी विधि का चयन करें, जो श्रोताओं के 
अवधान को आकर्षित करने में सक्षम हो। यदि 
संदेश लिखा गया है, तो इसे भावों को जाग्रत करने 
वाला होना चाहिए। यदि आप इसे मौखिक रूप से 
प्रस्तुत कर रहे हैं, तो भौतिक बाधाओं को दूर करने 
का प्रयल कीजिए। संचार के क्षेत्र में समुचित प्रकाश 
व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ध्वनि का विस्तार 
अधिक दूर तक हो, तो वह संचार को अधिक 

. प्रभावी बनाता है। 
प्रतिंपूर्ति की सहजता : प्रभावी संचार के लिए आवश्यक 
है कि श्रोताओं को प्रतिपूर्ति देने का अवसर मिलना 
चाहिए। संदेश तैयार करते समय यह स्पष्ट रहना चाहिए 
कि प्रतिपूर्ति की कितनी आवश्यकता है। प्रतिपूर्ति को 
अकसर अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है लेकिन 
यह परिस्थिति पर से संचारकर्ता के नियंत्रण को घटा देती 
है। प्रतिपूर्ति कौ यह नियोजित करके कि कैसे और कब 
इसे स्वीकार किया जा सकता हैं। संचारकर्ता की 
ग्रहणशीलता एवं खुलापन भी महत्त्वपूर्ण है। 





क्रियाकलाप ॥.3 


संचार को समझना 
हि विशेष संचार अनुभव के बारे में सोचिए, 
जिसे नवीनतम रूप से आपने प्राप्त किया है। उसमें 
अषक, सदेश, माध्यम, आरपक तथा ग्रत्तिपूर्ति को 











आपने अब तक पढ़ा 

संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यकित तक अर्थ के पहुंचने 
की प्रक्रिया है। एक कुशल संचारकर्ता होने के लिए यह 
ओवश्यक है कि संदेश में विकृतियों के स्रोतों की 
जानकारी की जाए। प्रभावी ढंग से बोलना एवं ध्यान 
लगाकर सुनना एक कला है, जिसमें अभ्यास की 
आवश्यकता पड़ती है। भाषा एवं अवाधिक संकेतों 
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(हाव-भाव मुखाभिव्यक्ति, हाथ की गति इत्यादि) का 
उपयोग संदेश के संप्रेषण में किया जाता है। संचार 
कौशल को विकसित करने के लिए संचार प्रक्रम में 
बाधाओं को हटाना चाहिए, विशेषकर सुविधाजनक संदेश 
की रचना, आवाज का नियंत्रण और प्रतिपूर्ति की सहजता 
महत्त्वपूर्ण चरण हैं, ताकि संचार के अवरोधों को हटाया 
जा सकता है। 











हू आपने क्या सीखा ५ 


, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थ के 
स्थानांतरण में सहायक होता है। सही/गलत 
2. संचार की समृद्धि में आंख का संपर्क महत्त्व 





रखता है। सही/गलत 
3. अशन पूछना दुर्बले ढंग से सुनने की प्रक्रिया को 
दर्शाता है। सही/गलत 


4... हाव-भाव, भाव-भंगिमा, हाथ की गति, मुखाभिव्यक्ति 
का उपयोग संचार में सहायता करतें हैं। सही/गलत 
5, प्रभावी संचार के लिए प्रतियूर्ति आवश्यक नहीं है। 
सही/गलव 





: साक्षात्कार कौशल 


साक्षात्कार कम से कम दो व्यक्रितियों के बीच आमने-सामने 
का संवाद या अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। अपनी ग्यारहवीं 
कक्षा की पाठ्यपुस्तक में मनोविज्ञान की विधियां नामक 
दूसरे अध्याय में साक्षात्कार के कुछ पक्षों के बारे में आप 
पढ़ चुके हैं। 

साक्षात्कार कई उद्देश्यों; जैसे -- किसी कार्य के 
लिए व्यक्ति का चयन, प्रवेश, व्यक्तिगत समस्याओं तथा 
शोध इत्यादि के लिए व्यवितगत सूचनाएं प्राप्त करने की 
महत्त्वपूर्ण तकनीक है। साक्षात्कार की सफलता साक्षात्कार 
करने वाले के अनुभव और कौशलों पर निर्भर करती है। 
साक्षात्कार के भिन-भिन्‍न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग 
तरह की साक्षात्कार-विधि का उपयोग किया जा सकता 
है। इनमें से मुक्त साक्षात्कार विधि में समय की कोई 
सीमा नहीं होती है और पूछे गए प्रश्नों का क्षेत्र भी 
सीमित नहीं होता। अनिर्देशात्मक साक्षात्कार विधि साक्षात्कार 
देने वाले के बारे में अधिक और गहन जानकारी पाने की 
दृष्टि से अत्यंत उपयोगी विधि है। साक्षात्कार देने वाला 
व्यक्ति अपने व्यवहार, अभिवृत्तियों, दूबंदूव तथा अन्य 
समस्याओं के बारे में स्पष्टत: बता सके। संरचित साक्षात्कार 


वह विधि है जिससे साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति के 
अपने मत या पूर्वाग्रहों के प्रभाव को नियंत्रित किया जा 
सकता है। साक्षात्कार की इस विधि में प्रश्न पहले से बने 
होते हैं और सभी साक्षात्कार देने वालों से समान रूप 
से इन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। इस तरह सभी 
साक्षात्कारकर्ताओं के लिए मानक परिस्थिति निर्धारित 
होती है। 


साक्षात्कार के चरण 


प्रत्येक साक्षात्कार के त्तीन चरण होते हें; प्रारंभिक तैयारी 
प्रशनोत्तर सत्र और समापन। इन अवस्थाओं का संक्षिप्त 
वर्णन निम्नलिखित है 

प्रारंभिक तैयारी : साक्षात्कार के इस चरण में लोग भले 
ही बहुत कम समय लगाते हों किंतु वास्तव में यह 
साक्षात्कार का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चरण है। मनोवैज्ञानिकों 
का विचार है कि किसी साक्षात्कार में लगभग 50 
प्रतिशत निर्णय पहले 60 सेकंड में और उसके बाद 25 
प्रतिशत निर्णय अगले 5 मिनटों में ले लिया जाता है। 
साक्षात्कार के प्रारंभ में ही यदि आपका निष्पादन अच्छा 
नहीं होगा, तो साक्षात्कार में सफल होना बहुत कठिन हो 
जाता है। 

प्रश्नोत्तर सत्र : साक्षात्कार का एक बड़ा भाग इसी चरण 
में लगता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछता है और 
साक्षात्कार देने वाले को इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। 
उत्तर देते समय यह आवश्यक नहीं है कि उत्तर 'हाँ! 
या 'नहीं' में ही हो। प्रश्न को सुनकर कुछ क्षण के लिए 
रुककर सोचना चाहिए तब उत्तर देना चाहिए। 
समापन : साक्षात्कार के प्रारंध की तरह ही इसका 
समापन भी महत्त्वपूर्ण है। आखिरी कुछ मिनटों में 
आपको यह विचार करना चाहिए कि साक्षात्कार में 
आपने कैसा किया और साक्षात्कारकर्ता के मन में बनने 
बाली किसी प्रतिकूल धारणा को सुधारने का प्रयास, 
करना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार समाप्त करते 
समय जब भी आपके वाचिक या अवाचिक संकेतों को 
ओर ध्यान दे रहा हो, तब आपको अपना स्पष्टीकरण देने 
का प्रयास करना चाहिए। समापन के प्रयास में' 
साक्षात्कारकर्ता आपसे कह सकता है कि - क्‍या आपको 
और कुछ कहना या पूछना है? या बातचीत का सारांश 
पूछ सकता है अथवा अपने हाव-भाव से साक्षात्कार 
समाप्त होने का संकेत दे सकता है। इस तरह के संकेत 
मिलने पर तुरंत समुचित व्यवहार करें। किंतु ऐसा करते 





[फ्माकी मे मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक कौशल 


छा 





वक्‍त जाने में हड़बड़ी न दिखाएं। अंत में साक्षात्कारकर्ता 
को अपनी बातें कहने का अवसर देने के लिए धन्यवाद 
देना न भूलें। 


साक्षात्कार की योजना बनाना £ साक्षात्कार की 
योजना बनाना किसी भी संप्रेषण की योजना बनाने 
जैसा ही है। साक्षात्कार-योज॑ना साक्षात्कार के उद्देश्य 
के निर्धारण से आरंभ होती है, किसी व्यक्ति का 
विश्लेषण किया जाता है और अपने स्वयं के विचार 
के विकास से समाप्त होता है। साक्षात्कार की योजना 
बनाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। 

, साक्षात्कार के उद्देश्य और लक्ष्यों को निश्चित 
कीजिए। 

2. अपने लक्ष्यों और साक्षात्कार की विधि के अनुरूप 
साक्षात्कार की रूपरेखा बनाइए। 

. औपचारिकता का स्तर बनाए रखिए। 

« संरचित या असंरचित उपागम का चुनाव कौजिए। 

» साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं का 
निर्धाण कीजिए और आवश्यक प्रारंभिक . सूचनाएं 
एकत्र कीजिए। 

. जहां तक संभव हो, प्रश्न स्पष्ट हों और प्रश्नों का क्रम 
साक्षात्कार के उद्देश्य तथा साक्षात्कार देने वालों की 
आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित होना चाहिए। 

. साक्षात्कार के परिणाम स्पष्ट कीजिए और इनके आधार 
पर लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना विकसित कीजिए। 

» सक्षात्कार के लिए समय और स्थल का चुनाव कीजिए! 

» साक्षात्कार देने वाले को साक्षात्कार के स्वरूप और 
क्षेत्र के विषय में सूचना दीजिए। 
साक्षात्कार के उद्देश्य और साक्षात्कार देने वाले 

लोगों की विशेषताओं के आधार पर साक्षात्कार में पूछे 
जाने वाले प्रश्नों का प्रकार निश्चित किया जाता है। जब 
आप साक्षात्कार की योजना बनाते हैं तो आपको ध्यान 
रखना होता है कि, प्रश्नों को पूंछने का उद्देश्य () 
सूचनाएं प्राप्त करना, (2) साक्षात्कार देने वाले को पूरी 
ईमानदारी से तथा ठीक से जवाब देने के- लिए प्रेरित 
करना, और (3) दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छा कार्यकारी 
संबंध स्थापित करना होता है। 


(०. ये >> 


फ् 


च्चे 


ध्० ए० 


साक्षात्कार का संचालन ; कुछ सामान्य तथ्य 
बोलने और सुनने के कौशल व्यक्ति के लिए उसके पूरे 


कैरियर के दौरान सहायक होते हैं। जैसा कि आप जानते 





हैं, साक्षात्कार किसी पूर्वनिर्धारित उद्देश्य के लिए 
योजनाबद्ध रूप से आयोजित संवाद है, जिसमें प्रश्न 
पूछकर उनके उत्त्तर प्राप्त किए जाते हैं।' पारंपरिक 
साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के क्रियाकलापों 
का नियंत्रण करता है। कुछ साक्षात्कारों में कई साक्षात्कारकर्ता 
होते हैं किंतु अधिकॉंश साक्षात्कार में दो ही व्यक्ति होते 
हैं। यद्यपि साक्षात्कार करने वाला ही बातचीत की दिशा 
निर्धारित करता है किंतु साक्षात्कार देने वाले भी किसी 
उद्देश्यपूर्ण कार्य को संपन्‍न करने, सूचनाओं का आदान- 
प्रदान करने, किसी समस्या का समाधान करने, अपने 
प्रति अच्छे भाव पैदा करने अथवा किसी व्यवित को 
किसी कार्य को करने के लिए तैयार करने का सक्रिय 
प्रयास कर सकता है। जब साक्षात्कार के दौरान दोनों पक्षों 
में सहज संबंध स्थापित हो जाता है तो दोनों को अपने 
उद्देश्यों को पाने का अवसर मिलता है। आपको निम्नलिखित 
बिंदु ध्यान में रखने चाहिए। 

. साक्षात्कार के लिए समय पर उपस्थित हों। 

2. साक्षात्कार के उद्देश्य और संरचना को याद रखें। 

3. साक्षात्कार में सूचनाओं को नोट करें या टेप रिकार्डर 
का उपयोग करें। 

4. वाचिक और अवाचिक संकेत पाने के लिए कानों 
और आंखों दोनों का उपयोग करें। 

5, साक्षात्कार में पूर्वनिर्धारित विषय या कार्यसूची पर 
ध्यान रखें। यदि कोई नया तथ्य सामने आए तो उस 
की भी खोजबीन करें। 

6, अंत में साक्षात्कार के मुख्य विचारों को दुहराएं। 


- 7. साक्षात्कार का समापन, साक्षात्कार देने वाले को 


यथासंभव उत्साहित करके तथा उसने जो अपना 
समय तथा सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद 
देकर करना चाहिए। 


आपने अब तक पढ़ा 

साक्षात्कार सूचनाएं प्राप्त करने की एक विधि है। यह 
कम से कम दो या अधिक लोगों के बीच अंतःक्रिया 
और आमने-सामने के संवाद कौ प्रक्रिया है। साक्षात्कार 
कई प्रकार के हो सकते हैं; जैसे - मुक्त साक्षात्कार, 
अनिर्देशात्मक साक्षात्कार और संरचित साक्षात्कार। साक्षात्कार 
की प्रक्रिया के तीन चरण हैं, प्रारंभिक तैयारी, प्रश्नोत्तर 
सत्र और समापन साक्षात्कार करने में पहला कार्य सहज 
संबंध बनाना होता है। 





200 हि है है हि हु ल्‍_्‌ मनोविज्ञान का परिचय 











ही _ _क्रियाकलाप ॥.4_._. द __  आपनेक्यासीखा/ 
साक्षात्कार का आयोजन करना . साक्षात्कार दूवार साक्षात्कार देने वाले के विषय में 
अपनी कक्षा के तीन विद्यार्थियों को साक्षात्कारकर्ता व्यक्तिगत जानकारियाँ मिलती हैं।. सही॥गलव 
४ रा 5 कर 55% हि गे 2. साक्षात्कार के प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो साक्षात्कार देने 
विद्याधियों के साक्षात्कार किए जाएं। साक्षात्कारकर्ता वाले को सहीं-सही बोलने के लिए प्रेरित करें 
और )2%४4 देने वाले दोनों वर्गों के विद्यार्थियों सहीतरालत 
को तैयारी के लिए 4-5 दिन का समय दीजिए। 3. साक्षात्कार देने वाले के लिए साक्षात्कार की शुरुआत 
कक्षा के शेष विद्यार्थी निरीक्षण करने वाले हो आवश्यक है। सही/गलत 
सकते हैं। प्रत्येक साक्षात्कारकर्ता को कक्षा में 
साक्षात्कार करने का अवसर दीजिए। आपके शिक्षक 4. वाचिक या अवाचिक सकेत साक्षात्कार सम्राप्त होने 
ओर सहपाठी साक्षात्कार के बारे में महत्त्वपूर्ण की सूचना दे सकते हैं। सही/पलत 
जानकारी दे सकते हैं। 





बॉक्स .3 शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ित लोगों की पुनर्वास-सेवाओं का आयोजन 


प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्रियाकलाप में लगा रहता है।_ ७. विकलांग को अपने लिए कार्य या क्रियाकलाप चुनने का 
किंतु जो लोग किसी दृष्टि से विकलाग होते हैं; उनके सामने _ अकसर दिया जाना चाहिए। 
कई तरह की बाधाएं या व्यवधान उत्पन्न होते हैं। सामाजिक, ० _विकलाग को व्यक्ति के रूप में अन्य लोगों की तरह ही 
भौतिक और मनोरंजन संबंधी क्रियाकलापों में धाग लेने में सम्मान मिलना चाहिए। 
असमर्थवा के कारण ऐसे लोग परिवार तथा समुदाय पर ७ विकलाग व्यक्ति जब कोई कार्य या क्रियकलाप सीख 
निर्भः होते हैं; इसलिए यह आवश्यक है कि विभिन्‍न ले को उसे स्वतंत्र रूप से उस कार्य को करने की 
क्रियाकलापों में इनकी सहभागिता बढ़ने के लिए आवश्यक अनुमति दी जानी चाहिए। 
कदम उठाए जाएं! इसी पुस्तक के अध्याय 7 में आपने. ७ विकलाग व्यक्तियों को समुदाय के कार्य क्षेत्रों में लाना 
मानसिक रूप से बीमार लोगों के पुनर्वास के विषय में पहले... चाहिए जिससे वे समाज में स्वतंत्र रूप से जीवन निर्वाह 
ही पढ़ रखा है। कर सकें। 

युनर्वास का तात्पर्य भौतिक, सामाजिक और मनोरंजन के सक्षेप में, विकलांग लोगों के पुनर्वास की किसी भी 
क्रियाकलापों का इस प्रकार पुनर्गठन है ताकि विकलांग भी. योजना का उद्देश्य उन्हें सामुदायिक जीवन से सक्रिय रूप 
समाज में अपना स्थान प्राप्त करके समुदाय का एक से जोड़ना होत है। पुनवास कार्य में स्वास्थ्य कर्मियों, परिवार 
उत्पादक सदस्य बन जाए। विकलागों के पुनर्वाात की के सदस्यों, समुदाय के नेताओं, नौकरी पेशा लोगों और अन्य 
योजनाएं सफल हों, इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं को. संस्थाओं का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। 





, ध्यान में रखा जाना चाहिए। समुदाय-आथारित पुनर्वास ( सी;बी,आर; 2 / विकलागता 
० उपयुक्त पर्ववेक्षण, सतत युनर्बलत और उत्साहित करने. से ग्रस्त लोगों के पुनर्वास, अवसरों की समानता और 
की व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक एकीकरण के लिए सेवा ग्रदान करने का यह 


० विकलांयों की सेवा में लगे लोगों में सेवा-सुश्॒ण, मॉडल है। यह सेवा स्वयं विकलाय लोगों, उनके परिवारजनों, 
सहनशीलत् और अपने कार्यों के ग्रत्ति समर्पण का भाव. समुदाय के लोगों कथा स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक और 
होना चाहिए। सामाजिक सेवाओं से जुड़े लोगों के पारस्परिक सामूहिक 

० किसी पुनर्वास संबंधी क्रियाकलाप में लगने के पहले. सहयोग दूवारा की जाती है। स्पास्टिक्स सोसायटी ऑफ नॉर्दर्न 
विकलाग व्यक्ति की क्षमता एवं योग्यवाओं को जान. इंडिया (एस,एस.एन.आई ) सन्‌ 4979 से शारीरिक रूप से 
लेना चाहिए। क्रमशः ... 








(सी सलवेजञानिक बनते के लिए आवश्क कौशल 








विकलांग लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रशिक्षण 
प्रदयक्रम बनाने और' उनके पुनर्वास की सेवाओं की योजना 
कक मॉडल विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से लगी हुईं 
है। इस संस्था दुबारा शुरू किए गए कुछ कार्य इस प्रकार हैं! 


सामुदायिक स्तर पर पुनवसि की योजना का विकास 
करना। ेृ 
(विश्वकर्मा वर्क ट्रेनिंग सेंटर” के माध्यम से विकलांग 
' लोगों के व्यावसायिक युनर्वास हेतु पूर्णकालिक कार्य 
देगा (जैसे -- स्व-रोजयार, मर प्र रहकर करने को्य 
व्यवसाय, आरक्षित नौकरी वथा नौकरी के खुले अवसरों 
में सेवायोजन)। 





* किसी अयोग्यता से ग्रस्त बच्चों और नवयुवककों के ' 


७० सामाजिक सक्रियता बढ़ाने, विकलागों को प्रेरित करने 
और एनर्वाप्त के क्षेत्र की ओर कार्यकर्ताओं को आकर्षित 
करने के उद्देश्य से मुद्रित (अखबार आदि), टेलीविजन 
और दूसरे संचार माध्यमों की सहायता से प्रचार करना। 
एस. एस एन आई. के प्रशिक्षण प्रावृयक्रम मस्तिष्कीय 

पक्षपात ((४४४४४/ 7१459) से ग्रस्त लोगों की आवश्यकताओं 

और दूसरे रूपों ' विकलांग लोगों के पुनर्वास के लिए बहुत 
उपयोगी हैं! ये याह्यक्रम इस प्रकार संरचित हैं, जिससे 
विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने, परिवार और ग्रामीण 
सयुद्ायों को प्रेरित करे और विकलांग लोगों के एनर्वास में 
सहभागी बनाने के लिए परिवारों तथा ग्रामीण कार्यकर्ताओं 


को शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। 





क्‍ व.4 


सयातुधूति और आत्म-अनुशासन दो ऐसे युख्य कौशल हैं, 
जिनकी आवश्यकता मनोवैज्ञानिक ज्ञान के अनेक अनुप्रयोगों 
में होठी है। जैसा कि आपने समझा होगा, विभिन क्षेत्रों में 
मनोवैज्ञानिक अजुप्रयोगों के' लिए दी मनुष्यों के' बीच प्रभावकारी 
आपसी समझ की आवश्यकता होती है। समातुभूति और 
आत्य-भवुशासन के विकास से इस प्रकार की समझ को 
महत्त्वपूर्ण आधार मिलता है। आइए, इन संम्रत्ययों को कुछ 
विस्तार से जानने का प्रयास करें! ह॒ 
समानुभूति : यह दूसरों के अनुभव को अपने अनुभव जैसा 
समझने की योग्यता है। समानुभूति में एक व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति के आनुभविक/आत्पनिष्ठ संसार के' भीतर झाँकने का 
प्रयास करता है। इसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
की आतरिक मानसिक दशा, जिसमें उसके विचार और 
भावनाएं सम्मिलित होती हैं, को समझता है। इससे समानुभूति 
दृवाय वह दूसरे व्यक्ति के अनुभव को इस तरह देख पाता 
है, मागे वे उसके स्वयं के अनुभव हों। यह स्वर्य को दूसरे 
की परिस्थिति में प्रक्षेपित करता है। दूसरों के स्थान पर बह' 
कैसा अनुभव या चिंतन करेगा -- इस प्रकार के अनुभव 
करने की योग्यता का विकास उपलब्ध ज्ञान, कल्पना, 
सूचनाओं के आदान-प्रवान, इनकी समझ इत्यादि के दुबारा 
संभव होता है। 

परामर्श देने के कौशलों के विकास में समावुभूति को 
बहुत महतवपूर्ण पाया गया है। समाजुभूति में निम्नलिखित 
तीन विशेषताएं हैं। ' 





समानुभूति और आत्म-अनुशासन 


पमावुभूति-आधारित सहज संबंध / इसके अतर्गत 
लाभार्थी के अनुभवों एवं विचार-स्दर्भों को परामर्शदाता 
दवा स्वीकार करने की सहनशीलता निहित है। 

लाभार्धी की मानसिक दुनिया को लगभग पूरी तरह 
समझ पाने का अनुभव : लाभाथीं जिस जीवन की 
परिस्थिति में रहता है, उसमें उपस्थित होने वाली समस्याओं 
को समझ पाना समानुभूति की दूसरी विशेषता है। 

संवाद में एकरूपता / लाभार्थी की जयह स्व को 
रखकर परामंशदाता यह समझने का गयास करता है कि 





लाभार्थी अपनी बातों दुवारा वास्तव में क्या कहना चाहता है | 


और उसके अनुभव क्या हैं? 
समानुभूति अलग-अलग स्तर पर घटित होती है। इस 
क्रम में प्राथमिक समानुभूति वह मात्रा है, जो परामर्श प्रक्रिया 
की ब्रारंभिक अवस्था में उपयोगी होती है। जबकि विकसित 
समानुभूति की अवस्था गहराई से छानबीन के लिए अधिक 
उपयोगी होती है। समाजुभूति में दो प्राथमिक कौशल निहित 
होते हैं; निरीक्षण करना ओर स्वाद स्थापित करना। निरीक्षण 
के अंतर्गत लाभा्ी दुवारा भिलल-भिन्‍न कथानकों, मुदृदों, 
व्यवरियत संप्रत्ययों और सबेयों के सर्बेध में बताई जाने वाली 
बातों को ध्यान से सुना जाता है। संवाद स्थापना के माध्यम 
से परामशद्वता ऐसा कुछ कहवा है, जिसमे लाभार्थी को लगे 
कि उसकी बातों का सही मतलब समझा यया है! प्राथमिक 
समतु॒भूति का संप्रेषण वाचिक अनुक्रियाओं, चेहरे के भावों 
क्रमश: ... 

















े अन्य अवाचिक सकेतों. द्वार होश है। विकसित 
समानुभूति वाचिक अलुक्रियाओं द्वारा सप्रिषित होती है, 
जिसमें परामर्शदाता अपनी उन धारणाओं को जोड़कर प्रस्तुत 
करता है, जो वेसे तो लाभार्थी दूवार प्रत्यक्षतः नहीं कही गई 
होतीं किंतु उसकी बातों के आशय में कहाँ न कहाँ निहित 
होती हैं। प्रभावी ढंग से साप्रेषित समानुभुति का परामर्श की 
सफलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। 

"आत्म-अनुशासन : मानवीय अत/क्रियाओं में गत्यात्यक 
सामाजिक परिवर्तन दिखते हैं। अपने दैनिक' जीवन में आपने 
अनुभव किया होगा कि किसी से बातचीत जैसा साधारण 


आपकी आवाज के स्वरूप, हाव-भाव तथा शारीरिक- भंगिसा' 
में परिवर्त दूवारा सुगय या बाधित हो सकता है। अधिकांश 





कार्य भी आपके अपने आचरण पर निर्भ करता है। यह , 


सकता है। 


_मगनोविज्ञान का परिचय 





परिस्थितियों में एक मनोवैज्ञानिक को किसी दूसरे व्यक्ति के 
साथ अते;क्रिया करनी होती है किंतु उसे यह हमेशा ध्यान 
में रखना चाहिए कि उसकी विशेष भूमिका है। मनोवैज्ञानिक 
को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और संवेदनशील निरीक्षक की भूमिका 
निभानी होती है। अधिकांग व्यावसायिक मौकों पर मनोवैज्ञानिक ' 
को एक सुविधा देने वाले या सहज करने वाले तथा " 
जैसा व्यवहार करना होता है। इन सभी परिस्थितियों में एक 
मनोवैज्ञानिक की धूमिकां का विर्वाह तभी संभव होता है, 
जब उस व्यक्ति में अच्छा आत्म नियंत्रण विदृययान हो। उसे 
अपने आवेगों, व्यवहारें और भावनाओं पर बहुत अधिक निर्न्रण 
रखना होता है। ऐसा अपने आचरण को ध्यानपूर्वक निर्यात्रत 
या नियमित करने के' लिए समुचित प्रशिक्षण से संभव हो 











प्रमुख तकनीकी शब्द 
कौशल, समानुभूति, सूचित सहमति, निर्विष्न सकारात्मक 


सम्मान, परामर्श, परामर्श-साक्षात्कार, जीवनवृत्त अध्ययन, 
वस्तुनिष्ठ, संवाद, सहज संबंध, लाभार्थी, परामर्शदाता। 
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सारांश 


०. एक शोधकर्ता और एक व्यवसायी दोनों रूप में प्रभावी मनोवैज्ञानिक होने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण 
की आवश्यकता होती है। उपकरणों, विधियों और सिद्धातों की जानकारी मनोवैज्ञानिक की कुशलगा 


को बहुत अधिक प्रभावित करती है। 


9 एक अच्छे मनोवैज्ञानिक की विशेषताएं हैं : क्षमता, वैज्ञानिक मानसिकता, उत्तरदायित्व, लोगों के 
अधिकार और सम्मान के ग्रति आदर भाव, दूसरों के कल्याण का भाव, अतर्वैयक्तिक संवेबनशीलता, 
विरक्षण करने की योग्यता, नवीन विचाएं के प्रति खुलापन। मनोवैज्ञानिक वध्यों का ज्ञान, कौशल, प्रेरणा 
और मूल्य मनोवैज्ञानिक की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 

०. परामर्श प्रक्रिया तीन चरणों में आगे बढ़ती है ; प्रारंभिक खुलापन, गहराई से खोजबीन और कार्यवाही 


करना। 


० एक सफल मनोवैज्ञानिक होने के लिए एक व्यक्ति में जो विशेषताएं होनी चाहिए उनमें से कुछ हैं : 
योग्यता, समर्पण, व्यावसायिक ओर वैज्ञानिक उत्तरदायित्व, लोगों के अधिकार और सम्मान के प्रति आदर 
भाव, दूसरों के कल्याण का भाव और साम्राजिक जिम्मेदारी 

०. चूंकि भिल-भिन उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों के आकलन हेतु परीक्षण उपयोगी उपकरण होते हैं, अतः 
मनोवैज्ञानिक परीक्षण संबंधी कौशलों का विकास आवश्यक है। परीक्षणों के प्रशासन, विश्लेषण और 
अकन के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 

० सवाद-संप्रेषण या संचार एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे एक व्यक्ति के विचार दूसरों तक गहुचते हैं। 
अंतर्वैयकिक संवाद में बोलने और सुनने की धूमिका महत्त्वपूर्ण है। 
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०. संवाद के लिए भाषा महत्त्वपूर्ण है। श्रोताओं की विशेषताओं के अनुरूप ही भाषा का उपयोग किया जाना 
चाहिए। संवाद में कुछ अवाचिक संकेतों; जैसे -- हाव-भाव, शारीरिक भागरिमा, हाथ की गति इत्यादि 
का भी उपयोग हो सकता है। 

०. संवाद को प्रभावी बनाने तथा इसे विकृत होने से बचाने के लिए सूचना को उपयुक्त स्वरूप प्रदान करना, 
वातावरण में शोर के प्रभाव को नियंत्रित करना और प्रतियूर्ति की व्यवस्था बनाना अच्छा होता है। 

०». साक्षात्कार आमने-सामने के संवाद की प्रक्रिया है। यह जिन अवस्थाओं में संफन होती है, वे हैं : 
प्रारंभिक तैयारी, प्रश्नोत्तर और समापन। 


समीक्षात्मक प्रश्न 


एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की क्‍या विशेषताएं हैं? 

परामर्श कया है? परामर्श के प्रंमुख तत्त्व कौन से हैं? 

परामर्श-प्रक्रिय की कौन-कौन सी अवस्थाएं हैं? 

एक कुशल परामर्शदाता की क्‍या विशेषताएं होती हैं? 

परीक्षण-प्रशासन के प्रमुख घटक क्‍या हैं? 

एक कुशल संप्रेषक होने के लिए किन चरणों की आवश्यकता होती है? 
साक्षात्कार करने के लिए योजना किस प्रकार बनाई जाती है? 
साक्षात्कार की प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन-कौन से हैं? 


कप फ़ओमीफण ३: 





मनन . गलत, 2. सही, 3, गलत, ० सही, 5. गलत, 

पर : ।. गलत, 2. सही, 3, सही, 4. सही, 5. सही, न्‍ 
6. गलत 

पा $ ।. सही, 2. गलत, 3. सही, 4. गलत, 5. सही 


एप; ।, सही, 2. सही, 3. गलत, 4. सही, 5. गलत 
ए ; . गलत, 2, सही, 3. गलत, 4. सही 











: इस अध्याय में आप पढ़ेंगे 


७ सांख्यिकी का स्वरूप और इसके प्रकार 

७ मनोवैज्ञानिक पारिवरत्यों के मात्राकरण के विविध स्तर 
९ रेखाचित्रों को बनाने की विधियां 

७ केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों की गणना 

$ प्रसरण और सहसंबंध के संप्रत्यय 

९ सामान्य वितरण वक़ का स्वरूप 


. इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप , 


. ४ सांख्यिकी के संप्रयय और इसके वर्णनात्मक तथा आनुमानिक 

उपयोगों के बारे में जान सकेंगे, 

७ मापन के विभिन स्तरों में अंतर कर सकेंगे, 

& दंड चित्र, बहुभुज और स्तंभाकार की रचना कर सकेंगे, 

७ मध्यमान, बहुलांक एवं मध्यांक में अंतर समझ सकेंगे और 
इनकी गणना कर सकेंगे, 

९ सामान्य वितरण वक़ के स्वरूप एवं महत्व को समझ 
सकेंगे, तथा 2 

७ प्रसरण और सहसंबंध का तात्पर्य जान सकेंगे। 


परिचय 









सांख्यिकी क्‍या है? 

सांख्यिकी के उपयोग (बॉक्स 2./) 

सांख्यिकी के प्रकार : वर्णनात्मक और आनुप्तानिक 
प्रावलिक और अग्राचलिक सांख्यिकी (बॉक्स !2.2) 
मापन के स्तर 

प्रवत्तों की रेखाचित्रीय प्रस्तुति 

दंड चित्र, आवृत्ति बहुभुज और आवृत्ति स्तंभाकार 
केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापक 

मध्यमान, मंध्यांक और बहुलांक 

प्रसरणशीलता के माप 

प्रसार और मानक विचलन 

सहसंबंध : प्राप्तांकों में संबंधों को समझना 

गुणन आधूर्ण सहसबंध (बॉक्स 2.3) 
सामान्य वितरण बक्र 


समीक्षात्मक प्रश्न 
उत्तर; आपने क्या सीखा . 

















[मोकिज्ञत में साँ् में सांख्यिकी _ ह ण ा कर पक 
परिचय 


इस पुस्तक के विभिन्‍न अध्यायों के अध्ययन से जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है तथा आधुनिक मनोविज्ञान में 
उपलब्ध अन्य प्रचुर ज्ञार भंडार यह सब अनेक शोधकर्ताओं दवार किए यए वैज्ञानिक शोध का फरीणाम है। 
शोध करते समय अध्ययनकर्ता आकिक (तथा अन्य प्रकार के) आकड़ों या प्रदृत्तों का संग्रह करता है, उनको 
संगठित करता है क्रथा उनकी व्याख्या करता है। इस प्रसंग में सांख्यिकी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। 
व्यवहार-विज्ञानों में सामान्यतः जो प्रदत्त मिलते हैं, उनके निरूपण में सांख्यिकी किस तरह महत्त्वपूर्ण 
धूमिका निभाती है। 
इसे समझने के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत एक शोध का वर्णन सहायक सिद्ध होगा। मान लीजिए, 
कोई समृदाय किसी शोधकर्ता से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहता है : क्‍या दूरदर्शन पर प्ररस्परिक 
सहयोग के दृश्य देखने से बच्चों में सहयोगात्मक व्यवहार की संभावना बढ़ती है? इस प्रश्न का उत्तर ढूढ़ने 
के लिए शोधकर्ता प्रयोगात्मक उपायम अपनाता है। वह एक प्रायोगिक अभिकल्प बनाता है जिसमें टी, वी, 
पर सहयोग के दृश्यों को देखने को एक परिवर्त्य के रूप में प्रहस्तित किया जाता है। इसमें शोधकर्ता ।2 
. वर्ष की आयु के 760 बच्चों को यादृच्छिक विधि से चुनता है और उनमें से 50-50 बच्चों को थादृच्छिक 
विधि से प्रायोगिक सयूह तथा नियंत्रित समूह में रखता है। प्रायोगिक समूह को 30 दिनों तक टी. वी; फ 
प्रतिदिन एक घंटे सहयोगपरक दृश्य देखने को कह्य जाता है। निर्यात्रत समूह भी समान अवधि तक टी, वी; 
देखता है किंतु उसके द्वार देखे जाने वाले कार्यक्रमों में सहयोग नहीं रहता है। 
प्रयोगकर्ता सहयोगपरक व्यवहार की एक उपयुक्त मापनी का चयन करता है और इसकी सहायता से 
प्रत्येक छः विनों बाद दोनों समूहों के बच्चों में सहयोग व्यवहार का आकलन करता है, इस उ्कार बषेनों समूह 
के प्रत्येक बन्चे पर सहयोग के कुल पांच परीक्षण किए जाते हैं। शोध में भाग लेने वाले कुल /00 बच्चों 
में से प्रत्येक बच्चे का 5 बार परीक्षण किया जाता है, अतएवं शोधकर्ता के पास कुल 500 प्रेक्षण या 
प्राप्ताक हैं। ॥ 
प्रयोगकर्ता को इस बड़े प्रदत्त समूह को समझ मेँ आने योग्य रूप वेना है। इसके लिए प्रायः प्रदत्वों के 
औसत (जैसे- मध्यमान) ज्ञात करने की विधि अपनाई जाती है। बच्चों के दोनों समूहों में सहयोग के 
आधार पर ठुलना करने के लिए इनके औसत प्राप्ताकों की वुलगा आवश्यक होती है। मान लीजिए, प्रायोगिक 
समूह के आप्ताकों का मध्यमान नियंत्रित समूह के मध्यमान प्राप्वांक से अधिक मिलता है। क्या शोधकर्ता 
यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि नियंत्रित समूह की तुलना में आयोगिक' समूह मे सहयोग का अधिक प्रदर्शन 
' किया है? संभव है कि दोनों समूहों के सहयोग के ग्राप्ताकों में थोड़ा बहुत अंतर टी.वी. पर सहयोगपरक 
कार्यक्रमों के प्रभाव (अनाश्रित परिवर्त्य) के बदले किन्हीं अन्य कारकों से मिला हो। क्या निश्चित रूप से 
यह कहा जा सकता है कि दोनों समूहों के ग्राप्ताकों में भिन्‍्तता इतनी अधिक है कि इसे मात्र संयोग का 
परिणाम मानकर नहीं नकाय जा सकता? यह निर्णय लेने के लिए साख्यिकीय विश्लेषण की जरूरत होती 
है। हमें यह प्रदर्शित करना होता है कि दोनों समूहों के मध्यमानों में अंतर वास्तव में टी.वी. के सहयोग 
प्रधान कार्यक्रमों के देखने के कारण ही मिला है। साख्यिकी की अनेक महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक 
धूमिका इसी प्रकार के प्रश्बों का उत्तर देने की है जिसके दुबारा शोधकर्ता प्रचुर मात्रा में एकत्र आकेड़ों से 
वेध निष्कर्ष निकालने में सक्षम होता है। 
इस अध्याय में आप यह सीखेंगे कि आकिक और दूसरी वरह के प्रद॒त्तों के संग्रह, संगठन और विवेचन 
में शोधकर्ताओं के लिए सांख्यिकी किस ग्रकार सहायक होती है। विशेष रूप से आप सांख्यिकी के आर्थ 
और इसके प्रकार्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद मापनर के स्तरों, रंखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण की विधि 
यों का वर्णन होगा साथ ही आप केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों, प्रसार और मानक विचलन के अर्थ और गणन 
विधियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस अध्याय के अंत में आप सहसंबंध और सामान्य वितरण वक्र के 
संप्रत्ययन को समझने का अवसर प्राप्त करेंगे। 
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मनोविज्ञान का परिचय | ] 





सांख्यिकी क्या है? 


आपने यह पढ़ा कि शोधकर्ता को प्रद॒त्तों की प्रचुर मात्रा 
का प्रबंधन (व्यवस्थित) करना होता है और किसी 
उद्देश्य विशेष के लिए एकत्र प्रदत्तों के आधार पर 
विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने होते हैं। सांख्यिकी इस 
कार्य में शोधकर्ता की सहायता करती है। आइए, पहले 
सांख्यिकी (8/808708) शब्द को समझें। तकनीकी रूप 
से सांख्यिकी गणित को वह शाखा है जो आंकिक प्रदत्तों 
से संबंधित है। 

आपके अध्ययन को सहज बनाने के लिए सांख्यिकी 
में बार-बार उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्दों की 
व्याख्या नीचे प्रस्तुत है 
परिवर्त्य (५७४४७।७) : परिवर्त्य वह मापनी-मूल्य है जो 


अलग-अलग प्रेक्षणों में परिवर्तित होता रहता है। इस 


प्रकार, बुदूधि परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांक परिवर्त्त को 
दर्शाता है क्योंकि इसका मान व्यक्ति-व्यकित में भिन्‍न-भिन्‍न 
होता है। परिवर्त्य सतत (निरंतर) अथवा असतत (विभकक्‍त) 
हो सकते हैं। सतत परिवर्त्यों के मूल्य कुछ भी हो 
सकते हैं जबकि असतत परिवर्त्यों के मूल्य सीमित 
होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिक्रिया काल (२०४०४०० 
४0७०) का मूल्य कुछ भी हो सकता है. किंतु परिवार का 
आकार कोई पूर्णाक; जैसे - 5 सदस्य, ही हो सकता है। 


अतः प्रतिक्रिया काल एक सतत परिवर्त्य है और पारिवारिक 
आकार असतत परिवर्त्य है। 

(९ : अंग्रेजी के बड़े अक्षर |ए का उपयोग प्रतिदर्श के 
'कुल प्रतिभागियों की संख्या अथवा निरीक्षणों की कुल 
संख्या दर्शान के लिए किया जाता है। अंग्रेजी का छोय 
अक्षर 7 इसके किसी भाग या उपसमूह की संख्या बताने 
के लिए प्रयुक्त होता है। 

प्रतिदर्श ($॥706) : समष्टि (?097/५गणा ) से प्रतिचयन 
की किसी विधि (उदाहरण के लिए, यादृच्छिक प्रतिचयन 
विधि) - द्वारा चयनित प्रतिभागियों और .निरीक्षणों का 
उपसमूह प्रतिदर्श कहलाता है। 

प्रतिचयन ($थएण्रपढ): समष्टि से प्रतिदर्श के चयन 
को प्रतिचयन कहते हैं। समष्टि से प्रतिनिध्यात्मक (२०७- 
765५७) प्रतिदर्श के चयन के लिए यादुच्छिक 
प्रतिचयन (रथ्यात0ा0 इच्चा7ए8 ) विधि अथवा ज्ायिकता 
(०७०४५) आधारित प्रतिचयन, श्रेष्ठ माना जाता है 
क्योंकि इस विधि में समष्टि के सभी तत्वों के प्रतिदर्श 
में चुने जाने की संभावना समान होती है। अनुमान करने 
के लिए प्रतिचयन विधि क्रो यादृच्छिक होना चाहिए। 
यादृच्छिक विधि के अतिरिक्त प्रतिदर्श चयन की कुछ 
अन्य विधियां भी हैं (उद्हदरण के लिए, उद्देश्यपरक 
प्रतिचयन विधि इत्यादि)। 





१2, 


साख्यिकीय विधियां ऐसे उपयोगी साधन हैं जो शोधकर्ता को 
ग्रदत्यों के संग्रह, संगठन तथा विवेचन में सहायता प्रदान 
करते हैं। सांख्यिकी के ग्रमुखंतः तीन उपयोग हैं - प्रदत्तों के 
वर्णन में, परिकल्पताओं के परीक्षण में, और ग्रतिदर्श-मूल्यों 
के आधार पर समष्टि मूल्यों के अनुमान में। 

कभी-कभी शोधकर्ता का उद्देश्य प्रदत्तों के वर्णन, 
संगठन और सक्षिपण तक सीमित होता है त्राकि निरीक्षण से 
आप्त मूल्यों को बोधंगम्य बनाया जा सके। इसके लिए प्रदत्तों 
को रेखाचित्रों (#०फशंट्वों /०88) के रूप में प्रस्तुत 
किया जा सकता है, अथवा इनके केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों 
(जैसे - मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक) को उनके प्रदत्तों की 
ग्रसरणशीलता (द्वानंव/॥9) के मापकों (जैसे - प्रसार, 
मानक विचलन, प्रसरण इत्यादि) के साथ प्रतिनिधि रूप में 
प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, प्रदत्तों के मध्यमान 
को समझने के लिए इनके प्रसार (फक्रलकआं०त ) 





सांख्यिकी के े 


: के कारे में जानकारी चाहता है और इसके लिए सहसंबंध 
, गुणांक (6४ व (०४4४०) | की गणना करता है। 


(जैसे - मानंक विचलन) की जानकारी आवंश्यक है। इसके 
अतिरिक्त कभी-कभी शोधकर्ता परिवत्यों के बीच संबंधों 


इस तरह ठीक-ठीक वर्णन करना साख्यिकी का प्रथम 
महत्त्वपूर्ण उपयोग है। साख्यिकी का दुवितीय उपयोग 
परिकल्पनाओं के परीक्षण से संबंधित है। शोधकर्ता एक 
परिकल्पना बना कर उसकी -जाच इद्रियानुभविक 
(#फ्ांशव्वा) विधि से करना चाहता है। मान लीजिए, 
एक शोधकर्ता ने यह परिकल्पना बनाई कि - “(2 वर्ष के 
बच्चों में बुद्धि सामान्य रूप से वितरित होती है।” इस 
परिकल्पना के परीक्षण के लिए वह यादृच्छिक विधि से 2 
वर्ष के बच्चों के एक प्रतिदर्श का चयन करेगा और किसी 
प्रामाणिक बुद्धि मापनी दुबारा ग्रतिदर्श के बच्चों की बुद्धि 
क्रमशः ... 

















[अोबिज्ञात में साख्यिकी में साख्यिकी 





है मापन करेगा। इसके बाद उपयुक्त साख्यिकीय परीक्षण 
जैसे कार्श स्क्वायर (2?) परीक्षण की सहायता से यह देखा 
जा सकता है कि बच्चों के बुद्धि के प्राप्तांकों का वितरण 
सामान्य वितरण वक्र के अनुरूप है या नहीं। इससे यह पता 
चलेगा कि परिकल्पना और प्रतिदर्श के बच्चों में प्राप्ताकों 
का वितरण एक दूसरे के कितना अनुरूप है? एक अन्य 
उदाहरण में शोधकर्ता की परिकल्पना यह हो सकती है कि 
समूह अ (प्रायोगिक समूह) का मनोपेशीय (775५८॥०॥४०४००) 
निष्पादन समूह ब (नियंत्रित समूह) की ठुलना में अच्छा है। 
इस शोधकर्ता को परिकल्पना की जांच के लिए मात्र संयोग 
के कारण दोनों समूहों में प्राप्त भिन्‍ता की संभावना को दूर 
करने के लिए उपयुक्त साख्यिकीय परीक्षण का उपयोग 
करना होगा। " 
सांख्यिकी का तीसरा उपयोग किसी समष्टि से लिए गए 
प्रतिदर्श की किसी विशेषता के अध्ययन के आधार पर पूरी 
समष्टि में उस विशेषता के बारे में अनुमान करने के लिए 


समष्टि ; समष्टि उन सभी निरीक्षणों और प्राप्तांकों के 
समग्र को कहते हैं जिनके बारे में शोधकर्ता निष्कर्ष निकालना 
चाहता है। प्रतिदर्श इसका एक भाग (अंश) होता है। यहां 
पर यह ध्यान देने की बात है कि सांख्यिकी में जिस 
समष्टि का वर्णन किया जाता है वह व्यक्तियों का 
कोई समूह नहीं बल्कि प्राप्तांकों या निरीक्षणों के समूह 





के रूप में परिभाषित होता है। 
सांख्यिकी के प्रकार : वर्णनात्मक और 
ह आनुमानिक 


प्रदत्तों के विश्लेषण में सांख्यिकी के दो प्रमुख प्रकारों 
का उपयोग किया जाता है। आइए, सांख्यिकी के इन 
दोनों प्रकारों को समझने का प्रयास करें। 

वर्णनात्मक सांख्यिकी : वर्णनात्मक सांख्यिकी प्रदत्तों 
के संगठन एवं संक्षेपण में उपयोगी है। ऐसी सांख्यिकियों 
की सहायता से प्रद॒त्तों को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत और 
संप्रेषित किया जा सकता है ताकि पाठक प्रद॒त्तों को 
सरलता से समझ सकें। उदाहरण के लिए, प्रदत्तों की 
रेखाचित्रीय प्रस्तुति (जैसे - दंडाकृति, स्तंभाकार, पाई- 
आकृति, आवृत्ति बहुभुज, स्कैटरग्राम इत्यादि), औसत 
मूल्य (जैसे - मध्यमान) , प्रसरण (जैसे - मानक विचलन) 
और सहसंबंधों (जैसे - गुणन आधूर्ण सहसंबंध ४) से 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्रदत्त का संगठन और संक्षेपण 


होता है। उदाहरण के लिए, मृत्युदंड के प्रति की'। 
अभिवृत्ति जानने का इच्छुक शोधकर्ता समष्टि से यादृच्छिका 
विधि द्वार एक बड़े प्रतिदर्श का चयन करेगा और उससे 
मृत्युदंड के ग्रति उनके विचार पूछेगा। प्रतिदर्श से प्राप्त इन 
विचारों के. आधार पर वह आनुमानिक सांख्यिकी की 
सहायता से संपूर्ण समष्टि के मृत्युदंड के प्रति अभिवृत्ति के 
अनुमान का प्रयास करेगा। समष्टि के बारे में इस वरह का 
अनुमान तभी लग पाता है जब प्रतिदर्श का आकार बड़ा हो 
और प्रतिदर्श का चयन यादुच्छिक विधि पर आधारित हो। 
इस प्रसंग में हेनरी क्ले ने ठीक टिप्पणी की थी कि “निर्णय 
के लिए सांख्यिकी को विकल्प नहीं बनाया जा सकता।'' 
साख्यिकीय ग्रविधियां विकसित साथन हैं किंतु इनकी 
उपयोगिता की सफलता इनका उपयोग करने वाले व्यक्तियों 
पर निर्भर करती है। यदि उपयोग करने वाला असावधान और 
अनाड़ी है तो साख्यिकीय विधियों के परिणाम भयंकर रूप 
से गलत हो सकते हैं। 





माल कल लस्ल जी 
संभव हो जाता है। ये सभी वर्णनात्मक सांख्यिकी की 
प्रविधियां हैं। 

आनुमानिक सांख्यिकी : इस प्रकार की सांख्यिको 
प्रदत्तों से निष्कर्ष निकालने और अनुमान लगाने में 
उपयोगी होती है। दूसरे शब्दों में, आनुमानिक प्रक्रियाओं 
का उपयोग प्रतिदर्श से प्राप्त प्रदत्तों के आधार पर 
समष्टि की विशेषताओं के बारे में तर्कपूर्ण अनुमान के 
उद्देश्य से किया जाता है। ऐसे अनुमान समष्टि को 
समझने के सबसे अच्छे उपाय हैं। उदाहरण के लिए, 
वैज्ञानिक विधि से संचालित जनमत-संग्रह के द्वारा हम 
चुनाव के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यकथन 
करने में सक्षम होते हैं। व्यवहारपरक विज्ञानों में उपलब्ध 
अधिकांश ज्ञान आनुमानिक विधियों से प्राप्त किए गए हैं। 


:/ मापन के स्तर 


घटनाओं, वस्तुओं या प्रेक्षणों को तर्क दूबारा स्वीकार्य 
नियमों के अनुसार ओकिक मूल्य या संख्या प्रदान करना 
मापन कहलाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि 
आप अपने मित्र की उस चिंता का मूल्यांकन करना 
चाहते हैं जो वह परीक्षा के दिनों में अनुभव करता है। 
इस स्थिति में चिंता वह परिवर्त्य है जिसका आप मापन 
या मूल्यांकन करना चाहते हैं। चिंता के मापन की एक 
विधि यह है कि आपका मित्र चिंता परीक्षण के जितने 
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बॉक्स 2,2 


सांख्यिकी की दो शाखाएं हैं : प्राचलिक (7द/द#०7१८) 


का उपयोग तब किया जाता है जब प्रदत्तों में कुछ विशिष्ट 
शर्तें पूरी होती हों; जैसे- प्रदत्तों का वितरण सामान्य हो, 
प्रदत्तों के संग्रह में अंतराल या अनुपात मापनी का उपयोग 
किया गया हो, प्रयुक्त प्रतिचयन विधि यादुच्छिक ([ए८8- 
बम बदाएए08 7॥॥2/704) हो। इसके विपरीत, अग्राचलिक 
सांख्यिकी का उपयोग तब किया जाता है जब प्रदत्तों का 





प्राचलिक और अप्राचलिक सांख्यिकी 


और अग्राचलिक (ए०कद/८॥४८/४८)। प्राचलिक साख्यिकी . 


विवरण सामान्य नहीं होता, प्रदत्तों को संग्रह हू हेतु 
नामिक या क्रमसूचक मापनी का उपयोग किया गया होता है, 
और इसमें प्रतिचयन विधि के यादृच्छिक होने की बाध्यता 
नहीं होती। इसीलिए अप्राचलिक' सांख्यिकी की विधियों को 
वितरण-म्ुक्त परीक्षण (7075970/;४06.26 725) भी कहते 
हैं। प्रचलिक' परीक्षण में हम परिकल्पनाओं की जांच के 
साथ-साथ प्रतिदर्श के आधार पर प्राचलिक मूल्यों का 
अनुमान भी करते हैं! 








कथनों के पक्ष में अनुक्रिया दे उसे उतने अंक दे दिए 
जाएं। इस तरह मापनी में दिए कथन के प्रति अनुक्रिया 
को अंक प्रदान कर चिंता के स्तर का मापन किया जा 
सकता है। 

मनोवैज्ञानिकगण मापन के लिए चार तरह की मापनियों 
(8०४68) का उपयोग करते हैं। ये हैं -- नामिक (]ए०ायं- 
गर), क्रमसूचक (070॥8), अंतराल (शाह्एथ) 
और अनुपात (२४7०)। इन मापनियों की अलग-अलग 
विशेषताएं हैं। आइए, इन मापनियों और उनकी विशेषताओं 
पर संक्षेप में विचार करें। 
त, नामिक मापन्री : यह मापन के सबसे निचले तथा 
सरलतम स्तर की मापनी है। नामिक मापनी द्वारा किसी 
परिवर्त्म की उपस्थिति मात्र का ही मापन होता है। यह 
मापनी वस्तुओं और विशेषताओं को अलग-अलग श्रेणियों 
में विभक्त करती है। इसमें वस्तुओं को किसी अंक या 
प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये अंक या 
प्रतीक न तो परस्पर जोड़े जा सकते हैं और न क्रमवार 
किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा 
कि फुटबाल टीम के सदस्यों को , 2, 3, ....... अंक 
देकर चिह॒नित किया जाता है। इसी प्रकार मनुष्यों को 
“पुरुष', 'स्त्री', 'भारतीय', 'युवा', 'वृद्ध' जैसी श्रेणियों 
में वर्गकृत किया जाता है। वस्तुओं, व्यक्तियों और 
घटनाओं को अंकों या किसी नाम से वर्गीकृत कर देने 
से नामिक मापनी का उद्देश्य पूरा हो जाता है। 

सामाजिक विज्ञानों में नामिक मापनी कुछ विशिष्ट 
उद्देश्यों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। एक 
प्रकार से चिह्नित वस्तुओं की गणना और परस्पर तुलना 
में इसका उपयोग सरलता से किया जा सकता है। 
उदाहरण के लिए, गणना कर हम यह बता सकते हैं कि 
कक्षा में 5 लड़के और 23 लड़कियां हैं। इससे गणना, 
वर्गीकरण त्था' तुलना का कार्य संभव होता है। 


'नामिक मापनी की प्रक्रिया सरल होती है। इसमें एक 
समूह की सभी इकाइयों' को समान अंक दिया जाता है 
और किन्हीं दो समूहों को एक ही अंक नहीं दिया जाता 
है। उदाहरण के लिए, किसी वाहन पार्किंग स्थान पर 
खड़ी सभी कारों को '।' अंक से और सभी दुपहिया 
वाहनों को '2' अंक से चिह्नित किया जा सकता है। 
2, क्रमिक मापनी : क्रमिक मापनी में वस्तुओं के समूह 
को किसी गुण या विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध 
किया जाता है। उदाहरण के लिए, आप अपने विषमलिंगीय 
मित्रों को उनके सौंदर्य के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं। 
उनमें जो आपको सर्वाधिक आकर्षक लगता है उसे प्रथम 
तथा जो उसके बाद सर्वाधिक आकर्षक लगता है उसे 
द्वितीय स्थान पर रखते हैं। इसी क्रम में शेष सभी का 
स्थान-निर्धारण करते हैं। क्रमिक अंक, पद स्थिति (धागा: 
०70७) बताते हैं। ये अंक कोई निरपेक्ष मात्रात्मक मान 
नहीं होते और न ही अंकों के बीच अंतराल ही एक 
समान होता है। आइए, तालिका ॥2.! में प्रस्तुत प्रदत्तों 
की सहायता से इसे समझें। 

.- तालिका 2. से स्पष्ट है कि तीसरे छात्र ने 95 
अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है और 90 अंक 
पाने वाले छांत्र ने द्वितीय स्थान पाया है। इसी प्रकार 75 





तालिका 2. छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार हे 
दी गई पद स्थिति । 
क्रम संख्या. प्राप्तांक कोटि-क्रम ( स्थान) 
75 3 (तृतीय) 
रा 90 2 (द्वितीय) 
3 95 । (प्रथम) 
4 50 5 (पंचम) 
5 


73 4 (चतुर्थ) क्‍ 





[अ्ोबि्ान_में साख्यिकी मनोविज्ञान में साख्यिकी 








अंक पाने वाले छात्र को तृतीय स्थान मिला, प्रथम और 
दूवितीय स्थान पाने वाले छात्रों के प्राप्तांकों में 5 अंक 
का अंतर है जबकि द्वितीय एवं तृतीय स्थान के छात्रों 
के प्राप्तांकों में ।5 अंकों का अंतर है। कोटि-क्रम 
मापनियों में न तो समान अंतराल होता है और न ही कोई 
वास्तविक शून्य मूल्य होता है। 

3. अंतराल मापनी : अंतराल मापनी में नामिक और 
क्रमिक मापनियों की सभी विशेषताएं तो होती ही हैं, 
साथ ही मापनी के किन्हीं दो मूल्यों के बीच का अंतराल 
भी समान होता है। इस कारण इस मापनी से प्राप्त मूल्यों 
क्रो जोड़ा या घटाया जा सकता है। चित्र [2.] में एक 
अंतराल मापनी का चित्रण किया गया है: 


अ ब स॒ द य र ल व क ख 
ना पक आल पा /यउआ बाय एकअड तय उप! 


]9 3 45 6 7 8 9 70 
चित्र 72.7 मापत की अतराल भापनी 


अ से द के बीच अंतराल 4-]-53, और द्से ल 
के बीच का अंतराल 7-4 ८ 3 है। इन अंतरालों को हम 
जोड्‌ सकते हैं: (4-) + (774) ८3 + 3 56 | 
ध्यान देने क़ी बात है कि अ और ल के बीच का 

* अंतराल सीधे-सीधे निकालने पर भी 6 (7-). आता 
है। इसे निम्नलिखित समीकरण दूवार प्रस्तुत किया जा 
सकता है - 

(ल-अ) 5 (द-अ) + (ल-द) 
बुखार नापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला फारेनहाइट 
पैमाना या बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि-लब्धि का 
पैमाना अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। चूंकि बुद्धि- 
लब्धि को अंतराल मापनी पर आधारित माना जाता है 
इसलिए किसी समूह की औसत बुद्धि-लब्धि की गणना 
हो याती है परंतु इस मापनी में शून्य बिंदु नहीं होता है 
फलत; किसी बुदूधि परीक्षण में 20 का प्राप्तांक पाने 
वाला व्यक्ति इसी परीक्षण पर केवल 60 अंक पाने वाले 





एक अन्य व्यक्ति की तुलना में दुगुना बुद्धिमान नहीं - 


कहा जा सकता। मनोवैज्ञानिक मापन (जैसे बुद्धि, 
अभिक्षमता, रुचि इत्यादि का मापन) में हम प्राय; 
अंतराल मापनियों का उपयोग करते हैं। इसी कारण हमें 
किसी व्यक्ति के प्राप्तांक की व्याख्या के लिए प्राप्तांकों 
के मानक (]२००४७) की आवश्यकता पड़ती है। कहने 
का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के स्वयं के प्राप्तांक का 
विवेचन उसके समूह के सामान्य निष्पादन पर आधारित 





प्राप्तांकों के संदर्भ में ही संभव होता है। ध्यान देने को 
बात है कि इस मापनी में कोई मूल्य या मात्रा जोड़ी 
या घटाई नहीं जाती, बल्कि प्राप्तांकों के बीच 
अंतराल और दूरी को जोड़ा या घटाया जाता है। 
4. अनुपात मापनी : मापन का सवोच्च स्तर अनुपात 
भापनियों में मिलता है। अनुपात मापनी में उपर्युक्त तीन 
मापनियों-नामिक, क्रमिक और अंतराल, की सभी विशेषताएं 
तो होती ही हैं, साथ ही इसमें वास्तविक शून्य भी मौजूद 
होता है। वास्तविक शून्य होने से इस मापनी के प्राप्तांकों 
गुणा और भाग सहित सभी प्रकार की अंकगणितीय 
गणनाएं संभ्रव होती हैं। अनुपात मापनी से मिले प्राप्तांक 
मापित विशेषता के वास्तविक मूल्य होते हैं। उदाहरण के 
लिए, हम 00 मिली सेकंड प्रतिक्रिया काल वाले 
व्यक्ति को 200 मि. से. प्रतिक्रिया काल वाले व्यक्ति 
की तुलना में दोगुना तेज कह सकते हैं। समय, भौतिक 
दूरी तथा भार जैसी विशेषताओं के मापन में अनुपात 
मापनी का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, 
जब आप अपनी शर्ट के लिए 3 मी, कपड़ा खरीदने 
जाते हैं तो चाहे किसी भी दुकान पर जाएं, दुकानदार 





क्रियांकलाप 2.0: .  . | 


एक शोधकर्ता ने विविध प्रकार की मापनियों का 
उपयोग करके किसी विदूयालय की एक कक्षा से 
संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं एकत्र कीं। इनमें से 
प्रत्येक को पढ़ें और यह बताएं कि उस सूचना को 
प्राप्त करने के लिए किस तरह की मापनी का 
उपयोग हुआ है। 


(अ) कक्षा की औसत बुद्धि-लब्धि 405 है। 





(ब) कक्षा में 20 लड़के और /0 लड़कियां हैं! 


(स) कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊचाई 4,52 
मीटर है। नाप: 
(द) कक्षा के किद्याधियों का औसत वजन 55 
कि ग्रा, है। मकर बाय उब४ 


(ये) जब सूचनाएं प्राप्त की गईं तब कक्षा का 
तापमान 72 डिग्री फारेनहाइट था। 


(र) कक्षा में आराधना सबसे लंबी लड़की है। 
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आपको 3 मीटर कपड़ा नाप कर दे देगा। इसके लिए 
दुकानदार आपसे लंबाई का कोई मानक नहीं मांगेगा। 
ध्यातव्य है कि माषनी में शून्य मूल्य का तात्पर्य मापन 
की जाने वाली विशेषता की पूर्ण अनुपस्थिति है। 
वैसे शून्य बुद्धि या शून्य क्षमता की बात नहीं की 
जा सकती। | है 


आपने अब तक पढ़ा 

सांख्यिकी गणित कौ वह शाखा है जिसमें आंकिक 
आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है। मनोविज्ञान में प्राप्त 
आंकड़ों के प्रबंधन और इन्हें अर्थपूर्ण बनाने के लिए 
शोधकर्ता वर्णनात्मक्ष और आनुमानिक सांख्यिकी का 


उपयोग करते हैं। वर्णनात्मक सांख्यिकी द्वारा आंकड़ों - 


का वर्णन, संक्षेपण और रेखाचित्रीय प्रस्तुति की जाती है 
जबकि आनुमानिक सांख्यिकी द्वार आंकड़ों से निष्कर्ष 
निकालने में सहायता मिलती है। किसी परिवर्त्य के 
निरीक्षण को एक विशेष अंक देने के लिए नियमों का 
उपयोग करना मापन कहलाता है। मनोवैज्ञानिक चार 
प्रकार की मापनियों का उपयोग करते हैं - नामिक, 
क्रमिक, अंतराल, और अनुपात मापनी। इनमें से नामिक 
मापनी न्यूनतम स्तर की तथा अनुपात मापनी उच्चत्तम 
स्तर की होती है। सामान्यतः जैसे-जैसे हम उच्चतर 
मापनी की ओर बढ़ते हैं, मापनी से मिलने वाली 
सूचनाओं की मात्रा बढ़ती जाती है। । 





__ ॒ आपने कया हू वि | 


. सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जो 7" से 
सर्बंधित है। 


2. सांख्यिकी के दो प्रकार हैं; "77 तथा "77८ 
साख्यिकी। 


3. रेखाचित्रीय विधियों, केंद्रीय प्रवृत्ति की मार्पों, प्रसरण 
तथा सहसंबंध जेसी विधियों की सहायता से बड़ी 
संख्या में प्राप्त आकड़ों का सक्षेपण करने वाली 
सांख्यिकी को सांख्यिकी कहा जाता है। 


4. पग्रविदर्श से प्राप्त मूल्यों के आधार पर समष्टि के 
मूल्यों का अनुमाव “7-7 सांख्यिकी में किया जाता है। 
5. बुद्धि तथा अन्य योग्यताओं के मापन में मनोवैज्ञानिक 
प्राय; मापनी का उपयोग करते हैं। 


6. जिस मापनी में वास्तविक शुन्य होता है उसे “777: 
मापन्री कहते हैं। 














प्रदत्तों की रेखाचित्रीय प्रस्तुति 


आंकड़ों को एकत्र करने के बाद अगला चरण इन्हें इस 
तरह संगठित करना होता है कि वे सरलता से 
बोधगम्य हो सकें। इस कार्य में रेखाचित्रीय प्रस्तुति 
सहायक होती है। रेखाचित्रीय प्रस्तुति वर्णनात्मक सांख्यिकी 
का वह भाग है जिसमें प्रदत्तों का संगठन और संक्षेपण 
रेखाचित्रों के माध्यम से किया जाता है। इससे प्रदत्तों की 
प्रभावी विशेषताएं सुगमता से समझ में आती हैं। इसकी 
प्रस्तुतियों को रेखाचित्र (389॥) कहते हैं। 

रेखाचित्र कई तरह के होते हैं। यहां हम केवल बंड 
चित्र (80 /8/2700) , आवृत्ति बहुभुज (छटवप्णाएपर 
एणए्2००) और स्तंभाकार (प्लां॥0६2॥7) पर विचार 
करेंगे। ये रेखाचित्र बैसे तो एक-दूसरे से बहुत भिल 
प्रतीत होते हैं किंतु इनमें कई समानताएं भी होती हैं। 
आवृत्ति बहुभुज तथा स्तंभाकार में यह समानता बहुत 
अधिक है जबकि देखने में वे भिन्‍न-भिन्‍न लगते हैं। 


मूलभूत प्रक्रिया 
आवृत्ति वितरण के रेखाचित्रों में सामान्यतः ड्रो अक्ष 
(68) होते हैं - क्षेतिज (प्रणा०णाध) अक्ष और 
ऊर्ध्वाधर (एथापंव्व) अक्ष। क्षेतिज अक्ष को 5- अक्ष 
तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष को ९- अक्ष कहते हैं। परंपरागत रूप 
से ह-अक्ष पर अनाश्रित परिवर्त्म को और ₹- अक्ष पर 
आश्रित परिवर्त्य को दिखाया जाता है। दोनों अक्षों के 
कटान बिंदु पर परिवत्यों के शून्य मूल्य होते हैं किंतु 
यदि कभी प्रदत्तों के आरंभिक मूल्य शून्य से बहुत 
अधिक होते हैं (जैसा-तालिका 2.2 में आरंभिक मध्यबिंदु 
42 है), तो अक्षों को विभकक्‍त किया जाता है (देखें चित्र 
2.2)। इससे मापनी के प्रारंभिक मूल्यों की अनुपलब्धता 
ज्ञात होती है।... 

रेखाचित्र समभित ($जाग॥०77८४) तथा संतुलित हो, 
इसके लिए रेखाचित्र की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 
लगभग तीन-चौथाई (कुल चौड़ाई का 75% ) रखने की 
परंपरा है। आकार और स्पष्टता के लिए उपयुक्त रेखाचित्र 
बनाने के लिए कई बार अभ्यास कंरना उपयोगी होता है। 
रेखाचित्रों में चित्र संख्या, अक्षों का नामकरण तथा 
रेखाचित्र का शीर्षक स्पष्टतः लिखा होना चाहिए। रेखाचित्र 
का शीर्षक उसके नीचे वहां लिखा होना चाहिए जहां 
चित्र संख्या (जैसे, चित्र 2.2) लिखी हो। प्रथम अंक 
अध्याय की संख्या बताता है तथा दशमलव के बाद 








[सलोक्ज्ञत में सांख्यिकी मनोविज्ञत में साख्यिकी _ 





दूसरा अंक चित्र संख्या बताता है! इस तरह 2.] का 
« तात्पर्य है अध्याय 2 का पहला चित्र। 

रेखाचित्र जहां प्रस्तुत किया जाता है उसे चार चतुर्थाशों 
(0080४४) के रूप में विभक्त किया जाता है (देखें 
चित्र 2.2)। इन चतुर्थाशों को ॥,॥, तर और ॥फ 
चतुर्थाश कहते हैं। 

रेखाचित्र के चतुर्थांश । में वे मूल्य आते हैं जो दोनों 
अक्षों पर धनात्मक होते हैं। चित्र 2.4 में शेष तीनों 
चतुर्थाशों के मूल्यों की विशेषताएं दिखाई गई हैं। सांख्यिकी 
में हम जिन आंकड़ों का उपयोग करते हैं वे अधिकांशतः 
दोनों अक्षों पर धनात्मक होते हैं इसलिए प्राय: चतुर्थांश [ 
का ही उपयोग किया जाता है। चित्र 2.2 के चतुर्थाश [ 
के किसी बिंदु ?,, जिसके अक्षीय मूल्य & -- 2 तथा 
# ८3 (सामान्यतः इसे 2, 3 के रूप में लिखा जाता 
है।) हों, को चिहनित करने के लिए हमें कटान बिंदु के 
0 से दो इकाई दाहिनी ओर ("-अक्ष पर) तथा तीन 
इकाई ऊपर की ओर (9 - अक्ष) जाना होगा। इससे प्राप्त 
भुज और कोटि का संयुक्त बिंदु ही 9, (2, 3) होगा। 


दंड चित्र 


दंड चित्र द्वारा नामिक तथा क्रमिक मापनियों से प्राप्त 
आंकड़ों को विभिन्‍न वर्गों के रूप में प्रस्तुत किया जाता 
है। यदि प्रदत्त नामिक मापनी से प्राप्त हैं तो इनसे संबंधित 
दंड चित्रों को किसी भी क्रम में प्रस्तुत किया जा सकता 











एप 
(रण) 








चित्र 42.2 रेखाचित्र में अक्ष और चार चतुथशि 






है किंतु यदि प्रदत्त क्रमसूचक मापनी से प्राप्त हों तो दंडों 
को प्रदत्तों के कोटि-क्रम के अनुछूप बनाना होता है (जैसे 
ए, 5, हा और >ता कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दंड चित्र 
इसी क्रम में होने चाहिए) दंड चित्र बहुत कुछ स्तंभाकार 
(जिसका वर्णन आगे किया गया है) से मिलते-जुलते होते हैं। 
दंड चित्र और स्तंभाकार की रचना विधि एक जैसी होती है 
किंतु दो दंड चित्रों (दंडाकार आयतों) के बीच स्क्त स्थान 
छोड़ा जाता है। इससे #-अक्ष पर इन में निरंतरता न होने की 
सूचना मिलती है। दंड चित्र श्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार 
से बनाए जा सकते हैं। 

आइए, दंड चित्र बनाने की विधि को समझें। मान 
लीजिए कोई प्रयोगकर्ता गत्यात्मक सीखने पर मानसिक 
प्रतिमा (शा 8७9) द्वारा किए जाने वाले अभ्यास 
के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। वह इस प्रश्न 
का उत्तर चाहता है कि ; यदि कोई व्यक्ति अपनी 
मानसिक प्रतिमाओं में किसी गत्यात्मक कार्य का अभ्यास 
करता है तो इसका उसके वास्तविक निष्पादन पर क्‍या 
प्रभाव यडता है? इसके लिए वह यादृच्छिक विधि से 
प्रतिभागियों के दो समूह बनाता है। एक समूह को 
मानसिक प्रतिमा दूवारा कार्य का अभ्यास करने के लिए 
कहता है जबकि दूसरे समूह को नियंत्रित समूह के रूप 
में रखा जाता है सीखने के लिए जिस कार्य का चयन 
किया जा सकता है-वह है टाइप करना सीखना। 
प्रायोगिक समूह से मानसिक प्रतिमाओं के रूप में टाइप 
करने के अभ्यास 20 प्रयास कराया जाता है जबकि 
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.नियंत्रित समूह को इसका अवसर नहीं दिया गया। एक 
निश्चित अवधि में किए गए टाइप करने में होने बाली 
त्रुटियों की संख्या को आश्रित परिवर्त्य के रूप में लिया 
जा सकता है। चित्र 2.3 में प्रयोग के परिणाम को 
रेखाचित्र (दंड चित्र) दवाय प्रस्तुत किया गया है। 
चित्र 2.3 से स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक और नियंत्रित 
समूहों के लिए दंड चित्र ऋ- अक्ष पर अलग-अलग 
रिक्त स्थान छोड़कर बनाए गए हैं क्योंकि ये दोनों समूह 
एक-दूसरे से भिन्‍न हैं। वर्गीकृत प्रद॒त्तों के लिए जिस 
अन्य रेखाचित्र का उपयोग किया जाता है ःघह है-पाई 
चर्ट (06 (४०४) | दंड चित्र से पाई चार्ट इस अर्थ में 
भिन्न है कि पाई चार्ट में विविध वर्गों की सापेक्षिक 
आवृत्तियों का चित्रण किया जाता है अर्थात्‌ पाई (वृत्त) 
के संपूर्ण क्षेत्र के सभी वर्गों.के लिए अलग-अलग 
बांट दिया जाता है। यह कार्य संपूर्ण क्षेत्र को 00% 
मानकर वर्गों की प्रतिशत आवृत्ति के आधार पर किया 
जाता है। 





हा १2.2 


दंड चित्र बनाना 

यह कहा जाता है कि भारत में संयुक्त परिवार 
व्यवस्था का स्थान अब धीरे-धीरे एकल परिवार 
व्यवस्था लेने लगी है। अपने सहपाठियों से सूचना 
एकत्र कर आप इस बात की सत्यता की जांच कर 
सकते हैं। 

एकल परिवार को ऐसे परिवार के रूप में 
परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पति, पतली 
कथा उनके बच्चे रहते हैं जबकि संयुक्त परिवार वह 
है जिसमें इनके साथ दादा-दादी या चाचा-चाची 
जैसे अन्य संबंधी थी रहते हैं। अपने सहपाठियों से 
उनकी प्रारिवारिक सरैचना के बारे में जानकारी प्राप्त 
कर यह देखिए कि आपके सहपाठियों के परिवारों 
में कितने परिवार संबुक्त हैं और कितने एकल। दोनों 
तरह के परिवारों की इस संख्या (आवृत्ति) को 
निम्नवत्‌ प्रस्तुत करें - 
पारिवारिक संरचना 
एकल 
संयुक्त 
कुल सख्या (४) 

अपने सहपाठियों से प्राप्त इन प्रदत्तों से दंड 
चित्र बनाइए, उसका एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए 
ह तथा इस अध्ययन का निष्कर्ष बताइए। 





आवृत्ति (/) 
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 आयुृत्ति बहुभुज 


आवृत्ति बहुभुज बनाना सीखने से पहले आपको अध्ययन 

से प्राप्त आंकड़ों को आवृत्ति-वितरण के रूप में व्यवस्थित 

करना सीखना होगा। है 

(अ) आवृत्ति-वितरण आंकड़ों का वह व्यवस्थित 
स्वरूप है जिससे प्रत्येक प्राप्ताक की आवृत्ति ज्ञात हो 
सकती है। 

मान लीजिए एक शोधकर्ता ने 50 प्रतिभागियों के 
एक प्रतिदर्श से प्रदत्त संकलित किए। अध्ययन से मिले 
प्राप्तांक यहां नीचे दिए गए हैं : 

(52, 4, 80, 76, !75, 7, 97, 

55, 57, 65, 68, 49, 53, 6, 

74, 72, 83, 84, 87, 88, 9, 

86, ॥87, 77, ॥72, 67, 69, 63, 

52, [53, 62, 64, 68, 84, 76, 

]74, 67, 73, 74, 75 

उच्चतम प्राप्तांक ः 98 निम्नतम प्राप्तांक ; [4] 

(ब) आवृत्ति वितरण का निर्माण 

आवृत्ति बहुधुज बनाने के पहले हमें सबसे पहले आंकड़ों 

को आवृत्ति-वितरण के रूप में व्यवस्थित करना होता है! . 

आवृत्ति-वितरण बनाने की विधि निम्नवत्‌ है : 

. सर्वप्रथम प्राप्तांकों में सर्वोच्च और न्यूनतम प्राप्तांक 
ढूंढिए। ऊपर दिए गए प्राप्तांकों के समूह में न्यूनतम 
प्राप्तंक 4] और सर्वोच्च प्राप्तांक 98 है। इस 
प्रकार सारे प्राप्तांकों का प्रसार 98-4- 57 है। 

2, आवृत्ति वितरण में सामान्यतः वर्ग-अंतराल ((.]885 
ग्राधए३85) की संख्या 40 से 20 के बीच रखी 
जाती है। वर्ग-अंतरालों की संख्या इस पर निर्भर 
करती है कि वर्ग-अंतराल में कितने प्राप्तांक () 
निहित हैं। व्यावहारिक' दृष्टि से यह अच्छा समझा 
जाता है.कि वर्ग-अंतराल में प्राप्तांकों की संख्या 
() का मान) विषम हो (इससे वर्ग अंतराल का मध्य 
बिंदु पूर्णाक के रूप में प्राप्त होता है)। अब यदि 
हम उपर्युक्त उदाहरण में ।का मान 5 रखें तो वर्ग 
अंतरालों की कुल संख्या 57/5 (प्रसार/) अर्थात्‌ 
32 होगी। 

3. अगले कदम के रूप में हम सबसे निचले वर्ग 
अंतराल के लिए प्रारंभिक प्राप्तांक निर्धारित करते 
हैं। न्यूनतम प्राप्तांक 4! है अत; प्रारंभिक वर्ग 
अंतराल 4-44 या 40-44 हो सकता है। 


92, 46, 
]64, 70, 
98, 94, 
56, 55, 
79, 72, 





[सोविज्ञार में साख्यिकी_ 


दि 





इनमें हम 40-44 का चयन करेंगे क्योंकि 40 
। अर्थात्‌ 5 का गुणक है। इस प्रकार प्राप्त वर्ग 
अंतराल तालिका 2.2 में दिए गए हैं। 

4. अब प्राप्तांक समूह से एक-एक प्राप्तांक बारी-बारी 
लेकर देखा जाता है कि वह प्राप्तांक किस वर्ग-अंतराल 
में आएगा ! प्राप्तांक जिस वर्ग-अंतराल में आता है 
उसके सामने टैली चिहन लगाते हैं | इन ऐेली 
चिहनों को गिनकर वर्ग-अंतरालों की आवृत्ति (9) 
ज्ञात की जाती है। चित्र 2.2 के अंतिम खाने में इन 
आवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है। यह सुनिश्चित 
कर लेना आवश्यक है कि सभी आवृत्तियों का योग 
प्राप्तांकों की कुल संख्या (५) के बराबर हो। 

आवृत्ति बहुभुज एक रेखाकृति है जिसके द्वारा आवृत्ति 

वितरण के प्राप्तांकों को प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति 
बहुभुज ग्राफ पेपर पर चिहूनित अनेक बिंदुओं को परस्पर 
जोड़ने से प्राप्त होता है। आवृत्ति बहुभुज (फ्रीक्वेंसी 

'पॉलीगन, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ है- अनेक कोणों 

वाली रचना, यह निम्नलिखित चरणों में होती है - 

(अ) एक तालिका में आवृत्ति वितरण तैयार करना। 

(ब) #-अक्ष और ए-अक्ष पर उपयुक्त पैमाना तय 

.. करना (जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है)। 

(स) 5-अक्ष पर वर्ग अंतरालों के मध्यबिंदुओं को 

चिह्नित करना! 

(द) प्रत्येक वर्गातर के मध्यबिंदु के ऊपर ५- अक्ष पर 

आवृत्ति को स्थिति की ऊंचाई पर निशान लगाना। 

(य) इन निशानों को सीधी रेखाओं दूबारा जोड़ना। 














प्राप्तंक (मध्यबिंदु) 


चित्र /2.4 तालिका /2,2 में दिए गए 50 लोगों के 
बुद्धि के प्राप्ताकों पर आधारित आवृत्ति बहुभुज 








(२) इससे प्राप्त रेखा के दोनों सिर्ों को क्षैतिज अक्ष 
(5- अक्ष) से जोड़ना, इनमें प्रारंभिक सिरे को 
सबसे निचले वर्गांतर के मध्यबिंदु के पहले और 
अंतिम सिरे को सबसे ऊपरी बर्गांतर के मध्यबिंदु 
के आगे ह- अक्ष से जोड़ा जाता है। 

तालिका [2.2 में प्रदत्त और आवृत्ति वितरण तथा 
चित्र 2.4 में आवृत्ति बहुभुज प्रस्तुत है। 


: स्तंभाकार 


यह एक दंड रेखाचित्र है जिसके द्वारा आवृत्ति वितरण 
के प्राप्तांकों को प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति बहुभुज 
और स्तंभाकार दोनों ही तब बनाए जाते हैं जब आंकड़े 
या तो अंतराल मापनी था अनुपात मापनी की सहायता से 
पिले हों। रेखाचित्र के ये दोनों प्रकार एक ही प्रदत्त समूह 
या आवृत्ति वितरण के लिए बनाए जा सकते हैं। दोनों 
एक ही ग्राफ पेपर पर साथ-साथ एक-दूसरे के ऊपर भी 
बनाए जा सकते हैं। दोनों से लगभग समान जानकारी 
मिलती है। बैसे जब प्राप्तांक समूह आवृत्ति वितरण के 
रूप में व्यवस्थित होते हैं तब आवृत्ति बहुभुज बनाने को 
वरीयता दी जाती है किंतु जब प्राप्तांक समूह किसी 
'विभक्त (असंबदूध) परिवर्त्य से जुड़े होते हैं अथवा 
प्राप्तांक' स्वयं विभक्त परिवर्त्य के रूप में होते हैं तब 
स्तंभाकार का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति बहुभुज में 
वर्गातगाल का मध्यबिंदु संपूर्ण वर्गातगल के सभी प्राप्तांकों 
का प्रतिनिधित्व करता है जबकि स्तंभाकार में पूरा का 
पूरा वर्ग-अंतराल प्रदर्शित किया जाता है। स्तंभाकार में 
प्रत्येक वर्ग-अंतराल की आवृत्ति ऐसे आयताकार स्तंभ 
के रूप में चित्रित होती है जिसका आश्षार वर्गातगल के 
आकार का होता है और आवृत्ति ऊंचाई होती है। 

स्तंभाकार दंड चित्र से दो अर्थों में भिन्‍न होता है। प्रथम, 
स्वंभाकार ऐसे आंकड़ों से बनाए जाते हैं जो एक निरंतर क्रम 
में होते हैं। दुवितीय, स्तंभाकार के प्रदत्त या तो अंतराल 
मापनी या अनुपात मापनी दबार प्राप्त किए गए होते हैं। 

चित्र [2.5 में तालिका 2.2 में दिए गए प्रद॒त्तों के 
आवृत्ति वितरण से स्तंभाकार बनाया गया है। स्तंभाकार॑ 
के ऊपर ही इन्हीं प्रद॒त्तों से एक आवृत्ति बहुभुज भी 
बताया गया है। इससे इन दोनों में समानता और अंतर 
स्पष्ट होते हैं। 

स्तभाकार में पहला वर्ग-अंतराल 39.5 से शुरू 
हुआ है जो उस बर्ग-अंतराल कौ निम्नतम सीमा है और 





क्र 


मनोविज्ञान का परिचय 











यह उच्चतम सीमा [44.5 तक फैली हुई है। वैसे हमने 
प्रथम वर्ग-अंतराल 40 से, दूवितीय 45 से, तृतीय 
]50 से .......... प्रारंभ किया है। 

वर्गाततल (40-744) की आवृत्ति एक () है 
जिसे आयताकार स्तंभ के रूप में बनाया गया है। इस 
स्तंभ का #- अक्ष पर आधार वर्ग-अंतगल (40-45) 
के रूप में है तथा ४- अक्ष पर इसकी ऊंचाई एक इकाई 
ऊपर तक है। इसी प्रकार, अगले वर्ग-अंतराल के लिए 
जो आयत बनाया गया है, उसका आधार वर्ग-अंतराल 
([45-49) के आकार के बराबर है तथा ऊंचाई 
श-अक्ष पर 2 इकाई (आवृत्ति) ऊपर तक है। अन्य 
वर्ग-अंतरालों के आयताकार स्तंभों की ऊंचाइयां आवृत्तियों 
में भिलता के कारण एक-दूसरे से भिन्‍न हैं। स्तंभाकार 
में प्रत्येक एक वर्गातगल का चित्रण अलग आयत के 
रूप में होता है। प्रदत्त समूह के जितने प्रदत्त विभिन्‍न 
वर्गातरालों में होते हैं उनकी संख्या में भिन्‍नता के कारण 
इनके स्तंभों की ऊंचाई घटती-बढ़ती रहती है। ध्यान देने 
की बात है कि स्तंभाकार में सभी स्तंभाकार आयत 
एक-दूसरे से जुड़े होते हैं जबकि दंड चित्र में दंड 
एक-दूसरे से पृथक होते हैं। 

'* आवृत्ति बहुभुज की भांति स्तंभाकार में भी आवृत्तियों 
का कुल योग (५) इसके संपूर्ण क्षेत्र में आ जाता है। 
जैसा चित्र 2.5 में दिखाया गया है, स्तंभाकार के स्तंभों 
के मध्यबिंदुओं को एक-दूसरे से रेखा दूवारा जोड़ देने से 
उसी ग्राफ पेपर पर आवृत्ति बहुभुज भी बन जाता है। 
आवृत्ति बहुभुज की तुलना में स्तंभाकार को अधिक 


तालिका १2,2 विद्यार्थियों के बुवृधि-परीक्षण से मिले प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण (८-50) 
। बर्ग-अंतराल मध्यबिंदु टैली चिहन.. आवृत्ति (७) (0) 
]95-99 ]97 ॥ डे 
90-94 92 ॥ 3 
485-१89 87 ॥॥ 4 
80-84 382 ॥ 4 
]75-]79 77 त्क्ञा 5 
]70-74 ]72 कला आओ ]0 
]65-69 767 फ़ाॉ। 6 
360-१64 62 फ़्ा छ 
55-59 57 ॥ 4 
50-54 52 ॥ 4 
]45-]49 ]47 ॥ 2 
740-]44 ]42 ॥ ] 
प<50 








प्राप्तांक (मध्यबिंदु) 


चित्र /2.5 स्तभाकार और स्तभाकार का 
आवृत्ति बहुभुज में रूपातरण 
(बालिका ।2.2 के प्रदत्तों के आधार पर) 





परिशुद्ध रेखाचित्र माना जाता है किंतु यदि दो या 
अधिक प्रदत्त समूहों के आवृत्ति वितरणों की तुलना की 
आवश्यकता होती है तो स्वंभाकार की तुलना में आवृत्ति 
बहुभुज अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। इसके लिए एक 
ही >(,९ अक्ष पर आवृत्ति वितरणों के बहुभुज अलग-अलग 
बना दिए जाते हैं। 


आपने अब तक पढ़ा 

आंकड़ों को एकत्र करने के बाद अगला कार्य उन्हें इस 
तरह व्यवस्थित करना होता है ताकि वे सरलता और 
शीघ्रता से समझ में आ सकें। इसमें रेखाचित्रों से बहुत 
मदद मिलती है। जिन तीन तरह के रेखाचित्रों का व्यापक 








| मनोविज्ञान में साख्यिकी 





उपयोग किया जाता है वे हैं-दंड चित्र, आवृत्ति बहुभुज 
और स्तंभाकार। दंड चित्र का आकार बहुत कुछ स्तंभाकार 
जैसा होता है किंतु दंड चित्र का उपयोग तब किया जाता 
है जबकि परिवर्त्त अलग-अलग वर्गों में विभकत होते हैं 
इसीलिए दंडों को एक-दूसरे से अलग प्रस्तुत किया जाता 
है। दूसरी ओर, स्तंभाकार ऐसे प्रद॒त्तों से बनाए जाते हैं 
जिनमें निरंतरता होती है और जिन्हें अंतराल या अनुपात 
मापनी दूवारा प्राप्त किया गया होता है। स्तंभाकार के 
स्तंभों के मध्यबिंदुओं को एक-दूसरे से जोड़कर स्तंभाकार 
के ऊपर ही आवृत्ति बहुभुज भी बनाया जा सकता है। 





___ आपने क्‍या सीखा 


. प्रदत्तों के रेखाचित्र को 
बाय जादा है। 

2. दंड चित्र तब बनाए जाते हैं जब आंकड़े 
होते हैं और इनका मापन अथवा 
मापनी द्वारा किया गया होता है। 

3, आवृत्ति-बहुभुज आवृत्ति वितरण से बनाया गया "7 

चित्र है। 

परिवर्त्प >-अक्ष पर तथा 
परिवर्त्प >-अक्ष फर प्रस्तुत किए जाते हैं। 

5. स्तंथाकार ऐसे आंकड़ों से बगया जाता है जो “7: 
क्रम में होते हैं और मापनी जिससे आकड़ें प्राप्त किए क्‍ 
होते हैं. वे या तो “प या मापनी होते हैं। 










चतु्थाशों में 





























केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापक 
'मान लीजिए कि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य यह 
जानना चाहते हैं कि उनके मनोविज्ञान के विद्यार्थी 


से एक ऐसा मूल्य प्राप्त होता है जिसके दूबारा सभी 
आंकड़ों या निरीक्षणों का वर्णन करना संभव है। केंद्रीय 
प्रवृत्ति का मापक आंकड़ों के वितरण के लगभग केंद्र 
(या मध्य) में पड़ता है। इससे आंकड़ों की मूलभूत विशेषताओं 
पर प्रकाश पड़ता है। 

केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक प्रद॒त्तों के एक समूह की 
मुख्य विशेषताओं का वर्णन करता है। इनकी सहायता से 
दो या दो से अधिक समूहों कौ तुलना सरल हो जाती है। 
उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी समष्टि से 
यादृच्छिक विधि से दो समूह लिए गए। इनमें से एक 
समूह को प्रायोगिक समूह तथा दूसरे को नियंत्रित समूह 
बनाया गया। प्रायोगिक समूह के सदस्यों पर अनाश्रित 
परिवर्त्म के लिए प्रायोगिक प्रहस्तन किया गया जबकि 
नियंत्रित समूह के साथ ऐसा नहीं किया गया। बाद में इन 
दोनों समूहों का आश्रित परिवर्त्य पर परीक्षण किया गया। 
इस परीक्षण में दोनों समूहों को जो प्राप्तांक मिले उनके 
मध्यमानों की तुलना करके यह जाना जा सकता है कि 
निष्पादन पर अनाश्रित परिवर्त्य का प्रभाव पड़ता है या 
नहीं। इसी अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि समूह के 
औसत प्राप्तांकों में तुलगा करने के साथ हमें प्राप्तांकों के 
प्रसरण के विषय में भी जानना आवश्यक होता है। 
केंद्रीय प्रवृत्ति के सामान्यत; तीन मापक हैं - गणितीय 
मध्यमान (#ग्रशशा&0 १७९७४), मध्यांक (५९०५) 
तथा बहुलांक (॥(006)। आइए, इनके स्वरूप और 
गणना विधि का अध्ययन करें। 
गणितीय मध्यमान ; गणितीय मध्यमान या संक्षेप में 
कहें तो मध्यमान सभी प्राप्तांकों के योग में उनकी कुल 
संख्या से भाग देने पर प्राप्त होने वाले अंक को कहते 
हैं। इसे कभी-कभी औसत (५५०४४०) भी कहा जाता है। 
बैसे मध्यमान के लिए हम औसत शब्द का बहुधा 





किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर पर 








प्रतिष्ठित विद्यालय बे 
मनोविज्ञान के विद्यार्थियों की 





तुलना में कैसे हैं? इसके लिए 





उन्हें अपने विद्यालय और उस 
विद्यालय के मनोविज्ञान विषय 
के परीक्षाफल की तुलना करनी 








प्रतिमास हि 
5 > (हज 
200... ++ 
जा “ठ665 77” बहुलांक (सर्वाधिक आवृत्ति) 
कम गत आम कि 727] --9» भध्यांक (मध्य) 
4 350 | 
5. 2,000 [| 








होगी। इन हेतु दो विद्यालयों 
के औसत प्राप्तांकों में तुलना 
की जा सकती है। इस तरह के 
मापकों को केंद्रीय प्रवृत्ति के 
मापक कहते हैं। इन मापकों 





जे : 3,000 + 5 5 600---> मध्यमान (अंकगणितीय मध्यमान) 


चित्र (2.6 केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन मापक। सामान्यतः मध्यमरान केंद्रीय प्रवृत्ति का सकक्‍से 
अच्छा मापक है पर इस उदाहरण में मध्यांक अधिक जानकारी देता है। 





| 





ब्ुू  कट 


स्बह 


____ अनोविज्ञात का परिचय | का परिचय 











उपयोग नहीं करते क्योंकि कुछ अन्य केंद्रीय प्रवृत्ति के 
मापकों को भी औसत कहते हैं। (हम मध्यमान को 
अंकगणितीय मध्यमान इसलिए कहते हैं क्योंकि सांख्यिकी 
में ज्यामितिक मध्यमान (9००77०70८ ०७7) और हामोंनिक 
मध्यमान (पस्थ्ाणाआ० (७७) का भी उपयोग किया 
जातां है)। ह 
आइए, हम उन प्रत्रीकों से परिचित हों जिनका उपयोग 

केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों की गणना में किया जाता है 

5 योग 

'उ अध्ययन में प्रेश्षणों की कुल संख्या (४८॥,+॥,+ ....) 
॥ अध्ययन में प्रत्येक उपसमूहों में प्रेक्षणों की संख्या 
ह्‌ मूलप्राप्तांक (२8७४ $0०088) 

हू प्रतिदर्श (880०) का मध्यमान 

|. समष्टि (7०7एॉ०४०) का मध्यमान 

असमूहीकृत प्राप्तांकों से मध्यमान की गणना 

किसी अध्ययन में भाग लेने वाले 0 लोगों के प्राप्तांक 
नीचे दिए गए हैं। आइए देखें कि इन प्राप्तांकों के 
मध्यमान की गणना कैसे की जाती है : 

जे; 8, 7, 3, 9, 4, 4, 5, 6, 8, 8 
3ऊ - 8+7+3+9+4+4+5+6+8+8 ८ 62 


समूहीकृत प्रदत्तों से मध्यमान की गणना 


जब प्राप्तांकों की संख्या अधिक होती है तो मध्यमान की 


गणना के लिए बर्ग-अंतरालों द्वारा इन्हें आवृत्ति वितरण 
में व्यवस्थित कर लिया जाता है। आइए तालिका 2.2 में 
आवृत्ति वितरण में समूहीकृत प्राप्तांकों के मध्यमान की 
गणना करें। तालिका !2.3 में यह गणना की गई है। 
समूहीकृत प्राप्तांकों से मध्यमान की गणना में निम्नलिखित 
सूत्र का उपयोग किया जाता है : 


मिधकि 20 ५ 
हच्न्का 
इसमें, # - आवृत्ति 
, > वर्ग अंतराल का मध्यबिंदु 
प प्राप्तांकों/निरीक्षणों की कुल संख्या 
55 > सभी वर्ग-अंतरालों के मध्यबिंदु और आवृत्ति 
में गुणनफलों का योग। | 
तालिका 2.3 में प्रत्येक वर्गातगल के सामने उसका 
मध्यबिंदु (४) लिखा हुआ है। इस मध्यबिंदु को आवृत्ति 
(0 से गुणा करके तालिका में ££ शीर्षक के नीचे वर्ग 


अंतराल के सामने आखिरी कालम में प्रस्तुत किया गया 
है। सभी + मूल्यों को जोड़कर 5५४ प्राप्त किया गया 
है। अंत में »६ के मूल्य को ५, जो 50 है, से भाग 
दिया गया है। ऐसा करने पर इससे मध्यमान का मूल्य 
]70. प्राप्त हुआ 
मध्यांक : मध्यांक (संक्षिप्त रूप में |४०॥) वह प्राप्तांक 
होता है जो एक प्राप्तांक समूह को दो बराबर भाग में 
बांटता है। यह वह प्राप्तांक मूल्य है जिसके नीचे आधी 
संख्या में और ऊपर आधी संख्या में प्राप्तांक पड़ते हैं। 
असमूहीकृत प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना 
जब प्राप्तांक आवृत्ति के रूप में समूहीकृत नहीं होते तब 
मध्यांक कौ गणना के लिए सबसे पहले प्राप्तांकों को 
बढ़ते क्रम या आरोही क्रम (#5०छाकाए ण०१७) में 
निम्नवत्‌ व्यवस्थित किया जाता है ; 
१, 3, 5, 6, 8, 0, 4] 

यदि प्राप्तांकों की संख्या विषम होती है, तब प्राप्तांकों - 
के ठीक बीच में पड़ने वाला प्राप्तांक ही मध्यांक होता 
है। उपर्युक्त उदाहरण में मध्यांक 6 है, इसके नीचे और 
ऊपर आधी-आधी संख्या में प्राप्तांक हैं। आप देख सकते 
हैं कि मध्यांक (6) के नीचे और ऊपर तीन-तीन 
प्राप्तांक मौजूद हैं। 

प्राप्तांकों कौ संख्या सम रहने पर इस तरह का स्पष्ट 
मध्यबिंदु नहीं पाया जाता। ऐसी दशा में मध्यांक ठीक 
बीच में पड़ने वाले दो प्राप्ताकों का औसत होता है। 
आइए एक उदाहरण लें। मान लीजिए कि किसी कक्षा 
के 8 विद्यार्थियों के परीक्षा के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं- 

0, 3, 5, 6, 7, 0, 4, 42 

उपर्युक्त उदाहरण में यह गणना निम्नवत्‌ होगी : 
मध्यांक (6 + 7/2) स्पष्टतः यह बीच के दो प्राप्तांकों 
6 और 7 का औसत है। 


ह समूहीकृत प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना 


वर्गातरों के रूप में समूहीकृत प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना 
के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है; 


2-9), 
गया 
सूत्र में: 


/ 5 उस वर्गातगल की वास्तविक निम्नतम सीमा 
जिसमें मध्यांक पड़ता है 
॥#2 #> प्राप्ताकों की कुल संख्या का आधा 





. मध्यांक (/07॥) 5 स्‌+ ॥। 








22 





(0) का योग 

#7 र मभध्यांक वाले वर्गातराल की आवृत्ति (प्राप्तांकों 
की संख्या) 

$ ८ वर्गातगल का आकार 


मध्यांक वह बिंदु है जो प्राप्तांकों को दो समान भागों 
में बांटता है। अत: ऊपर दिए गए उदाहरण में मध्यांक के 
ऊपर 25 प्राप्तांक और मध्यांक के नीचे 25 प्राप्तांक होने 
चाहिए। यदि हम आवृत्ति (0) के कालम में आवृत्ततियों 
को नीचे से जोड़ते हुए ऊपर बढ़ें तो हम पाते हैं कि 25 
की आवृत्ति वर्गातगल 70-74 में पड़ती है। इस वर्ग 
अंतराल की आवृत्ति (0 को तालिका 2.4 में दिखाए 
गए तरीके से चिहनित कर दीजिए। इस आवृत्ति (0) 
के नीचे कौ आवृत्तियों का योग 22 है। वर्ग-अंतराल 
]70-74, जिसमें मध्यांक पड़ रहा है, की वास्तविक 
निम्नतम सीमा 69.5 है। अब आइए, सूत्र का उपयोग 
करके मध्यांक की गणना करें ; 


यहा ; 

हि ज 69.5 

7/2 न 350/2-25 

२ मत 22 

गा क्लव0 

के ः छ 

“शिवा रू 69,5 + (25 - 22/0) < 5 


न 69,5 + व.5 5 7.00 





हम लोग मध्यांक की गणना आवृत्ति वितरण में 
ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए भी कर सकते हैं। 
आइए, देखें कि हम ऐसा किस प्रकार करते हैं। 
मध्यांक वर्ग-अंतराल |70-74 में है। इस वर्गातराल 
की आवृत्ति 0 है। अब हम ऊपर से आवृत्तियों को 
जोड़ना शुरू करते हुए तब तक नीचे उतरते हैं जब तंक 
योग 25 तक न पहुंच जाए। ऊपर से 5 आवृत्तियों का 
योग 8 है। अतः 25 तक पहुंचने में अभी 7 की कमी 
है, जबकि छठे वर्ग-अंतराल की आवृत्ति 0 है। वर्ग 
अंतराल का आकार () 5 है। अब 7 में ॥0 से भाग 


करके 5 (0) से गुणा करेंगे ; हा 5 53.5 


वर्ग-अंतराल (।70-74) जिसमें मध्यांक स्थित है, 
की वास्तविक उच्चतम सीमा है 74.5। इसमें से 3.5 
घटाने पर मध्यांक प्राप्त हो जाता है; 

74.5-3.5. ८ 7.00 

यह ध्यान देने कौ बात है कि नीचे से ऊपर बढ़ते 
हुए मध्यांक की गणना में वर्ग-अंत्राल की निम्नतम 
सीमा (69.5) का तथा ऊपर से नीचे की और बढ़ते 
हुए मध्यांक की गणना में उच्चतम सीमा (74.5) का 
उपयोग किया गया है। 
बहुलांक ; बहुलांक (संक्षिप्त रूप में |(०) वह प्राप्तांक 
(या वर्ग अंतगल) है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक 
होती है। असमूहीकृत प्राप्तांकों में उस प्राप्तांक को 








र 5 ७/प + 8535/50 5 70.7 








वर्ग-अंतराल - 
है औ] 
95-99 ]97 2 394 
90-94 99 3 576 
85-89 [87 4 748 
80-84 82 4 728 
]75-79 ]77 5: 885 ४ 
]70-74 ]72 80 720 
65-69 ]67 6 002 
]60-64 62 5 80 
]55-59 पछ7 4 828 
50-54 52 4 608 
45-49 47 2 294 
]40- 44. ]42 ] 42 
550 % #%-8535 
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बहुलांक कहते हैं जो प्राप्तांक समूह में सबसे अधिक 
आवृत्ति के साथ आया हुआ होता है। 


असपूहीकृत प्राप्तांकों से बहुलांक को गणना 
गणित की परीक्षा में ।] विद्यार्थियों को मिले प्राप्तांक 
नीचे दिए गए हैं (आरोही क्रम में व्यवस्थित); 

3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9 0 

इनमें 8 सबसे अधिक 3 बार आया है इसलिए इस 
प्राप्तांक समूह में बहुलांक है 8 । 

मध्यमान और मध्यांक की तुलना में बहुलांक एक 
दृष्टि से अधिक उपयोगी है। इसका उपयोग किसी भी 
तरह की मापनी (नामिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपात) 
से प्राप्त आंकड़ों के लिए किया जा सकता है। दूसरी 
तरफ बहुलांक के उपयोग में यह दोष है कि इससे प्रद॒त्तों 
में विद्यमान बहुत सारी सूचना अनदेखी रह जाती है। 


समूहीकृत प्राप्तांकों से बहुलांक की गणना 

बहुलांक का एक लोकप्रिय अर्थ है प्रचलन (ए्नक्ञांणा) 
और सांख्यिकी में भी इसे प्राय: इसी अर्थ में लिया जाता 
है। तालिका 2.4 में बर्ग अंतगल ॥70-74 की 
आवृत्ति सर्वाधिक ((-0) है । अत: इस वर्ग अंतराल 
का मध्य बिंदु ।72 बहुलांक होगा। 


आपने अब तक पढ़ा 
केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन मापक हैं : मध्यमान, मध्यांक 
और बहुलांक। मध्यमान को अंकगणितीय मध्यमान भी 


तालिका 2.4 समूहीकृत्त प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना 
वर्गातराल मध्यबिंदु आवृत्ति - संचयी आवृत्ति 
() (0) (एण्शशीएट 7थ्वुएशाटएछ) 
95-99 ]97 | 50 
]9090-94 92 5६ ] 48 
485-]89 ]87 4 45 
80-84 382 4 4]: 
]75-79 जे हे, 5 ६ के पी 
]70-74 ]72 80 32 
65-69 67 6 22 
60-64 62 8 ]6 
55-59 प57 4 व 
350-54 452 4 कः 
45-49 ]47 2 8 
]40-44 ]42 ] 
८5७०0 


| 
३ 
| 


कहते हैं और कभी-कभी औसत भी कहते हैं। प्राप्तांको 
से सीधे-सीधे मध्यमान निकालने के लिए सभी प्राप्तांको 





'क्रियाकलाप _42.3 


| विधि का उपयोग करते हुए अपनी कक्षा 
से 70 छात्रों को चुनिए ( यादृच्छिक विधि से चयन 
व्ऐे लिए कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का नाम 
अलग-अलग पर्चियों पर लिखकर पर्चियों को मोड़ 
लें। इन्हें एक डिब्बे में डालकर डिब्बे को खूब हिलाएं 
ताकि सभी पर्चियां मिल जाएं। अब इनमें से बारी-बारी 
70 पर्चियां निकालें और पर्नियों के नाम कागज पर 
लिख लें। इन्हीं नाम बाले विद्यार्थियों को अपने 
प्रतिदर्श में सम्मिलित करें । 

अब चीचे दिए गए प्रारूप में प्रत्येक विद्यार्थी की 
ऊंचाई उनकी क्रम संख्या के झाथ नोट करें । 
क्रम सख्या. ऊचाई (सेंगी. में) 
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40, 
इस प्रकार प्राप्त आकड़ों से मध्यमान, मध्यांक और ' 
बहुलाक की यणना पता कोजिए और उनको व्याख्या कौनिए। | और उनकी व्याख्या कीजिए। | 














[मनोविज्ञान में साख्यिकी_ 





को जोड़ने से प्राप्त योगफल में प्राप्तांकों की संख्या से 


भाग देते हैं। समूहीकृत प्राप्तांकों से मध्यमान सूत्र नज्ञा 


से ज्ञात किया जा सकता है। 

भध्यांक वह प्राप्तांक है जो प्राप्तांकों के वितरण के 
ठीक मध्य में अथवा 50 वें शतांशीय बिंदु पर पड़ता है। 
असमूहीकृत प्राप्तांकों में बीच का प्राप्तांक मध्यांक होता 
है। जब प्राप्तांक समूहीकृत होते हैं तब मध्यांक निकालने 
के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। 

असमूहीकृत प्राप्तांकों में वह प्राप्तांक बहुलांक होता 
है जो सबसे अधिक आवृत्ति के साथ आया होता है। 
जब प्राप्तांक समूहीकृत होते हैं तब उस वर्ग अंतराल का 
४१8. बहुलांक होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक 
होती है। 





। आपने क्या सीखा ता 


रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए : 

., केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थायी मापक "7.२7 
है जिसे कभी-कभी कहते 

2. प्राप्ताकों का मध्यांक वह मूल्य है जो प्राप्ताकों के 
वितरण के में होता है। 

3, बहुलांक वह प्राप्तांक मूल्य या उस वर्गातगल का 
मध्यबिंद है जिसकी आवृत्ति होती है। 

4. प्राप्ताकों का वह वितरण जिसमें दो बहुलांक होते हैं 
उसे वितरण कहते हैं। 

5. मध्यमान और मध्यांक की गणना तभी की जा सकती 
है जबकि प्राप्ताक या तो अथवा 

मापनी से एकत्रित किए गए होते हैं। 
































प्रसरणशीलता के माप 


तीन केंद्रीय प्रवृत्तियों से प्राप्ताकों के समूह की कई 
महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का पता चलता है किंतु इन 
विशेषताओं के अतिरिक्त प्राप्ताकों की कुछ और भी 
विशेषताएं होती हैं। ऐसी ही एक प्रमुख विशेषत्ता प्राप्तांकों 
की प्रसरणशीलता (फवव४8४»॥%9) है। पहले 'यह उल्लेख 
किया जा चुका है कि जब कभी भी दो या दो से 
अधिक समूहों में परस्पर तुलना करनी होती है तो उनके 
प्राप्तांकों के मध्यमानों (या मध्यांकों) की तुलना करते 
हैं। समूहों में तुलना के लिए मध्यमान अकेले ही पर्याप्त 
नहीं होता, तुलनां कार्य के लिए प्राप्तांकों के मध्यमान के 


हि? 70 


साथ प्राप्तांकों के प्रसारण की भी जानकारी आवश्यक 
होती है। आइए, इस प्रत्यय क़ो एक उदाहरण के माध्यम 
से समझें। 

तालिका [2.5 में दो समूह हैं जिनमें से प्रत्येक में 
8-8 प्राप्तांक हैं। दोनों समूहों में प्राप्तांकों का मध्यमान 
(5) पूर्णतः समान है किंतु इनका प्रसरण या फैलाव 
अलग-अलग है। समूह (आ) के प्राप्तांकों में प्रसरण से 
संबंधित मानक विचलन .25 है और समूह (ब) में यह 
4.39 है, अर्थात्‌ समूह (अ) के प्राप्तांकों में प्रसरण 
समूह (ब) के प्राप्तांकों की तुलना में अधिक है। इस 
कारण दोनों समूहों के मध्यमानों का अर्थ या सांख्यिकीय 
तात्पर्य भिन्‍न-भिल होगा। प्रसरणशीलता के मापक 
वितरण में प्राप्तांकों के फैलाब को मात्रात्मक स्वरूप 
प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे किसी एक मापक 
द्वारा संपूर्ण प्रदत्तों के फैलाव का वर्णन करते हैं। 
प्रसरणशीलता के इन मापकों की प्रद॒त्तों के विश्वसनीय 
वर्णन और इनसे अनुमान करने में व्यापक उपयोगिता 
होती है। आइए, प्रसरणशीलता के दो प्रमुख मापों-प्रसार 
और प्रामाणिक विचलन-को समझने का प्रयास करें। 
प्रसार : प्रसार प्रसरणशीलता का सरलतम मापक है। यह 
स्वोच्च प्राप्तंक और निम्नतम्‌ प्राप्तांक के बीच का 
अंतर होता है। यह प्रदत्तों के समूह में प्राप्तांकों के 
वितरण के दोनों किनारों के बीच कौ दूरी का विस्तार है। 
आइए, तालिका 2.6 में दो समूहों के प्राप्तांकों पर 
विचार करें। ये प्राप्तांक आरोही क्रम में दिए गए है। 

प्रसार की गणना तब की जाती है जब हम प्रसरणशीलता 
का सहज अनुमान करना चाहते हैं । जैसा कि आपको 
लगा होगा प्रसार प्राप्ताकों की श्रृंखला के दोनों किनारों पर 
ही आधारित होता है। इस कारण प्राप्तांकों की संख्या (॥) 
कम होने या प्राप्तांकों में बहुत अंतर (880) होने पर 
प्रसार से प्रसरणशीलता की ठीक जानकारी नहीं मिल 
पाती। उपर्युक्त उदाहरण में आप देख रहे हैं कि समूह 
(ब) में प्राप्तांकों का प्रसार समूह (अ) की तुलना में 
बहुत अधिक है। इस समूह में प्राप्तांकों में रिक्तता बहुत 
अधिक है। 25 के बाद सीधे 50 आ जाने से प्रसार का 
मूल्य बढ़ गया है। 
मानक विचलन : मानक विचलन व्यापक रूप से 
उपयोग में लाया जाने वाला प्रसरणशीलता का मापक है। 
मानक विचलन से यह पता चलता है कि प्राप्तांक 
मध्यमान के सापेक्ष (इर्द-गिर्द) कितने फैले हुए हैं। 
बिल्कुल ठीक-ठीक कहा जाए तो कह सकते है कि 
मानक विचलन (3) प्राप्तांकों की मध्यमान से दूरियों का 


रॉ 











समूह 


समूह अ 
समूह ब 





समूह 





तालिका १2.5 वो समूहों में प्रसरणशीलता 


तालिका १2,6 प्रसार की गणना 


], 3, 4, 5 


प्राप्तांक (5) 


5, 8, 7, 7, 7, 8, 8, 8 
7, १0. 48, 78 





प्राप्तांक (5) 








मनोविज्ञान का परिचय | 


मध्यमान (हू) मानक विचलन (&) 


6.875 .25 


6.875 


4.39 


समूह अ 2, 5, 6, 7, 7, 8, 0, 4, 6, 8 
समूह ब 


2, 5, 7, 0, 5, 8, 20, 25, 50 





औसत होता है। सांख्यिकीय उद्देश्यों की दृष्टि से 
म्रध्यणान की तरह प्रसरणशीलता के अन्य भाषों की 
तुलना में मानक विचलन अधिक उपयोगी होता है। 
मानक विचलन के वर्ग (४2) को प्रश्रण कहते हैं। 

प्राप्तांकों का मानक विचलन यदि अधिक होता है, 
तब मध्यमान से प्राप्तांकों का फैलाव भी अधिक होता है। 
तालिका 2,6 में दोनों समूहों (अ और ब) के प्राप्तांकों 
का मध्यमान समान है किंतु मानक विचलन भिन्न है। 
जिन प्राप्ताकों का मानक विचलन कम होता है उनका 
मध्यमान अधिक विश्वसनीय होता है। मानक विचलन 
का छोय होना प्राप्तांकों में समजातीयता (प्रृ0॥08७0५9) 
की उपस्थिति की ओर संकेत करता है। सांख्यिकी में 
केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में मध्यमान और प्रसरणशीलता 
के माषकों में मानक विचलन के भाषन की परंपरा रही 
है। वस्तुतः बिना मानक विचलन को जाने मध्यमान का 
वास्तविक मतलब नहीं बतलाया जा सकता। 

यह स्मरणीय है कि हम (प्रायः यादृच्छिक विधि से 
चयनित) प्रतिदर्श से प्राप्त मूल्यों के आधार पर प्राचलिक 
मूल्यों का अनुमान करते हैं। प्रतिदर्श के प्राप्तांकों के 
मानक विचलन को ७ अक्षर से तथा व्यापक सम्मष्टि के 
मानक विचलन को ग्रीक अक्षर 'सिंगमा (6)' द्वारा 
अभिव्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिदर्श के 
मध्यमान के लिए '&' तथा समष्टि के मध्यमान के 
लिए |४' (ग्रीक अक्षर म्यू) का उपयोग करते हैं। 

असमूहीकृत प्राप्तांकों से मानक विचलन की गणना 
निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती हैः 





प्रसार 
उच्चतम 'निम्नतम 
प्राप्तांक प्राप्तांक 
78 2 5१6 
50 - 2. +48 
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जहां 5 मध्यमान से प्राप्तांक का विचलन (६ ऊ- छू) है 
ए प्राप्तांकों की कुल संख्या है। 

समूहीकृत प्रद॒त्तों द्वारा मानक विचलन की गणना 
का सूत्र इस प्रकार है : 

ध्ड न 
| 

जहां 5 मध्यमान से विचलन है (६-८ 5-#) 
£ वर्गातराल से जुड़ी आवृत्ति है 
| प्राप्तांकों या प्रेक्षणों की संख्या 


आपने अब तक पढ़ा 
माध्यम या केंद्रीय प्रवृत्ति के किसी अन्य मापक से 
प्राप्तांकों के विषय में तब तक बहुत कुछ नहीं जाना जा 
सकता जब त्तक प्राप्तांकों की प्रसरणशीलता का कोई 
ज्ञान न हो। प्रसरणशीलता एक सामान्य शब्द है जिसका 
अर्थ प्रतिदर्श के प्राप्तांकों में बिखराव या फैलाव होता है। 
प्रसार, अर्ध-अंतर्चतुर्थाशीय प्रसार, औसत विचलन, प्रसरण 
तथा मानक विचलन प्रसरणशीलता के मापकों के प्रमुख 
प्रकार हैं। इनमें से प्रसार तथा मानक विचलन की गणना 
विधि ऊपर समझाई गई है। 

प्रसार, प्रसरणशीलता का सरलतम मापक है जो 
उच्चतम प्राप्तांक में से निम्नतम प्राप्तांक को घटाने से 





[मनोवितन मैं सख्थिकी || 





प्राप्त होता है। प्राप्तांकों में जब रिक्तता होती है तो प्रसार 
उपयोगी मापक नहीं माना जाता। 

मानक विचलन प्रसरणशीलता का सबसे अधिक 
स्थायी माप है, जिसका उपयोग मध्यमान के साथ किया 
जाता है। प्रसरण मानक विचलन का वर्ग (8?) होता है। 
मानक विचलन से प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन या 
औसत दूरी का पता चलता है। 





पर ग्ललत ण 
आपने क्‍या सीखा 70 ; 





). प्रसरणशीलता के विविध प्रकार हैं ; "प"पय, "य- 
अर के अयन्‍य को तथा | 

2. असार की गणना प्राप्ताक से “7 
प्राप्ताक को घटाकर की जाती है। 

3. मानक विचलन से से प्राप्ताकों की दूरियों 
के का पता चलता है। 

4. प्रसरण मानक विचलन का होता है। 

5, मध्यमान की भाति मानक विचलन विसरण का 
सर्वाधिक माप है। 
































: सहसंबंध : प्राप्तांकों में संबंधों को समझना 


हमें ज्ञात है कि कुछ विशेषताएं साथ-साथ घटती-बढ़ती 
हैं। शोधकार्य में हम जानना चाहते हैं कि 'एक परिवर्त्य 
दूसरे परिवर्त्यों से किस तरह संबंधित है? उदाहरण के 
लिए, हम कह सकते हैं कि कठिन परिश्रम और 
उपलब्धि परस्पर जुड़े हैं इसलिए जो छात्र कठिन परिश्रम 
करता है, परीक्षा में उसके अधिक अंक पाने की 
संभावना होती है। इसके विपरीत जो छात्र अध्ययन में 
परिश्रम नहीं करता उसे परीक्षा में कम अंक मिलता है 
(धनात्मक सहसंबंध)। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
अनेक परिवर्त्य एक-दूसरे से धनात्मक या ऋणात्मक 
रूप से संबंधित होते हैं। सहसंबंधों के गुणांक यह 
बतलाते हैं कि दो विशेषताएं एक-दूसरे के सापेक्ष किस 
तरह परिवर्तित होती हैं अर्थात्‌ घटती या बढ़ती हैं। 
किन्हीं दो परिवरत्यों के बीच सहसंबंध की मात्रा और 
दिशा (उदाहरण के लिए बुद्धि और परीक्षाफल) का 
वर्णन हम कैसे करें? यह प्रश्न सहसंबंध और पूर्वकथन 
की समस्याओं से जुड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि 
यदि बुद्धि और परीक्षा में प्राप्तंक के बीच उच्च 
चनात्मक सहसंबंध प्राप्त होता है तो बुदूधि का स्तर जान 
कर शैक्षिक उपलब्धि के बारे में पूर्वकथन किया जा 


सकता है। किन्हीं दो परिवत्यों में सहसंबंध जितना ही 
सशक्त होता है, उनके संबंधों के विषय में पूर्वकथन 
उतना ही सही होता है। 

ऐसी तथा इनसे मिलती जुलती दूसरी समस्याओं, 
जिनमें परिवत्यों में संबंध की बात होती है, का अध्ययन 
सहसंबंध विधि से किया जा सकता है। जब हम दो परिवर्त्यों 
में संबंध का अध्ययन करते हैं तो इसे वृविचरीय (8थां- 
०) सहसंबंध कहते हैं। कभी-कभी हम अनेक परिवत्यों में 
अंतःसंबंधों का मापन करते हैं। इससे प्राप्त सहसंबंधों को 
बहुचरीय (0॥ए8796) सहसंबंध कहते हैं। यहां हम 
केवल दविचरीय सहसंबंध का ही वर्णन करेंगे। 

जब प्राप्तांकों के दो समूहों के बीच संबंध 'रेखीय' 
होता है (जिसे चित्र ।2.7 की भांति एक रेखा के रूप 
में प्रस्तुत किया जा सकता है) तब सहसंबंध “गुणक 
आधघूर्ण विधि से प्राप्त सहसंबंध' (श०0प९७ ४णाथा 
(0/7७।७४०/) के रूप में निरूपित होता है और इसे '' 
अक्षर से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के सहसंबंध गुणक 
0) की गणना विधि का आविष्कार सन्‌ 8%6 में 
पीयरसन दूवारा किया गया। गाल्टन ने सर्वप्रथम सहसंबंध 
गुणक के लिए "' अक्षर का उपयोग किया था। यह 
प्रायः 7,, के रूप में लिखा जाता है। चित्र 2.7 
को देखकर रेखीय संबंध के स्वरूप को समझा जा 
सकता है। 

इस चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे 
बुद्धि स्तर बढ़ता है, उपलब्धि-प्राप्तांक में भी वृद्धि 
होती है। दोनों परिवर्त्यों' में वृदृधि रेखीय ([,6) है। 

सहसंबंध गुणक का मूल्य +| से - के बीच प्राप्त 
होता है। + । और - ।, दोनों 'पूर्ण सहसंबंध' माने जाते 
हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शूत्य सहसंबंध को समझने 
के लिए कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं। 
पूर्ण धनात्मक सहसंबंध (#-+) ; मान लीजिए कोई 
विद्यार्थी परीक्षा में अंग्रेजी और गणित, दोनों में सर्वोच्च 
अंक प्राप्त करता है। इसी परीक्षा में जो विद्यार्थी अंग्रेजी 
में द्वितीय स्थान प्राप्त करता है वही गणित में भी दूसरे 
स्थान पर है और यही बात तीसरे, चौथे, ...... स्थानों पर 
भी देखने को मिल रही है। यदि ऐसा होता है तो कहेंगे 
कि दोनों विषयों के प्राप्तांकों में पूर्ण सहसंबंध है। 
तालिका सं. ।2.7(अ) में इसे दिखाया गया है। 
पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध (/5-) : मान लीजिए 
उपरोक्त परीक्षा में अंग्रेजी में सर्वोच्च प्राप्तांक पाने वाला 
छात्र गणित में सबसे कम अंक प्राप्त करे, अंग्रेजी में 
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बुदूधि प्राप्तांक 





चित्र !2.7 बुदंधि और उपलब्धि-प्राप्तांक' में रेखीय संबंध 
2 





ऊपर से दूसरा स्थान पाने वाला छात्र गणित में नीचे से 
दूसरे स्थान पर हो, तब कहेंगे कि दोनों विषयों के 
प्राप्तांकों में पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। इसे तालिका 
2.7(ब) में दिखाया गया है। 
शून्य सहसंबंध : इसी प्रकार यदि पुनः मान लें कि 
अंग्रेजी में प्रथम स्थान पाने वाला छात्र गणित में तीसरा 
स्थान पाता है; अंग्रेजी में दूसरा स्थान पाने वाला छात्र 
गणित में प्रथम स्थान पर हो अर्थात जब दोनों विषयों में 
सभी विद्यार्थियों का स्थान असमान हो तब कहा जा 
सकता है कि दोनों में शून्य के बराबर सहसंबंध है। 
इसका तात्पर्य यह होगा कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। 
इसका विवरण भी तालिका 2.7(स) में उपलब्ध है। 
जैसा चित्र 2.7 से स्पष्ट है कि रेखीय संबंधों को 
दो परिवरत्यों में मिलान बिंदुओं से बनने वाले चित्र 
के रेखांकन द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है 
(सामान्यतः ये मिलान बिंदु छितराए हुए होते हैं), अतः 
एक ऐसी रेखा बनानी होती है जो इन सभी बिंदुओं की 
स्थिति से यथासंभव अधिकतम संगत हो (जैसा रेखाचित्र 
2.7 में बनाई गई है)। जब प्रतिदर्श बड़ा होता है और 
इसके प्रत्येक सदस्य के दोनों परिवर्त्यों पर प्राप्तांक प्राप्त 
किए गए होते हैं तब इनके बीच संबंधों के रेखांकन से 
प्राप्त चित्र को स्कैठर डायग्राम (8४४6४ 9889) 
कहते हैं। स्कैटर डायग्राम चित्र 2.8 में प्रस्तुत तीन चित्रों 
की तरह दिख सकता है। 


है _मनोविज्ञात का परिचय 


यह देखा जा सकता है कि : (अ) जैसा कि चित्र 
2.8(अ) में प्रस्तुत है, जब चित्र में दो परिवत्यों के 
संधि बिंदुओं को एक अंडाकार आकृति में समाविष्ट 
किया जा सकता है तथा यह अंडाकार रूप "-अक्ष की 
ओर लगभग 45" झुका हो तो सहसंबंध उच्च तथा 
धनात्मक होगा। (ब) जब उपरोक्त अंडाकार रूप (अ) 
में वर्णित दिशा के विपरीत झुका हो तो सहसंबंध उच्च 
ऋणात्मक होगा (देखें चित्र 2.8 ब) 

यदि परिवत्यों के संधि बिंदु एक पूर्ण वृत्त में 
समाहित किए जा सकते हैं तब दोनों परिवत्यों में 
सहसंबंध शून्य के लगभग अर्थात्‌ अनुपस्थित होता है 
(चित्र 2,.8 स)। 

संधि बिंदुओं से प्राप्त अंडाकार आकृति जैसे-जैसे 
फैलती है और वृत्ताकार रूप लेने के लिए प्रवृत्त होती 
है वैसे-वैसे सहसंबंध मूल्य कम होता जाता है। इसके 
विपरीत जब अंडाकार रूप पतला होता है और एक रेखा 
के रूप में बदलने लगता है तो इससे सहसंबंध में वृद्धि 
की जानकारी मिलती है। पूर्ण रेखा का रूप प्राप्त होने पर 
सहसंबंध या तो +। या -। हो जाता है (देखें चित्र 2,9)। 

सहसंबंधों का मूल्य उच्च, निम्न या शून्य के लगभग 
समान हो सकता है। इससे दो परिवत्यों में संबंधों की 
प्रबलता (४72०0800 और स्वरूप का पता चलता है। यह 
बाद रखना चाहिए कि सहसंबंध गुणांक दो प्राप्तांक 
समूहों के बीच संबंध की दिशा ( धनात्मक या 
ऋणात्मक ) और मात्रा (उच्च या निम्न) के मापक 
होते हैं। यह वर्णनात्मक सांख्यिकी में आता है। इससे 
वो परिवरत्यों के बीच केवल संबंधों का ही पता 
चलता है किंतु यदि हम प्राप्त सहसंबंध गुणांक की 
सार्थकता के स्तर को जानना चाहते हैं तो यह कार्य 
आनुमानिक सांख्यिकी में आएगा, जिसका वर्णन 
यहां नहीं किया गया है। 
सावधानी के दो शब्द : सहसंबंध गुणांक ((!७76- 
[ांणा 00०7 0०ं०ा) से दो परिवत्यों में संबंध का 
पता चलता है किंतु इसकी सहायता से कारण और 
परिणाम की बात नहीं की जा सकती। मान लीजिए, 
किसी अध्ययन में बुद्धि परीक्षण के प्राप्तांकों और 
परीक्षा परिणाम में उच्च संबंध पाया गया। इससे यह 
तो पता चलेगा कि दोनों परिवर्त्प एक-दूसरे से संबंधि 
त हैं किंतु क्या इस आधार पर हम यह कह सकते हैं 
कि परीक्षा में अच्छे अंक बुद्धि के परिणाम होते हैं? 








मनोविज्ञान में साख्यिकी 
















तालिका 2.7 : पूर्ण धनात्मक, पूर्ण ऋणात्मक और शून्य के लगभग सहसंबंध 
(अ) (ब) (स) 
धनात्मक ऋणात्मक शून्य के लगभग 
अंग्रेजी गणित अंग्रेजी गणित '.... अंग्रेजी गणित 
68-"++ज+7700 65 26 65 700 
627::/स्‍क्‍र+93 62 80 62 938 
60““"-्ा-89 60 89 60 89 
88 7 ््ा80 58 93 58 80 
80 -पपपपप777776 50 ल<+ 50 76 
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अ., उच्च धनात्मक ब. उच्च ऋणात्मक स शून्य के लगभग 


चित्र /2.8 उच्च धनात्मक (अ) उच्च ऋणात्मक (ब) और शून्य के लगभग (स) सहसबंधों के. स्कैटर डायग्राम 






















नहीं, वास्तव में परीक्षा में अच्छे 
अंक प्राप्त करना कई अन्य 
कारणों; जैसे -- अध्ययन की 
आदत, गृह वातावरण, प्रेरणा 
इत्यादि पर निर्भर करता है, इनमें 
से कुछ कारण स्वयं भी बुद्धि 
से संबंधित होते हैं। कारणात्मक 
संबंधों की जांच के लिए सहसंबंध 
पर्याप्त नहीं होते, इसके लिए 
कुछ प्रायोगिक विधियों की 
सहायता लेनी होती है जिसमें 
अनश्रित परिवर्त्य का प्रहस्तन 
करके आधारित परिवर्त्य पर 
इसके प्रभाव को देखते हैं। 


ऋणात्मक सहसंबंध धनात्मक सहसंबंध 
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ऋणात्मक 






संबंध की प्रबलता 


वृद्धिक्र में“ इदु्षिक्रम में 


शून्य 
चित्र 2,9 संधावित सहसबंधों का विस्तार 
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_मनोविज्ञात का प्ररितय| का परिचय 





आपने अब तक पढ़ा 


सहसंबंध दो परिवत्यों में संबंध की दिशा और मात्रा का 
मापक है। सहसंबंध और पूर्वकथन एक-दूसरे से जुड़े हैं। 
जब दो परिवत्यों में संबंध रेखीय होता है तब इनमें 
सहसंबंध को 'गुणन आधूर्ण सहसंबंध गुणांक' के रूप में 
निकालते हैं और इसे ५' अक्षर से प्रस्तुत करते हैं। 
सहसंबंध गुणक + से -। तक कुछ भी हो सकते हैं। 


ना-+++ 






















'_.... क्रियाकलाप १2.4 
मध्यमान की गणना एवं स्क़ैटर बनाना 
अपने 40 सहपाठियों को याद्ृच्छिक विधि से चुन लें और 
उन सबकी अलग-अलग लंबाई नोट कर लें। साथ ही 
उनका वजन भी नोट करें। सभी आकड़ों को निम्नलिखित 
प्रारूप में लिखें: 
क्रम संख्या. ऊचाई (सेंमी, में) भार (कि:ग्रा.) 
३] (9) 
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प्र 
्? 


अब निम्नलिखित कार्य करें ; 
6) ह#ँ+ ०० हैक हनन 
(7) 5 ग्राप्ताकों का प्रसार 5 ,........ 
' ९ प्राष्ताकों का प्रसार ८ ........... 
एक ग्राफ़ पेपर पर 5-अक्ष पर लबाई और 
९४-अक्ष पर वजन रखते हुए आकड़ों से स्कैटर 
बनाएं 
(४०) #ू और ५ प्राप्ताकों के प्रसार को देखते हुए उनके 
मध्यमानों की व्याख्या करें। 
ग्राफ पेपर पर दोनों प्राप्ताक समूहों से प्राप्त संधि 
बिंदुओं को अंडाकार या वृत्ताकार रूप-जैसा बन 
रहा हो, देने की कोशिश करें और इनके आधार 
पर प्राप्ताकों के बीच सहसंबंध की व्याख्या करों। 


(7) 


(५) 





+] और -] का सहसंबंध पूर्ण माना जाता है। दो 
परिवत्यों में शून्य सहसंबंध उनमें कोई संबंध न होने का 
दयोतक होता है। सहसंबंध वर्णनात्मक होता है और 
8) में सहयुक्तता की दिशा तथा शक्ति की जानकारी 
देता है। 


आपने क्‍या सीखा ५ 


सहसबंध दो परिवत्यों में संबंध की 
का मापक होता है। 
सहसंबंध गुणांक “77: से --- तक फैले होते हैं। 
“पा सहसंबंध संबंध की अनुपस्थिति बतलाता है। 
सहसंबंध से निकट रूप से संबंधित है। 
गुणन आपूर्ण ?/” प्राप्ताकों के दो समूहों में सहसंबंध 
गुणांक के रूप में तब प्रयुक्त होता है जब सहसंबंध 
प्रकार का होता है। 

6. जब दो प्राप्ताक समूहों के संधि बिंदुओं से वृत्ताकार 
रूप बनता है तब सहसंबंध “77 के निकट होता है। 















और 








हट पी | कुक कुत 








सामान्य वितरण वक्र 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंतिम भाग में ब्रिटिश वैज्ञानिक 
सर फ्रांसिस गाल्टन ने वैयक्तिक भिन्‍नताओं के अध्ययन 
के गंभीर प्रयास किए। उन्होंने पाया कि अनेक मानसिक 
और भौतिक विशेषताएं समष्टि में सामान्य रूप से 
वितरित हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम बहुत अधिक 
संख्या में लोगों की ऊंचाई, वजन, या अन्य शारीरिक 
विशेषताओं का मापन करें तो इनमें से प्रत्येक का वितरण 
बक्र सामान्य वितरण वक्र जैसा होगा। आइए, पहले यह 
देखें कि सामान्य वक्र क्या है? सामान्य वितरण वक्र को 
कभी-कभी “गासियन' वक्र भी कहते हैं। सामान्य वक्र 
एक गणितीय अवधारणा है। यह कोई प्राकृतिक नियम 
नहीं है। इस वक्र में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो 
आनुमानिक सांख्यिकी में विशेष रूप से उपयोगी हैं। चित्र 
2.0 में सामान्य वितरण वक्र बनाया गया है। 
आइए, सामान्य वक्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखें; 
( अ ) सामान्य वितरण वक्र घंटी के आकार का वक्र 
होता है। प्राप्तांकों का वितरण पूरे वक् में एक 
समान होता है। अर्थात्‌; वक्र का बायां आधा भाग 
उसके दाहिने के आधे भाग"के पूर्णतः समान 
होता है। ' 


(जब) यह एक एकल बहुलक (प्शंग्रा०वव) वितरण है। 





[निकोक्तिक में कख्यिकी__ में सांख्यिकी है _ःःःः.£ः£.£.£...॒.॒॒ खा 








। 42,3 शुणन आधूर्ण सहसंबंध 


कक्षा > के 40 छात्रों के गणित (परीक्षा 7) और अंग्रेजी प्राप्तांकों से करेंगे (वैसे हम विचलन विधि | सहायता से 
(परीक्षा [72 के प्राप्तक नीचे दिए गए हैं। हम इन ग्राप्तकों.. भी ४” की गणना कर सकते हैं) 
में गुणन-अधूर्ण सहसंबंध गृुणक की ग्रणना सीधे-सीधे 











तालिका 2,8 गुणन आधघुूर्ण सहसंबंध (7) 
विद्यार्थी परीक्षा ॥ परीक्षा ता 

दर श्र ञः है च्र्र 

। 70 50 4900 2500 38500 
2 65 48 4225 2304 320 
3 52 5] 2704 260] 2652 
4 67 45 3727 2025 2745 
छ 45 40 2025 600 800 
6 फ2 55 584 3025 3960 
7 80 60 6400 3600 4800 
8 छव 88 260] 444 938 
9 75 58 5625 3364 4850 
0 55 47 3025 2209 2585 
626 492 4040 24672 3]450 

त्र्ड्‌ फ्रर ख्् 2 4 ९६ 











प्राप्ताकों से 7” की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र का उपयोग होता है ; 
जज -ज जार 





पीएशत -(छत0]] [छ४४१-७छश)गु -(552)7] [४४९४ - (४५) | 
(कच्चे आकड़ों के आधार पर आप्त सहसंबंध गुणाक) 
यूत्र में मूल्यों को रखकर 

0:3450 - 626:492. 


गज छ&िके आशय एफ 
[054040- (626)7] [0224672 - (492) | 


इस प्रकार सहसंबंध गुणक 7”, 0.86 प्रोप्त हुआ। यह धनात्मक है तथा उच्च है। इससे ज्ञात होता है कि गणित और अग्रेजी 
के प्राप्ताकों में धनात्यक और शक्तिशाली संबंध है। __| 


(स) इस वक् में मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक (य) सामान्य वक्र में वितरण एक निरंतरता में होता है। 
एक ही बिंवु पर पड़ते हैं, दूसरे शब्दों में इन. (२) अधिकांश प्राप्तांक मध्यमान के दोनों ओर इसके 
- तीनों का मान एक होता है। सन्निकट ही होते हैं। मध्यमान से ज्यों-ज्यों दूर 
(द ) वक्र के मध्य से जैसे-जैसे (दोनों की ओर) दूर बढ़ते हैं, प्राप्तांकों की संख्या कम होती जाती है। 
बढ़ते हैं, वक्र की ऊंचाई क्रमशः घटती है। ऊंचाई (ल)वक़र के कुल क्षेत्र का 68.26 प्रतिशत भाग |॥#ा 





> 0.86 














का यह घटना पहले धीरे-धीरे, इसके बाद तेजी के प्रसार में और 99.73 प्रतिशत भाग |॥+ 3 
से और अंततः पुन; धीमी दर से होता है। बक्र प्रसार-सीमा में पड़ता है, इसीलिए व्यावहारिक 
कभी भी >-अक्ष को स्पर्श नहीं करता, यह उद्देश्यों के लिए वक्र का एक सिर मध्यमान 


अतलस्पर्शी होता है। (|) से -3 6 बाएं तक तथा दूसरा सिर +3 6 








हु. ““““्ख्<खञखउ़ ः मनोविज्ञान का परिचय का परिचय 


दाएं तक फैला माना जाता है। सांख्यिकी की वैषम्य : जब प्राप्तांकों के मध्यमान, मध्यांक और 
पुस्तकों के परिशिष्ट में दी गई तालिका सामान्यतया  बहुलांक के मूल्य एक-दूसरे से भिन्‍न होते हैं तब 
तालिका अ की सहायता से 6 के विभिन्‍न मान प्राप्तांकों का वितरण विषम होता है। ऐसा तब होता है 


ज्ञात किए जा सकते हैं। जब वितरण के किसी एक ही तरफ प्राप्तांकों कौ 
सामान्यता से विचलन : जब हम किसी प्रदत्त समूह से 


आवृत्ति बहुभुज बनाते हैं, तब पहली बात, जिस तरफ 
हमारा ध्यान आकृष्ट होता है, वह है वक्र में सममितता 
(3णग्रग०79) या इसका अभाव। जैसा पहले कहा गया 
है, सामान्य वक्र में मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक तीनों 
एक ही स्थान पर पड़ते हैं और वक्र के बाएं तथा दाएं 
आधे भाम में पूर्ण एकरूपता होती है। उपर्युक्त आवृत्ति 
बहुभुज में सामान्य वितरण वक्र की ये विशेषताएं जितनी 























कम होती हैं बहुभुज उतना ही सामान्यता से विचलित या मानक विचलन 
विषम (829०१) माना जाता है। आइए, वैषम्य की 
अवधारणा को समझने का प्रयास करें जो प्रदत्तों के चित्र 42.70 सामान्य वितरण वक्र है 
वितरण की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता होती है। 
तालिका 2,9 : कोटि क्रम सहसंबंध (७) े 
आहए, इन्हीं प्राप्तांकों से कोटि क्रम सहसंबंध की गणना करें। इसके लिए सर्वप्रथम हमें इन दोनों विषयों के प्राप्तांकों के 
कोटि क्रम का निर्धारण करना होता है। 
विद्यार्थी ज्र श्र ऊहू- के कोटि क्रम €- के कोटि क्रम (0 ए92 
प्र सर्प प्र 
| 70 50 4. छठ ना ] 
9, 65 48 8 6 न्‍ ्‌ 
3 52 57 8 4 4 86. 
4 6 45 6 8 -2 4 
०] 45 40 70 9 
6 72 55 3 3 0 0 
7 80 60 ॥॥ व्‌ 0 0 
8 57 38 9 0 रु 
9 75 58 2 2 0 0 
१0 छ5 क्ष्प पा प्‌ 0 0 
| 














9 की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र है : 0 ॥- व 
क (#-]) 





ल्‍्ः 


है 
सूत्र में मूल्यों को रखने पर :05- _ “2 _.0.86 
0 (0 -) 
यह स्पष्ट है कि ॥ और 7 के मूल्य बिल्कुल समान हैं। 
वास्तव में जब तक एक ही कोटि क्रम पर एक से अधिक प्राप्तांक नहीं होते तब तक # और 9 में कोई अतर नहीं होगा 

















अधिकता हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई 
परीक्षा बहुत सरल होगी तो अधिकांश परीक्षार्थी अधिक 
अंक पाएंगे और थोड़े परीक्षार्थी ही कम अंक प्राप्त करेंगे। 
इससे बनने वाले वक्र के दाहिनी ओर प्राप्तांकों की 
बहुलता हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में वक्र ऋणात्मक 
रूप से विषमित होगा, इसमें बहुलांक दाहिनी ओर, 
मध्यमान वैषम्य की दिशा में तथा मध्यांक इनके बीच 
में होगा (देखें चित्र [2. अ)। इसके बिपरीत यदि 
परीक्षा बहुत कठिन होगी तो अधिकाश परीक्षार्थियों के 
प्राप्तांक वक्र के ऋणात्मक भाग में आएंगे (अर्थात्‌ वक़् 
के बाएं भाग में प्राप्तांकों की बहुलता होगी) और वक्र 
धनात्मक रूप से विषम (९०४7८ ३2७९०) होगा 
(देखें चित्र 2.! ब)। इस वक्र में बहुलांक बाईं ओर, 


डा 
मभध्यमान, 
ऋणात्मक 
ही 








अ. ऋणात्मक वैषम्य 


हि 
में देखा जा सकता है कि वक् जिस ओर (धनात्मक या 
ऋणात्मक) विषमित होता है, मध्यमान का मूल्य उसी 
दिशा में अग्रसर होता है, मध्यांक बीच में और बहुलांक 
प्राप्तंकों के छोरों की ओर पड़ता है। यह ध्यान देने की 
बात है कि भध्यमान संपूर्ण प्राप्तांक विस्तार के प्रति 
(प्राप्तांकों के दोनों सिरों के प्रति) मध्यांक या बहुलांक 
की तुलना में अधिक संबेदनशील है। यही कारण है कि 
अधिकांश सांख्यिकीय गणना में प्रदत्त चयन में गड़बडियों 
के प्रभाव को कम करने के लिए मध्यमान का उपयोग 
करना पसंद किया जाता है। वैसे कुछ ऐसी स्थितियों में 
जबकि प्राप्तांक वितरण बहुत अधिक विषमित होता है 
तब मध्यमान की अपेक्षा मध्यांक को अधिक उपयोगी 
माना जाता है। 


जब. धनात्मक बैषम्य 








चित्र /2.77 ऋणात्मक तथा धनात्मक ढंग से वेषस्व के वक्रों में मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलांक की स्थितियां 


मध्यमान वैषम्य की ओर तथा मध्यांक इनके बीच 
में होगा। 

पूर्व में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन मापों - मध्यमान, 
मध्यांक और बहुलांक की गणना विधि सीखी है। तालिका 
2,2 में दिए गए प्राप्तांकों का मध्यमान 70,7, मध्यांक 
१7,00 तथा बहुलांक 72.00 प्राप्त हुआ था। ये तीनों 
मूल्य लगभग समान हैं, थोड़ा बहुत अंतर जो है उसे 
संयोग का परिणाम कहा जा सकता है। इससे ज्ञात होता 
है कि इस प्राप्तांक समूह का वितरण बहुत कुछ सामान्य 
वितरण बक्र के समान है। 

जब वितरण विषम होता है तब मध्यमान, मध्यांक 
और बहुलांक के मूल्य भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। चित्र 2,] 





आपने अब तक पढ़ा 


सामान्य वितरण वक्र घंटी के आकार का होता है, जिसमें 
प्राप्तांकों का वितरण सममित होता है। यह एकल-बहुलक 
होता है। इस बक्र में मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलांक-तीनों 
'एक ही बिंदु पर पड़ते हैं। यह वक़्॒ अतलस्पर्शी होता है। 
यह एक गणितीय वक्र है जिसे गासियन वक्र ((न्‍ाइथांत्रात 
८०५०) भी कहते हैं। वक्र के संपूर्ण क्षेत्र का 68.26 
प्रतिशत भाग 5] 6 के प्रसार में पडुता है। इसी प्रकार 
95.44 प्रतिशत भाग +: 2 6 तथा 99.72 प्रतिशत भाग 
+3 6 के प्रसार में समाहित होता है। सामान्य वितरण 
बक्र की अनेक विशेषताएं आनुमानिक सांख्यिकी के 
'लिए उपयोगी होती हैं। 








कब कपास कल कक 


__मत्रीविज्ञात का प्ररिषय | का प्ररिचय 





वक्र का सामान्य वितरण से भिन्‍न होना वैषम्य 
कहलाता है जो धनात्मक या ऋणात्मक दो प्रकार का 
होता है। बितरण में यदि अधिकतर प्राप्तांक दाहिनी ओर 









” .. आपने क्‍या सीखा श 


रिक्त स्थानों की पूर्ति करें 

. सामान्य विवरण वक्र 
पर बनाया जाता है। इसे 

2, सामान्य वित्तण वक्र में [न 

एक ही बिंदु पर पड़ते हैं। 

3. सामान्य वितरण में #46 प्रसार में 
प्राप्ताक आ जाते हैं। 

4... सामान्य वितरण में “306 उ्रसार में 
प्राप्तांक समाविष्ट होते हैं। 

5, यदि कोई परीक्षा बहुत सरल होती है तो ग्राप्ताकों में 

वक्र का वैषम्य होता है। 
















समीकरण के आधार 
वक्र भी कहते हैं। 
और 

















प्रतिशत 





प्रतिशत 











होते हैं तो वैषम्य ऋणात्मक कहा जाता है किंतु जब 
अधिकतर प्राप्तांक वक्र के बाईं ओर होते हैं तो इस दशा 
में वैषम्प धनात्मक माना जाता है। वैषम्य में परिवर्तन से 
वक्र में मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक की स्थिति भी 
बदलती है। 


छूट १2,5 





वैषम्य को समझना 

700 विद्यार्थियों का एक परीक्षण किया गया। 
परीक्षण बहुत आसान था इसलिए अधिकाश 
विद्याधियों के प्राप्ताक, आप्तांक-वितरण में दाहिनी 
ओर केंद्रित थे। प्राप्तांकों के वितरण वक्र खींचिए 
और इस वक्र के सामान्य वितरण से विचलन की 
व्याख्या कीजिए। वक्र में मध्यमान, मध्यांक तथा 
बहुलांक की स्थिति दिखाइए। 








सिफआभनय पनिनमानाय प्रमुख तकनीकी शब्द : 


वर्णनात्मक सांख्यिकी, आनुमानिक सांख्यिकी, प्राचलिक, 
अप्राचलिक, मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, प्रसरणशीलता, 
'विसरण, सहसंबंध गुणक, यादृच्छिक प्रतिचयन, सामान्य 


वक्र, प्रसार, औसत विचलन, प्रसरण, मानक विचलन, 
सहसंबंध, पूर्वकथन, सामान्य वितरण, अतलस्पर्शी, वैषम्य, 
प्रतिदर्श। 





सारांश 


० सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आकिक ग्रदत्तों का प्रबंधन किया जाता है। यह दो प्रकार की 
है ; वर्णवात्मक और आनुमानिक । वर्णनात्मक सांख्यिकी रेखाचित्रों, केंद्रीय प्रवृत्ति की मा्पों, विसरण 
और सहसंबंधों की गणना करके ग्रदत्तों का सक्षेपण करती है। आनुमानिक सांख्यिकी में प्रतिचयन, 
सार्थवता और निरीक्षण में व्रुटियों के आकलन से संबंधित कार्य किया जाता है। 

० किसी परिवर्त्य के विशिष्ट निरीक्षण को कोई अंक देने के लिए किसी नियम का उपयोग करना मापन 

कहलाग है। मन्रेवैज्ञनिक चार स्त॒रों की मापनियों का प्रयोग करते हैं ; नामिक, क्रमिक, अंतराल और 

अनुपात मापनी। 

रेखाचित्र बनाने से आंकिक प्रदत्तों को शीघ्रता से समझ लेना आसान होता है। दंड चित्र, आवृत्ति बहुधुज 

और स्तथाकार प्रदत्तों के रेखाचित्रीय प्रदर्श के तीन स्वरूप हैं। 

जब ग्राप्ताक ऐसे वर्गों से प्राप्त होते हैं जो एक-दूसरे से विभकत हैं तो दंड चित्रों का और जब उनमें 

निरतरता होती है क्रो स्तंधाकार का उपयोग किया जाता है। स्तथाकार के ऊपर ही आवृत्ति बहुभुज भी 

बना सकते हैं। 

०. रेखाचित्र बनाने में £-अक्ष पर स्वतंत्र परिवर्त और ४-अक्ष पर आश्रित परिवर्त्य प्रदर्शित होते हैं। 

केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन माप हैं; गणितीय-मध्यमान या मध्यमान, मध्यांक और बहुलाक। 

मध्यमान को कभी-कभी औसत भी कहा जाता है। असमूहीकृत प्राप्ताकों से मध्यमान की गणना करने 

के' लिए सभी प्रवत्तों को जोड़कर योगफल में उनकी संख्या से भाग देते हैं। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति 

का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है और साख्यिकी में इसका बहुत उपयोग होता है। 











[ मनोविज्ञान में सांख्यिकी 2 हज आज जम हम आम का 


» मध्यांक वह प्राप्तंक-मूल्य है जो प्राप्ताकों के वितरण में ठीक बीच में पड़ता है। प्राप्ताकों की संख्या 
जब विषम होती है वो मध्य का ग्राप्ताक मध्यांक होता है, किंतु जब प्राप्ताकों की कुल संख्या सम होती 
है तो बीच में पड़ने वाले दो ग्राप्ताकों का औसत मध्याक होता है। 

» बहुलांक वह प्राप्ताक है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। 

७. प्रसरणशीलवा एक सामान्य पद है जिससे वितरण में प्राप्ताकों के प्रसरण या विसरण का पता चलता है। 
प्रसार, मानक विचलन जैसे प्रसरणशीलता के कई माप हैं। 

०. प्रसरणशीलता का सबसे सरल माप प्रसार है जिसका मूल्य सर्वोच्च प्राप्ताक में से न्यूनतम प्राप्ताक घटाने 
पर आप्त होता है। * 

७ मानक विचलन ग्रसरणशीलता का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है और इसका उपयोग मध्यमान के साथ 
किया जाता है। मानक विचलन से यह जानकारी मिलती है कि सामान्य रूप से प्राप्तांक मध्यमान कितने 
भिन्‍न (या विचलित) हैं। । 

०  दुविचरीय सहसंबंध किन्हीं दो परिवत्यों के बीच संबंध की दिशा और मात्रा का सूचक होता है। यह 
+2 से -/ के बीच पाए जाते है जो पूर्ण सहसबंध माने जाते हैं। + ? से-/ के बीच शून्य सहसबंध 
होता है जो परिवर्त्यों में किसी भी प्रकार का संबंध न होने की सूचना देता है। 

७०. किन्हीं दो परिवत्यों के बीच रेखीय सहसंबंध 'गुणन-आघूर्ण सहसंबंध गुणक” कहलाता है जिसे १” 

. अक्षर से प्रस्तुत किया जाता है। 

७ सामान्य वितरण वक्र' या गॉसियन वक्र घंटी के आकार का सममित, एकल-बहुलक तथा अतलस्पर्शी 
होता है और गणितीय समीकरण पर आधारित होता है। वक्र का 68.26 प्रतिशत भाग # 76 और 
99,273 प्रतिशत भाग 53 के बीच पड़ता है। 

७. सामान्य से विचलन का स्वरूप ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। इन स्थितियों में प्राप्त वक्र में 
ऋणात्मक या धनात्मक वैषम्य होता है। वक्र के दाहिने भाग में प्राप्ताकों के अधिक होने पर ऋणात्मक 
वैषम्य होता है और बाएं भाग में प्राप्तांकों की अधिकता से वैषम्य का स्वरूप धनात्मक होता है। 


_समीक्षात्मक प्रश्न 


सांख्यिकी से आप क्‍या समझते हैं? 

मापन से आप क्या समझते हैं? मनोविज्ञान में प्रयुक्त विभिन्न स्तर की मापनियां कौन-कौन सी हैं? 
प्रदत्तों के रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण के क्‍या उद्देश्य हैं? रेखाचित्र बनाने की कौन-कौन सी विधियां हैं? 
दंड चित्र और स्तंभाकार में किस प्रकार भेद किया जा सकता है? 

केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन-कौन से माप हैं? इनमें अंतर बतलाइए। 

प्रसरणशीलता क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की व्याख्या में इससे क्या सहायता मिलती है? 

मानक विचलन क्‍या है? यह प्रसार से किस प्रकार भिन्‍न है? 

सहसंबंध से आप क्‍या समझते हैं? 

सामान्य वितरण वक़र की प्रमुख विशेषताएं क्‍या हैं? इन वक्रों की मनोविज्ञान में क्या उपयोगिता है? 


0 9० 7०७ 9 ४ # ४ ४ ;+ 





अब ५» आपने क्‍या सीखा 





« आंकिक प्रदत्त 2. वर्णनात्मक, आनुमानिक 3. वर्णनात्मक 4, आनुमानिक, 5. अंतराल, 6. अनुपात 


. चार, 2, श्रेणीपदक, नामिक अनुक्रमिक, 3. रेखा, 4. अनाश्रित, आश्रित 5. सतत, अंतराल, अनुपात 
, मध्यमान, औसत, अंकगणितीय मध्यमान, 2, केंद्र, 3. उच्चतम, 4. द्विबहुलांकी, 5. अंतराल, अनुपात . 


. विस्तार, 2. न्यूनतम, उच्चतम, 3. औसत, मध्यमान, 4. वर्ग, 5. स्थिर 


- मात्रा, दिशा, 2. +,-, 3. शून्य, 4, पूर्वकअथन, 5. रैखिक, 6. शून्य 


, गणितीय, गासियन, 2. मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, 3. 68.26 प्रतिशत, 4. 99.73 प्रतिशत, 
, ऋणात्मक रूप से 





मनोविज्ञान में 


यहां पर छात्रों के व्यवहार के विभिन्‍न पक्षों के आकलन के 
लिए कुछ परीक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय 
है कि ये परीक्षण केवल सुझाव के लिए हैं। इसके अतिरिक्त 
और भी कई परीक्षण उपलब्ध हैं। अच्छा होगा यदि किसी एक 
परीक्षण का चुनाव करने के पहले सभी उपलब्ध परीक्षणों के 
बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाए। 


: 4, बुद्धि 


स्टैंडर्ड प्रोग्नेसिव मैट्िसिज (लेखक: जे .सी. ग़वेब) 

यह परीक्षण व्यक्ति के बौद्धिक विकास का मापन करता है। 
यह परीक्षण करने के समय विद्यमान व्यक्ति कौ क्षमता का 
मापन करता है। यह परीक्षण निरर्थक आकृतियों का अवलोकन 
कर उन्हें समझने, उनके बीच आपस में संबंध देखने और ऐसा 
करके विचार करने की एक व्यवस्थित विधि को विकसित 
करने की क्षमताओं पर केंद्रित है। इस मापनी में 60 
समस्याएं हैं, जो पांच वर्गों में बंटी हैं (४, 9, 0, 0, तथा 
8) प्रत्येक में 2 समस्याएं होती हैं। समस्याओं में प्रयुक्त 
आकृतियां क्रमशः अधिकाधिक कठिन होती जाती हें। 
परीक्षण को पूरा करने में 20 मिनट का समय लगता है। इसे 
सम-प्रतिबंधित परीक्षण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता 
है। इसे एक व्यक्ति पर एक समय या समूह में उपयोग में लाया 
जा सकता है। 


व्यक्ति-आरेख परीक्षण (लेखक : प्रमिला पाठक) 

यह परीक्षण किए गए बच्चों के द्वारा रेखांकन की सहायता से 
बुदृधि का मापन करता है। सभी बच्चे मनुष्य के आकार तथा मानव 
शरीर के अनुभव से समान रूप से परिचित होते हैं और इस प्रकार 
के अनुभव के लिए उन्हें समान अवसर मिलता है। बच्चों को एक 
संपूर्ण मानव आकृति का रेखांकन करने के लिए कहा जाता है। शरीर 
के विभिन भागों और उनके अनुपात पर अलग-अलग भारंक 
निश्चित हैं और उन्हीं के आधार पर गणना की जाती है। यह परीक्षण 
एक समय में एक बच्चे के ऊपर या बच्चों के समूह को एक साथ 
दिया जा सकता है। इस परीक्षण के लिए कोई समय-सीमा नहीं है, 
फिर भी उसमें लगभग 0 से 5 मिनट का समय लगता है। यह 
परीक्षण मैसर्स आनंद एजेंध्ीज पेपर्स 433 ए, शुकरावर, 
पुणे -4002 से प्राप्त किया जा सकता है। 





प्रायोगिक कार्य द 


सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण 

(लेखक ! एम. सी. जोशी) 

यह बुद्धि का एक वाचिक परीक्षण है, जो सीमित समय में 
(20 मिनट) सामान्य बौद्धिक योग्यता के मापन का उद्देश्य 
पूरा करता है। इसमें 7 तरह के 00 पद हैं ! पर्यायवाची, 
विलोम, संख्या श्रृंखला, वर्गीकरण, श्रेष्ठ उत्तर, तर्कना तथा 
तुलना है। यह परीक्षण कक्षा 8 से 2 तक के समूहों के उपयोग 
हेतु उपयुक्त है। यह परीक्षण मैसर्स रूपा साइकोलाजिकल सेंटर 
बी-9/60-बी, डेवढ़ियाबीर, भेलूपुर, वाराणसी-2200 से 
प्राप्त किया जा सकता है। 


:9, व्यक्तित्व 


समस्या सूची (लेखक : एम. सी, जोशी तथा जगदीश पांडेय) 
यह परीक्षण हिंदी भाषा में है तथा किशोरों की समस्याओं के 
बारे में जानकारी पाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता 
है। इसमें विशेष समस्याओं के ग्यारह क्षेत्रों को सम्मिलित किया 
गया है। प्रत्येक क्षेत्र में 0 पद हैं (कुल 330 पद)। सभी पद 
सरल और बोधगम्य भाषा में हैं। यह परीक्षण मैसर्स नेशनल 
साइकोलाजिकल कारपोरेशन 4/230, कचेरी घाट, आगरा-282004, 
से प्राप्त किया जा सकता है। 


'किशोर-पूर्व व्यक्तित्व परीक्षण माला 
(लेखक : उदय पारीक, टी.वी. राव, पी. रामलिंगस्वामी तथा 


._वी. के. शर्मा) 


इस श्रृंखला में निम्नलिखित परीक्षण हैं ; 

(अ) किशोर-पूर्व समायोजन मापनी (पी.ए.ए.एस.) 
(40 पद, [5 से 20 मिनट) 

(ब) किशोर-पूर्व निर्भरता मापनी (पी.ए.डी.एस.) 
(0 पद, दो प्रारूप, 70 से 5 मिनट) 

(स) किशोर-पूर्व कक्षा विश्वसनीयता परीक्षण (पी.ए.सी.टी. 
एस.) (8 परिस्थितियां, 20 से 35 मिनट) 

(द) किशोर-पूर्व अग्रगामिता प्रश्नावली (पी.ए.आई.क्यू ) 
(6 परिस्थितियां, 20 से 40 मिनट) 

(३) किशोर-पूर्व अवस्था सक्रियता स्तर मापनी (पी,ए.ए. 
एलः,एस.) 

(फ) किशोर-पूर्व अवस्था महत्त्वाकांक्षा का परीक्षण (पी.ए, 
एल,ए.टी,) (20 मिनट) 





[ मनोविज्ञान ममोविज्ञार में आयोगिक कार्य _ 

यह परीक्षणमाला समायोजन निर्भरता, कक्षा में विश्वसनीयता, 
अग्रामिता, सक्रियता, महत्त्वाकांक्षा स्तर और सफलता तथा असफलता 
प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। छात्र 
अपने अध्ययन के अनुसार इनमें से किसी परीक्षण का उपयोग कर 
सकते हैं। सभी परीक्षणों पर प्राप्तांक से मानसिक स्वास्थ्य का 
सूचकांक पाया जा सकता है। प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग-अलग 
समय सीमा निश्चित कौ गई है। यह परीक्षण मैसर्स रूपा 
साइकोलाजिकल सेंटर बी-9/60-बी, डेवढ़ियाबीर, भेलूपुर, 
वाराणसी-2200 से प्राप्त किया जा सकता है। 





6 व्यक्तित्व कारक प्रश्नचावली (लेखक : आर.बी. कैटेल 
तथा एच. डब्ल्यू. एबर) 

यह प्रश्नावली (627) वस्तुनिष्ठ ढंग से गणना किए जा 
सकने योग्य-परीक्षण है, जो व्यक्तित्व के काफी व्यापक क्षेत्र 
का थोड़े ही समय में मापन संभव बनाती है। यह & तथा 8 
दो प्रारूपों में उपलब्ध है। यह एक व्यक्ति के 6 क्षेत्रों में 
व्यक्तित्व का मापन करती है। 








कारक वर्णन 

कारक & अपने में सीमित बनाम बाहरी 
दुनिया. की ओर उन्मुख 

कारक 8 कम बुद्धिमान बनाम अधिक 
बुद्धिमान 

कारक (0 भ्रावनाओं से प्रभावित बनाम स्थिर 
भावनाओं वाला 

कारक छ विनम्र बनाम दृढ़ 

कारक ए शिष्ट बनाम मौज-मस्ती करने वाला 

कारक 0 कामचलाऊ बनाम विवेकपूर्ण 

कारक मी लज्जालु बनाम उद्यमी 

कारक [ दृढ़ मनोबल वाला बनाम कोमल 
मन 

कारक [, विश्वासी बनाम संदेहालु 

कारक / व्यवहारकुशल बनाम 
'कल्पनाशील 

कारक [पं स्पष्टबादी बनाम चतुर 

कारक 0 शांत बनाम चिंतित 

क्रारक 0॥ अनुदार बनाम प्रयोगधर्मी 

कारक 02 समूह-निर्भर बनाम आत्मपर्याप्त 

कारक 03 अनुशासनहीन आंतरिक संघर्ष 
बनाम नियंत्रित 

कारक 04 विश्रांत बनाम तनावपूर्ण 





परीक्षण में व्यक्तित्व के प्रत्येक कारक के लिए 0 से 3 
पद हें। उत्तरदाता अपनी प्रतिक्रिया प्रत्येक परीक्षण पद के तीन 
विकल्पों में से एक प्रतिक्रिया को चुनकर देता है। यह परीक्षण 
उच्च विदूयालय/महाविद्यालय स्तर के छात्रों और प्रौढ शिक्षित 
लोगों के लिए उपयोगी है। यह परीक्षण हिंदी और अंग्रेजी दोनों 
भाषाओं में उपलब्ध है। इसे मैसर्स साइको सेंटर, जी-9, एच 
ब्लॉक, साकेत, नई दिल्‍ली-007 से प्राप्त किया जा 
सकता है। 


3. अभिक्षमता 


उच्च सेकंडरी विद्यालयों के लिए विभेवक अभिक्षमता 
परीक्षण (लेखक : जे.एम.ओझा) 

विभेदक अभिक्षमता परीक्षण माला हिंदी में उपलब्ध है। यह 
व्यक्ति के स्वयं अपने तथा एक विशिष्ट समूह के सापेक्ष एक 
व्यक्ति की क्षमताओं की एक प्रोफाइल को प्रस्तुत करती है। इस 
परीक्षण माला में 8 परीक्षण हैं; अर्मूत चिंतन, स्थान विषयक 
संबंध, संख्यात्मक योग्यता, कार्यालयी गति तथा परिशुद्धता, 
यांत्रिक तर्कना, वाचिक तर्कना, भाषा प्रयोग-वर्तनी तथा भाषा 
प्रयोग-व्याकरण। समय की सीमा विभिन्‍न परीक्षणों के लिए 3 
मिनट से 35 मिनट के बीच है। यह परीक्षण मैसर्स मानसायन, 
अग्रवाल कॉम्पलैक्स, प्रथम तल, एस-524, स्कूल ब्लॉक, 
शकरपुर, मुख्य विकास मार्ग, नई दिल्‍ली-0092 से प्राप्त 
किया जा सकता है। 


4, समायोजन 


समायोजन अनुसूची (लेखक : एच.एस. अस्थाना) 


यह प्रश्नावली 4 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों की 
शीघ्रता से जांच के लिए उपयुक्त है। हिंदी में उपलब्ध यह 
परीक्षण खराब तरह से समायोजित और अच्छी तरह से 
समायोजित बच्चों के बीच अंतर करने का प्रयास करता है। 
इस प्रश्नावली के दो प्रारूप हैं। इसके एक रूप में 42 
हां/नहीं प्रकार के पद हैं। यह प्रश्नावली व्यक्ति स्वयं अपने 
ऊपर प्रशासित कर सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा 
निश्चित नहीं है। सामान्यतः इस परीक्षण को पूरा करने में 30 
मिनट का समय लगता है। परीक्षण के दूसरे प्रारूप में 40 पद 
हैं। जहां परीक्षण के पहले प्रारूप में 'हां' उतारों को ! अंक 
तथा 'नहीं!” को 0 अंक दिया जाता है। परीक्षण के दूसरे 
प्रारूप में यह प्रक्रिया उलट जाती है। यह अनुसूची मैसर्स 
रूपा साइकोलाजिकल सेंटर, बी-9/60-बी, डेवढियाबीर, 
भेलूपुर, वाराणसी-2200। से प्राप्त की जा सकती है। 








छि 92 





रोजेनज्वाइग चित्र-कुंठा अध्ययन (बच्चों के रूप में ) 
भारतीय अनुकूलन (लेखक: उदय पारीक तथा एस, 
रोजेनज्वाइग) 

यह एक नियंत्रित प्रक्षेपी परीक्षण है, जिसका मूल उद्देश्य 
कुंठा पैदा करने वाली परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की 
प्रतिक्रिया का मापन है। इसमें 24 कार्टून जैसे रेखांकन हैं, जो 
'कुंठाजनक परिस्थितियों को प्रस्तुत करते हैं। रेखांकन में एक 
चरित्र में प्रदर्शित दूसरे व्यक्ति से कुछ ऐसा कहता दिखाया गया 
है, जो कुंठा पैदा करता है। परीक्षण पर प्रतिक्रिया देने वाले 
प्रतिभागी को यह कहकर या लिखकर बताना होता है कि दूसरा 
व्यक्ति उस दशा में क्या कहेगा। इस परीक्षण को 4 से 3 वर्षो 
के आयु के लोगों पर व्यक्तिगत रूप से या समूह में लगभग 20 
मिनट में प्रशासित किया जा सकता है। यह परीक्षण मैसर्स 
मानसायन, अग्रवाल काम्प्लेक्स, प्रथम तल, एस.-524, स्कूल 
ब्लाक, शकरपुर, मुख्य विकास मार्ग, दिल्‍्ली-0 092 से 
प्राप्त किया जा सकता है। 


5, अंभिवृत्ति 


एन.सी.सी. कार्यक्रमों के प्रति अभिवृत्ति का मापन 
(लेखक ; बी.ए.पारिख) 

यह मापनी एन.सी.सी. प्रशिक्षण के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति का 
मापन करती है। इसमें 22 पद हैं, जो एन.सी.सी. ट्रेनिंग और 
उसके कार्यक्रमों के पक्ष और विपक्ष की विभिन्‍न भात्राओं को 
प्रदर्शित करते हैं। यह मापनी स्वयं अपने ऊपर प्रशासित की जा 
सकती है तथा इसे पूरा करने में [0 मिनट का समय लगता है। यह 
परीक्षण मैसर्स आगरा साइकोलाजिकल रिसर्च सेल, तिवारी कोठी, 
बेलनगंज, आगग-282004 से प्राप्त किया जा सकता है। 


अध्यापक अभिवृत्ति हेड (लेखक : एस.पी.अहलूवालिया) 
इस अनुसूची में 90 पद हैं, जो लिकर्ट मापनी पर आधारित हैं। 
प्रत्येक उपमापनी में 5 पद हैं, जो भावी तथा कार्यरत 
अध्यापकों की व्यावसायिक अभिवृत्ति का मापन करते हैं। 
अनुसूची में उल्लिखित 6 अवयव इस प्रकार हैं ; 


अध्यापन व्यवसाय 
कक्षा में पढ़ाना 
शिशु-केंद्रित व्यवस्थाएं 
शैक्षिक प्रक्रिया 

छात्र 

अध्यापक 


प्रत्येक परीक्षण पद पर प्रतिभागी अपनी प्रतिक्रिया अत्यधिक 
सहमत से अत्यधिक असहमत तक विस्तृत 5 विकल्पों में से 
चुनकर देता है। यह परीक्षण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 
उपलब्ध है। इसे मैसर्स नेशनल साइकोलाजिकल कॉर्पोरेशन 4/230, 
कचेरी घाट, आगरण-282004 से प्राप्त किया जा सकता है। 


_ _ मनोविज्ञात का परिकषय] का परिचय 
: 6, स्व-संप्रत्यय 


स्व-संप्रत्यय प्रश्नावली (लेखक : आर. के, सारस्वत) 
अंग्रेजी में उपलब्ध यह परीक्षण किशोरों के स्न्न-संप्रत्यय का 
मापन करता है। यह 48 पदों वाली एक प्रश्नावली है; जो स्व 
संप्रत्यय के छः स्वतंत्र आयामों का मापन करती है। ये हैं ; 
शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक, शैक्षिक तथा स्वभावगत। 
इस परीक्षण से स्व-संप्रत्यय का एक योगांक भी मिलता है। 
प्रत्येक पद के साथ पांच विकल्प दिए गए हैं। इसे पूरा करने 
में 20 मिनट लगते हैं। इसे मैसर्स नेशनल साइकोलाजिकल 
कार्पोरेशन 4/230 कचेरी घाट, आगरा-282004 से प्राप्त किया 
जा सकता है। 


स्व-संप्रत्यय मापनी (लेखक ; मुक्ता रानी रस्तोगी) 

यह अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध स्व-संप्रत्यय मापनी है। इसे स्वयं 
अपने ऊपर प्रशासित किया जा सकता है। व्यक्तिगत या 
सामूहिक दोनों प्रकार से इसका प्रशासन संभव है। परीक्षार्थी को 
5 पदों पर पांच वैकल्पिक अनुक्रियाओं - पूर्णतः सहमत, 
सहमत, अनिश्चित, असहमत तथा पूर्णत; असहमत में से एक 
को चुनना होता है। इस परीक्षण की कोई समय-सीमा नहीं है, 
फिर भी उत्तर देने में लगभग 30 मिनट का समय लगता. है। 
यह मापनी मेसर्स आगरा साइकोलाजिकल रिसर्च सेल, तिवारी 
कोठी, बेलनगंज, आगरा-282004 से प्राप्त की जा सकती है। 


7, चिंता: 


सिन्हा डब्ल्यू-ए सेल्फ-एनेलिसिस फॉर्म (चिंता मापनी ) 
(लेखक ; दुर्गानंद सिन्हा) 

यह परीक्षण निम्नांकित क्षेत्रों में चिंता-प्रतिक्रिया का वर्णन करने 
वाले परीक्षण-पदों पर अपनी रेटिंग देने के लिए निर्मित किया 
गया है ; () स्वास्थ्य, नाक-नक्श तथा आघात (2) महत्त्वाकांक्षा 
का क्षेत्र (कार्य में सफलता अध्वा असफलता, धन तथा 
व्यवसाय) (3) पारिवारिक चिंताएं (4) मैत्री और प्यार से 
जुड़ी चिंताएं (5)- सामाजिक संबंध तथा सामाजिक अनुमोदन 
(6) भविष्य को लेकर चिंता (7) सभ्यता, युद्ध और सद्‌णुणों के 
बारे में चिंता (8) ग्लानि और लज्जा (9) दैहिक और शारीरिक 
अभिव्यक्तियां, तथा (0) पूर्णतः मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति। इस 
परीक्षण में 700 सही/गलत प्रकार के पद हैं। परीक्षण पदों पर हां की 
प्रतिक्रिया परीक्षार्थी की चिंता को बताती है। यह परीक्षण 9 से 24 
वर्ष की आयु के बीच के लोगों के लिए उपयुक्त है। इसे पूरा करने 
में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। यह परीक्षण हिंदी तथा 
अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। इसे मैसर्स रूपा 
साइकोलाजिकल सेंटर बी-9/60-बी डेवढ़ियाबीर, भेलूपुर, 
वाराणसी-2200 से प्राप्त किया जा सकता है। 





[मनोविज्ञा में प्रयोगिक कार्ण 





प्रायोगिक कार्य की रिपोर्ट का प्रारूप (मनोवैज्ञानिक 

परीक्षण ) 

!, अध्ययन का शीर्षक ( जैसे - कक्षा 0 के विद्याधियों 
के बुद्धिलब्धि स्तर का अध्ययन) 


2, परिचय 
$ आधारभूत संप्रत्यय 
# समस्या तथा परिवर्त्य 
* अध्ययन के उद्देश्य 


3, विधि | 

विषय 

नाम 

आयु 

लिंग 

सामग्री 

परीक्षण का संक्षिप्त वर्णन (परीक्षण का नाम, लेखक, 

वर्ष, मनोमितिक विशेषताएं)। 

अन्य सामग्री (जैसे - विराम घड़ी, परदा इत्यादि। 

७ प्रविधि 

७ परीक्षण प्रशासन की प्रक्रिया; जैसे - भाव संबंध 
स्थापना, निर्देश, सावधानियां, परीक्षण का वास्तविक 
प्रशासन 

७० परीक्षण की गणना 

०. रेखाचित्र, मोनोग्राम आदि तैयार करना 


4, परिणाम तथा निष्कर्ष 
७० परीक्षार्थी के प्राप्तांक का मानकों के संदर्भ में 
| व्याख्या तथा निष्कर्ष निकालना! 


5. संस्तुति 
०  परीक्षार्थी/संगठन के लिए 
6. संदर्भ 


० परीक्षण की मैनुअल और अन्य सामग्री का उल्लेख, 
जिसका अध्ययन में उपयोग किया गया है। 


एक व्यक्ति का वृत्त विवरण 


व्यक्ति-वृत्त प्रस्तुत करते समय निम्नाँकित पक्षों का समावेश 
होना चाहिए। यह अच्छा होगा कि वृत्त को एक आख्यान 
(४४ शआाए८) की तरह निम्नांकित बिंदुओं पर केंद्रित कर 
विकसित किया जाए। 


प्रस्तावना 


समस्या के स्वरूप, इसकी घटना, संभव कारण तथा परामर्श के 
संभावित परिणामों के बारे में एक-दो पृष्ठ का संक्षिप्त 
परिचयात्मक ब्यौरा देना चाहिए। 

व्यक्ति वृत्त का लगभग आधे पेज का संक्षिप्त विवरण दें। 


प्रवत्तों का उल्लेख 

नाम (काल्पनिक दे सकते हैं) 

निदान की गई समस्या 

स्वेच्छा या किसी व्यक्ति द्वार प्रेषित; (जिसके दूलाग प्रेषित; 
जैसे - एक अध्यापक, अभिभावक या भाई-बहन इत्यादि)। 


च्यक्ति वृत्त का इतिहास 


# व्यक्ति को आयु, लिंग, विद्यालय का विवरण, कक्षा 
(ग्रेड) जिसमें वह पढ़ रहा है। 


७ सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना। इसके 
अंतर्गत माता/पिता को शिक्षा और व्यवस्ताय तथा परिवार 
की आय, घर का प्रकार, परिवार के सदस्यों की संख्या, 
भाई, बहन, (जन्म क्रम), परिवार में समायोजन आदि। 


७ शारीरिक स्वास्थ्य विषयक सूचना, शारीरिक विशेषताएं 
(ऊंचाई तथा भार), कोई विकलांगता या बीमारी (पहले 
उपस्थित या वर्तमान में विद्यमान)। 


७ पहले ली गई व्यावसायिक सहायता का विवरण, समस्या 
. का संक्षिप्त विवरण, परामर्श के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति 
(सहायता पाने की इच्छा इत्यादि)। 
० चिहनों (मुखाकृति की अभिव्यक्तियों, हाव-भाव आदि के 
संदर्भ में क्या देखते हैं) तथा लक्षण (परीक्षार्थी क्या बताता 
है; जैसे - भय, चिंता, तनाव, अनिद्रा) का अंकन। 


प्रदत्त-मूल्यांकन 

परीक्षणों तथा ४ तकनीकों द्वारा एकत्र किए गए प्रदत्त 
को एकन्न करना (जैसे - लक्षण तथा चिहन)। 
प्रवत्तों की व्याख्या 


मूल्यांकन/टिप्पणी _. 





अनुकूलन (8 0४9/9#०॥) : वह संरचनात्मक या प्रकार्यात्मक 
'परिवर्तन जो प्राणी की उत्तरजीविता की क्षमता को बढ़ाता है। 


विज्ञापन (४१ए७॥&शाशा0 ; लक्ष्य समुदाय को लोकप्रिय 
ढंग से किसी उत्पाद, वस्तु या सेवाओं के बारे में सूचना 
देने का एक तरीका। 


भाव (&॥००८) : अपेक्षाकृत मध्यम स्तर की तीत्रता वाली 
भावनाएं तथा मनःस्थिति। 


आक्रामकता (४727276क०7) : एक व्यक्ति द्वारा दूसरे 
व्यक्ति को जानबूझकर पीड़ा पहुंचाने का प्रयास, जिसे वह 
व्यक्ति पसंद नहीं करता है। 


अलगाव (५॥0॥५700) : दूसरों के साथ संबंधों की कमी या 
अभाव। 


स्मृतिलोप (&॥॥089) : बीमारी, चोट, औषधि व्यसन या 
किसी दूसरे कारण से पूर्ण या आंशिक रूप से स्मृतिलोपा 


गुदीय अवस्था (#॥॥ 8826) ; फ्रायड दबारा वर्णित 
मनोलैंगिक चरणों में दूवितीय, जो दो वर्ष की आयु में 
घटित होती है। इस अवस्था में सुख की अनुभूति गुदा पर 
तथा मल को शरीर के अंदर धारण करने तथा बाहर 
निकालने की प्रक्रिया पर केंद्रित रहती है। 


विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान (47भएत८थं ?४एटाण०0 ९५) : 
कार्ल जुंग दबारा प्रस्तुत व्यक्तित्व सिद्धांत। मनुष्य 
स्व-वास्तवीकरण की दिशा में आगे बढ़ता है। अचेतन में 
सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरह के अचेतन होते हैं। 


'एनोरेक्सिया नर्वोसा (॥॥07७88 ॥0"7058) ; एक विकृति 
जिसमें शरीर का वजन बहुत घट जाता है, साथ में वजन 
बढ़ने या मोटे होने का तीव्र भय पैदा होता है। 


चिंता ($॥धंण)) : एक मानसिक तनाव की दशा जिसमें 
भय, संशय तथा शारीरिक उद्वेलन मौजूद रहता है। 


चिंता मनोविकृति (#वह्म॑ंश३ 05070078) ! वे मनोविकृतियां 
जिनमें चिंता केंद्रीय लक्षण होता है। इन विकृतियों में दूट 
जाने, संशय और भय की भावना बनी रहती है। 


अभिक्षमता (879#0१०) : किसी व्यक्ति की विशिष्ट 
योग्यत्ता या योग्यताएं; जैसे-संगीत, चित्रकला इत्यादि! 


पारिभाषिक शब्दावली 


आदयप्रारूप (47८४०४४/०७७) : सामूहिक अचेतन कीं विषयवस्तु 
को व्यक्त करने के लिए जुंग द्वारा प्रयुक्त शब्द - अनुभवों 
को संगठित करने हेतु पीढ़ियों से प्राप्त संरूपों को व्यक्त 
करने वाली प्रतिमाएं तथा प्रतीक। 


कृत्रिम बुदूधि (47॥02८9] 7स्‍//88०॥०९) : विज्ञान की वह 
शाखा जो संगणक की उस कार्यक्षमता को प्रदर्शित करने 
की क्षमता, जो यदि मनुष्यों दवारा प्रस्तुत हो तो, बुदृधि को 
दर्शाने वाली कही जाएगी। 


अभिवृत्ति (॥६6000०) : एक व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान, 
विचार या दशा के प्रति धनात्मक या ऋणात्मक रूप से 
प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति। इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक 
और व्यवहार॒परक अवयब होते हैं। 


अभिवृत्ति-बस्तु (५।॥॥79० ०७|०८0) : एक अभिवृत्ति का 
लक्ष्य 


गुणारोपण (8॥४४७ए४०॥) : दूसरों के व्यवहार के पीछे निहित 
कारणों को पहचानने में प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया। 


अधिकार (870१7) ; किसी पद्‌ में आदेश देने तथा 
आदेशों के पालन की प्रत्याशा रखने के निहित अधिकार 
(जैसे-प्रबंधकीय) | 


आत्मकेंद्रिकता (५७६७॥) : यह शैशवावस्था में व्यापक रूप 
से पाई जाने बाली विकासात्मक विकृति है, जिसमें अनेक 
प्रकार की असामान्यताएं होती हैं; जैसे-भाषा की कमियां, 
प्रात्यक्षिक तथा पेशीय विकास, यथार्थ का गलत परीक्षण 
तथा सामाजिक रूप से अलग-थलग रहना। 


विकर्षण चिकित्सा (॥५शश्लंणा (0087४) : एक 
चिकित्सात्मक तकनीक को विचलनशील व्यवहार की 
आवृत्ति को कम करने के लिए एक विकर्षक उद्दीपक 
(जैसे-विद्युत आघात) को अवाछित व्यवहार के साथ 
युग्मित किया जाता है। 


परिशारपरक व्यवहार (4ए०॑ंतेश्ाट९ एशात्षशंणा) $ 
चिंताजनक वस्तुओं और दशाओं से बचने का व्यवहार। 


व्यवहार चिकित्सा (शाक्षशंणपाः ग्रिशश्र09) ': असामान्य 
व्यवहार को बदलने हेतु सीखने के सिद्धांतों पर आधारित 
चिकित्सा। 








| प्रिक्षणिक' शब्दावली 


- 








जैबिक प्रतिपूर्ति (806६0७४८४) : स्वायत्त तथा दैहिक 
व्यवस्थाओं के कार्यों के बारे में तात्कालिक प्रतिपूर्ति या 
'फीडबैक प्रदान करने वाला उपकरण। उदाहरणार्थ, हृदयगति 
या मस्तिष्क तरंगों के बारे में जब ले घटित हो रही हों तब 
व्यक्ति को सूचना प्रदान करना। 


दर्शक प्रभाव (895/रात0' शी६९) : यह परिणाम जबकि 
जैसे-जैसे दर्शकों ( प्रत्यक्षदर्शियों) की संख्या बढ़ती है, किसी 
एक दर्शक द्वारा सहायता देने की संभावना घटती जाती है 
और सहायता पहुंचने में लगने वाला समय बढ़ता जाता है। 


प्रमुख शीलगुण (बराक #शॉ) : आलपोर्ट के अनसार 
एक अकेला शीलगुण, जो एक व्यक्ति के समूचे व्यक्तित्व 
पर हावी रहता है। 


कारणात्मक गुणारोपण ((क्लाएश्न #ीए/ंणा) : लोग 
व्यवहार के लिए कारणों का गुणारोपण किस तरह करते हैं। 


केंद्रीय शीलगुण ((शाए्वा 75) : आलपोर्ट द्वाग युक्त 
शब्द, जो ऐसे शीलगुण को बताता है, जो प्रमुख शीलगुण 
से कम महत्त्वपूर्ण तथा व्यापक होते हैं। आलपोर्ट के 
अनुसार ऐसे पांच या दस शीलगुण हैं जो व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का अच्छी तरह वर्णन करते हैं। 


केंद्रीकरण ((0श॥॥:शांपइ४०॥) : वह सीमा जहां तक निर्णय 
एक बिंदु पर केंद्रित होता है। 


रोगी-केंद्रित उपचार (एांत्रा-प्शाएधत शि्तए३) : कार्ल 
राजर्स दवार विकसित चिकित्सीय दृष्टिकोणं। यह मूल्यांकन 
रहित, वर्तमान संबंधों तथा भावनाओं पर केंद्रित है। 


नैदानिक मनोविज्ञान ((फ्राआंट्॥ ए5एटा००६५) : मनोविज्ञान 
का एक क्षेत्र, जो मानसिक तथा व्यवहार की विकृतियों 
को पहचानने तथा उनके उपचार पर केंद्रित है। 


संज्ञान (00870) : ज्ञान पाने की प्रक्रिया में चिंतन, निर्णय 
लेने, भाषा से जुड़ी मानसिक प्रक्रियाएं। 


संज्ञानात्मक मनोचिकित्सा (008096 फिक्षन॥908) : 
विकृत और कुसमायोजन वाले चिंतन संरूपों को बदलने 
पर केंद्रित मनोचिकित्सा की पद्धतियां। 


संज्ञानात्मक त्रयी (0०8णां४४० 0490) ; ऋणात्मक चिंतन 
के तीन रूप-व्यक्ति का अपने अनुभव का निजी दृष्टिकोण, 
अपने बारे में अपना दृष्टिकोण तथा भविष्य का अपना 
दृष्टिकोण शामिल हैं जिन्हें ब्रेक, लोगों में अवसाद 
विकसित होने के लिए जिम्मेदार मानता है। 


संशक्ति ((ञाश्छ्एशा९४०) : वे शक्तियां (कारक) जो 
समूह के सदस्यों को समूहों में बने रहने के लिए 
उत्तरदायी होती हैं। 


सामूहिक अचेतन (एगाध्लांए९ प्राए्णाएतंणाड) ! कार्ल 
जुंग द्वारा प्रतियादित पूर्वजों से प्राप्त अचेतन का भाग। यह 
वह अचेतन है, जो सभी मनुष्यों के साझे का है। 


सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र (00 /शात्रा 
पत्णता (श॥0९४) : उन समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य 
सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना जहां रोगी रहते हैं। 


अनुपालन ((णाफरांधाल्शी ; एक प्रकार का सामाजिक 
प्रभाव, जिसमें अधिकार न रखने वाले एक या अधिक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के अनुरोध को स्वीकार करते हैं। 


बाध्यताएं ((:०॥ए७०।४०७७) : बार-बार दुहराया जाने वाला 
व्यवहार। निरर्थक होने के बावजूद भी जिसे करने के लिए 
व्यक्ति अपने को मजबूर पाए। 


अनुरूपता ((णाणिक्रांए) : एक प्रकार का सामाजिक 
प्रभाव, जिसमें व्यक्ति अपनी अभिवृत्तियों या व्यवहारों को 
बदलता है ताकि प्रचलित सामाजिक मानकों के अनुकूल 
हो सके। 


संगति ((०ा््शशाट?) : वह सीमा जहां तक व्यक्ति किसी 
उद्दीपक या परिस्थिति के प्रति भिन्‍न-भिन्‍न अवसरों पर 
एक ही तरह से आचरण करता है। 


उपभोक्ता मनोविज्ञान (0०ाहपराशः एज्लाणत०३?) : 
मनोविज्ञान का एक क्षेत्र, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं और 
विचारों के अर्जन, उपभोग और वित्तरण में निहित मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 

उपभोक्ता ((णाडणाश) : एक व्यक्ति या समूह जो 
वस्तुओं, सेवाओं और विचारों के अर्जन, उपभोग और 
वितरण में संलग्न है। 

संपर्क परिकल्पना (0ऋरात्नोत सफ्णाश्ंणे : यह सुझाव 


कि विभिन सामाजिक समूहों के सदस्यों के बीच संपर्क 
उनके बीच पूर्वाप्रह को घटाएगा। 


नियंत्रण करना (0०॥॥०णाएशष्ट) + कार्यों की देखरेख करना 
कि बे पूर्वनियोजित ढंग से हो रहे हैं और उनसे महत्त्वपूर्ण 
विचलनों को सुधारना। 


सहसंबंध ((७५०४०णा) : वह सीमा जहां तक घटनाएं या 
विशेषताएं एक-दूसरे के साथ बदलती हैं। 
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सहसंबंध गुणक (एकाशशांगा ००थीलेंथा0 : एक 
संख्यात्मक मान, जो दो या अधिक परिवतत्यों के बीच 
विद्यमान संबंध की दिशा तथा तीक्नता बताता है। 


परामर्श साक्षात्कार (0०७८० ए(शषशंध्क) : एक - 


साक्षात्कार, जिसका उद्देश्य परामर्श देना या व्यक्तित्व, 
व्यावसायिक चयन आदि में निर्देश देना है। 


परामर्श (0०ए७थााड्ट) : अनेक प्रकार की प्रविधियों 'के 
लिए प्रयुक्त शब्द, जिनका उपभोग समायोजन प्राप्त करने 
के लिए सहायता देने; जैसे-सलाह, चिकित्सकीय विवेचन, 
परीक्षणों का प्रशासन और व्यवस्था तथा व्यावसायिक 
सहायता। 


भीड़ की अनुभूति (009०१) परीक्षण : एक मनोवैज्ञानिक 


अनुभूति, जिसमें बहुत कम स्थान तथा सिकुडे-दबे रहने 
का प्रत्यक्षीकरण होता है। 


संस्कृति के पक्षपात से मुक्त (('घा(गा-शा' ) परीक्षण : एक 
परीक्षण जो कुछ सामाजिक वर्गों, संस्कृतियों या समुदायों 
का पक्ष लेने वाले या विरुदूध प्रश्नों से पैदा होने वाली 
बैधता की सीमाओं से अपेक्षाकृत मुक्त हैं। 


निर्णय लेना (0०29० प्राभपंष्ठ) : बे प्रक्रियाएं जिनके 


दूवारा व्यक्ति उपलब्ध सूचना का एकौकरण करता है 
ज्ाकि कार्यों के विभिन्‍न विकल्पों में से चुनाव किया 
जा सके। 


सुरक्षा चुक्तियां (00ला5९ प्राध्योक्रांशा&ई) :' फ्रायड के 
अनुसार ये अहं द्वारा अस्वीकार्य इदं की प्रवृत्तियों को 
संभालने के तरीके हैं; जेसे-दमन, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया 
निर्माण, उदात्तीकरण। 


व्यामोह (0009०0&) : प्रमाण होने पर भी व्यक्ति द्वारा 
धारण किए जाने वाले तर्कहीन विश्वास। 


'निर्वेबक्तीकरण विकृति (0९725णाशरोड््वांणा तंडण तेल): 
एक नियोजनात्मक विकृति, जिसमें व्यक्ति की अपने स्व 
की अनुभूति समाप्त हो जाती है। 


अवसाद (0कका०भंणा) ; एक मनोभाव की विकृति, 
जिसमें व्यक्ति में अधिक अप्रसन्नता, ऊर्जा की कमी तथा 
अन्य संबंधित लक्षण पाए जाते हैं। 


वर्णनात्मक सांख्यिकी (0९४०१7096 ४9909) : प्रचुर 
मात्रा में प्राप्त आंकड़ों का संक्षेपण करने में प्रयुक्त 
सांख्यिकीय विधियां, जिनसे प्रदत्त संक्षिप्त और सरलता से 


समझ में आ जाते हैं (जैसे-मध्यमान, मध्यांक और 
बहुलांक)। 


डायथेसिस-प्रतिबल मॉडल (990९४५-5४९5४ ॥रा०तश) ; 
वे दृष्टिकोण जो जैविक विशेषता और जीवन के प्रतिबल 
से मिलकर एक विशेष विकृति को जन्म देते हैं। ; 


चायित्व का बिखराव (जक्छिषंणा ० 7७छ9णाआंफ।फ) : 
अन्य दर्शकों की उपस्थिति के कारण आपातकालीन स्थिति 
में व्यक्ति दूवारा कार्य करने के दायित्व में हास की प्रवृत्ति। 
दर्शकों की संख्या जितनी अधिक होती है, व्यक्ति द्वारा 
कोई कदम उठाने की संभावना उतनी ही कम होती है। 


पेवभाव (05ट7ग्रा॥॥०ा7) : पूर्वाग्रह के लक्ष्य व्यक्तियों 
के प्रति किया जाने वाला ऋणात्मक व्यवहार। 


विसरण ()5&79शशञ्लणा) ; एक वितरण में प्राप्तंक किस 
सीमा तक फैले हैं या केंद्रीय बिंदु के इर्द-गिर्द फैले हैं 
(जैसे-मानक विचलन)। 


विस्थापन (ए598०७॥०॥0 ; किसी आवेग को कम 
भयोत्पादक या सुरक्षित लक्ष्य की ओर निर्देशित करना; 
सुरक्षा युक्ति के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का 
एक संप्रत्यय। हि 


'वियोजन ()58०८ं७४०॥) : चेतना में एक बंटवारा, जिसके 
कारण विशिष्ट विचार, भावना तथा व्यवहार एक-दूसरे से 
स्वतंत्र ढंग से सक्रिय होते हैं। 

'विभेदता (950॥2/एश॥९४5) : जिस सीमा तक व्यक्ति 
विभिन्‍न उद्दीपकों या विभिन्‍न दशाओं के प्रति एक ही 
तरह अनुक्रिया करता है। 

श्रम विभाजन (0शंत्ंणा ४ ॥9000/) : किसी संगठन में, 
'किसी क्षेत्र में व्यक्तियों की भूमिकाओं और योग्यत्ताओं के 
अनुसार कार्य का वितरण। े0 ह 

चुगल 00990) : दो व्यक्तियों से निर्मित एक सामाजिक समूह। 

डिस्थीमिया (0$5फ9शा9) : एक दीर्घकालिक प्रकार का 
अवसाद, जो तीद्गरता बाली एक भाव संबंधी विकृति है, जो 
लंबे समय तक चलती है। 

पारिस्थित्तिकी (70०॥०४७) : जीवविज्ञान की वह शाखा जो 
ग्राणियों की उनके पर्यावरण के साथ संबंध कौ व्याख्या 
'करती है। 

'बिदयुत्‌ विक्षोभ चिकित्सा (व९९६७०८णारणु#ंए्४ तिशनए१- 
ए0) : सामान्यतः 'आघात चिकित्सा” के नाम से जानी 
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जाती है। एक जैविक चिकित्सा, जो एक ध्रुवीय अवसाद 
हेतु प्रयुक्त होती है, जिसमें विद्युत प्रवाह सिर में लगे 
इलैक्ट्रोड दूवारा भेजा जाता है। इससे मस्तिष्क में झटके 
लगते हैं। यह तीत्र अवसाद की चिकित्सा में प्रयुक्त होता 
है, जिसके लिए औषधि काम नहीं कर पाती है। 


सांबेगिक बुदुधि (ए000७ ॥(शएंए्ल्‍ऋ००-ए) ; उन 
विशेषताओं या योग्यताओं का समूह, जो जीवन के सांवेगिक 
पक्ष से जुड़ी हैं। इसमें अपने संवेगों को पहचानने और 
व्यवस्थित करने, अपने को प्रेरित करने और अपने आवेगों 
पर नियंत्रण करने, दूसरे के संठेगों को पहचानना तथा 
व्यवस्थित करने और अंतर्वैयक्तिक संबंधों को प्रभावी ढंग 
से व्यवस्थित करने की योग्यताएं सम्मिलित हैं। 


समानुभूति (ग्रगए0४ध३९) : दूसरे की सांवेगिक दशा को अपनी 


दशा के रूप में अनुभव करना। 


अभियांत्रिकी मनोविज्ञान (ग्राप्टा।श्थयंपए एकाण० ६४) :; 
मनोविज्ञान की एक उपशाखा, जो मनुष्यों और यंत्रों के 
पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। 


डनूरेसिस (0ाए७छ४) : बिस्तर गीला करना; पांच वर्ष की. 


आयु के बाद बिस्तर पर अनियंत्रित रूप से पेशाब 
कर देना! 


पर्यावरण (9॥शं।०घा॥०॥0) : एक व्यक्ति को घेरे हुए संपूर्ण 
भौतिक और सामाजिक परिस्थिति की समग्रता या कोई 
अंश, जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। 


पर्यावरण मनोविज्ञान (प्राश्ा.णाशा। ए57ठाण०१9) : 
मनोविज्ञान की वह शाखा, जो भौतिक जगत और मानव 
व्यवहार के बीच अंतःक्रिया पर केंद्रित है। 


सम्यक्‌ उपलब्धि सिव्धांत (700७ ॥९०%५) : व्यक्ति 
नौकरी में अपने योगदान तथा परिणाम की तुलना दूसरों के 
साथ करते हैं, जो तब असंतुलन को दूर करने के लिए 
प्रयास करते हैं। 


झाड़-फूक (४४0/९ंशा) 
. प्रणाली, जो व्यक्ति (रोगी) में आई हुई दुष्ट आत्मा को 
बाहर निकालने में प्रयुक्त होती है। 


अहिर्मुखी (00074४७/) : व्यक्तित्व का एक आयाम, जिसमें 
रुचियां बाहरी प्रकृति की ओर तथा अन्य व्यक्तियों कौ 
ओर उन्मुख कारक विश्लेषण होती हैं, न कि व्यक्ति के 
आंतरिक विचारों और भावनाओं की ओर (अंतर्मुखी)। 


धार्मिक रूप से प्रेरित चिकित्सा . 


कारक 'खिश्लेषण (पव60०० शाश्षोएञ) : सहसंबंधों के 
आधार पर शीलगुणों को या परीक्षण पर अनुक्रियाओं में 
छांटने वाली गणितीय विधि, जो मूलभूत व्यक्तित्व शीलगुणों 
को पहचानकर परीक्षणों के विकास में प्रयुक्त होती है। 
इसकी सहायता से एक रूप या आंतरिक रूप से संगत और 
दूसरों से स्वतंत्र परीक्षण पंद्‌ पहचाने जा सकते हैं। 





बलात्‌ अनुपालन (7070०९6 ("॥ए97९८९) : एक दशा 
जिसमें हम ऐसा कहने या करने के लिए बाध्य होते हैं जो. 
हमारी वास्तविक अभिवृत्ति के अनुरूप नहीं होता है। 


औपचारीकरण (ए0्राश्ांघ॥0०॥) : वह सीमा, जहां तक 
किसी संगठन के कार्य भानकीकृत हैं। 


मुक्त साहचर्य (0.७७ ४55०८७४०॥) : एक मनोगत्यात्मक 
प्रतिधि, जिसमें रोगी अपने विचार, भावना या प्रतिमा को ' 
जो उसके मन में आते हैं, चाहे वह व्यर्थ ही क्‍यों न होः 
व्यक्त करता है। 


सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम (दद्ाढत्रो &0879(8607 
5शाता.णा6-5.५$) : प्रतिबल के प्रति तीन चरणों वाली 
प्रक्रिया है ; () चेतावनी, एक अविशिष्ट सक्रियता का 
चरण है, जो सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र की क्रिया है, (2) 
प्रतिरोध, एक स्थिति है जिसमें प्राणी समाधान का प्रयास 
करता है, तथा (3) श्ल्थावस्था, जो तब होती है जब 
प्राणी प्रतिबल के प्लोत से उबरने में असफल हो जाता है 

समाधान से स्रोत समाप्त हो जाते हैं। 


गेस्टाल्ट चिकित्सा (5७४४ ॥॥0:809) : एक मामवतावादी 

चिकित्सा, जिसमें एक मनोचिकिंत्सक व्यक्तियों की सहायता 

: पर ध्यान देता है, ताकि वह छिपे हुए विचारों और 
भावनाओं को स्वीकार कर सके। 


वैश्विक ताप बृवधि (00 भ्रम) : प्रृथ्वी के 
वायुमंडल और समुद्रों के तापमान में संभावित वृद्धि 
अंशत: मानवीय कार्यों का परिणाम है। 


नेतृत्व का महान व्यक्तियों का सिद्धांत (07९४ एश5०ा 
पश००४ ण०४१७शआ०): एक सिद्धांत जो यह प्रस्तावित 
करता है कि सभी महान नेताओं में कुछ विशेषताएं हैं, जो 
उन्हें अधिकांश मनुष्यों से अलग कर देती हैं। « 


हरितगृह प्रभाव (670श॥॥0००७०॥०/०८/); वैश्विक तापवृद्धि 
का आधार : वायुपंडल में भेजी जा रही गैसें (कार्बनडाइऑक्साइड, 
मिथेन, क्लोगे-फ्लोरे-कार्बन या सी.एफ.सी. जो सूर्य के 
ताप को अपनी गिरफ्त में लेकर पृथ्वी को एक बड़े 
हरितगृह' में बदल देता है। 





शि जफ्फ््च्- 


मनोविश्शान का परिचय ] 





समूह (67००७): दो या अधिक व्यक्ति, जो एक-दूसरे के 
साथ अंतःक्रिया करते हैं, साझे के लक्ष्य रखते हैं और 
अपने को समूह का सदस्य मानते हैं। 


समूह परीक्षण (57079 ॥8): वह परीक्षण, जो एक ही 
समय एक से अधिक व्यक्तियों पर प्रशासित किया जा 
सके, यह घ्यक्तिगत परीक्षण के विरुद्ध है। 


समूह चिकित्सा (कण ४०9): एक चिकित्सात्मक 
दृष्टिकोण, जिसमें समान समस्याओं से ग्रस्त कई व्यक्ति 
एक समूह में एक मनोचिकित्सक से मिलते हैं और एक 
या अधिक सदस्यों की समस्याओं का विवेचन करते हैं। 


विधभ्रम (प्र्रापतंतक्रांणा): एक गलत प्रत्यक्षीकरण, जिससे 
पदार्थों के अस्तित्व का बाध्यतापूर्ण बोध होता है, जबकि 
ऐसे प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त उद्दीपक 
उपलब्ध नहीं हैं। 


उलझनें (प्र४5७७४): दैनिक जीवन में परेशान करने वाली 
छोटी-छोटी घटनाएं जो संकलित होकर मानसिक स्वास्थ्य 
बोध को प्रभावित करती हैं। 


साम्थावस्था (प्रणा९०5्षग्नं)): शरीर में दैहिक संतुलन 
की स्थिति। 


मानव संसाधन विकास (प्राशगाक्षा।९४0त९8 १०एथेक्ाआथाए: 
यह उस स्थिति से जुड़ा है, जो व्यक्तियों को अपने अधि 
कतम योगदान के लिए समर्थ बनाती है। यह इस बात को 
सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति की क्षमताएं उच्च स्तर की 
उत्पादकता, लाभ तथा संगठन के विकास हेतु प्रयुक्त हों। 


मानवतावादी मनोविज्ञान (प्रशाथां5धंट 959:०० ४९): 
व्यक्तित्व को समझने का एक दृष्टिकोण, जो आत्म-संतुष्टि 
और वृद्धि को व्यवहार के प्रमुख प्रेरक्त के रूप में ग्रहण 
करता है। 


हाइपोकांड्ियासिस (पज़्०शाणातागश्रर्5): एक मनोविकृति, 


जिसमें व्यक्ति शारीरिक प्रक्रियाओं तथा कल्पित रोगों के - 


विचार तथा भय से ग्रस्त रहता है, इसके बावजूद कि चिकित्सक 
किसी शारीरिक रोग की उपस्थिति को नकारते हैं। 


इुदं (0): फ्रायड के अनुसार मानस का आवेगपूर्ण और अचेतन 
भाग, जो सुख के सिद्धांत के अनुसार मूलप्रवृत्यात्मक 
प्रेरकों की तुष्टि की ओर उन्मुख होता है। इदं वास्तविक 
बच्चे के व्यवहार तथा मॉडल के बीच में समानता, 
जिसके साथ वह अपना तादात्मीकरण करता है। 


इंप्लोसिव चिकित्सा तरप्ञॉणडाए८ धाथ॥ए 7: अकारण भय 
का एक उपचार, जिंसमें रोगी को भयोत्पादक वस्तुओं के 
साथ बार-बार संपर्क कराया जाता है तथा उन्हें यह अनुभव 
दिया जाता है कि उद्दीपक हानिरहित है।... 


आवेग (रफप्8९): बिना विलंब, विचार या ऐच्छिक दिशा 
में किया गया कार्य। मनोविश्लेषण की शब्दावली में इदं 
द्वारा निर्धारित कार्य (मूलप्रवृत्यात्मक) है। 


वैयक्तिक परीक्षण (रतांश्तणन्न ।९७): एक परीक्षण जो 
एक समय में एक ही व्यक्ति पर प्रशिक्षित व्यक्ति दूवारा 
प्रशासित किया जाता है। बिने तथा बेश्लर के बुद्धि 
परीक्षण वैयक्तिक परीक्षेणों के उदारहण हैं। 


ओऔदयोगिकसंगठनात्मक मनोविज्ञान (ग्रताडइएनंत्रो/ 
णह्भांउनाणानल। 059ट००2५४): वर्तमान संदर्भ में 
औद्योगिक मनोविज्ञान से हटकर संगठनात्मक मनोविज्ञान 
पर बल दिया जाने लगा है, इसमें उद्योग तथा अन्य संगठन 
सम्मिलित हैं। ' 


निज समूह (॥॥ 27०००): चह सामाजिक समूह, जिसके अंश 
के रूप में व्यक्ति अपने को ग्रहण करता है (हम लोग)। 
इस समूह के साथ वह अपना तादात्मीकरण करता है। दूसरे 
सभी समूह पर-समूह होते हैं। 


सूझ चिकित्सा (तरभट्ठा। 0४७७५): चिकित्सा विधियों का 
एक समूह जो रोगी की समझ (सूझ) को बढ़ाती है। 


बौद्धिकीकरण (7/शा८्लप्रश्चांइणा): सांवेगिक संघर्षों 
को तटस्थ, बौद्धिक तथा नियंत्रित ढंग से सुलझाना। 


बुद्धि (तराशाांट्रआ८०): मनोवैज्ञानिकों ने इसे परिशुद्ध ढंग 
से परिभाषित करना कठिन पाया है। इसकी कई परिभाषाएं 
हैं तथापि इसके प्रमुख पक्ष इस प्रकार हैं; () नई 
परिस्थितियों के साथ सरलता और प्रभावशाली ढंग से 
अनुकूलन, (2) अमूर्त संप्रत्ययों का प्रभावी उपयोग तथा 
(3) संबंधों को ग्रहण करना तथा शीघ्रता से सीखना। इन 
तीन पक्षों में तर्क, कल्पना, सूझ, निर्णय तथा अनुकूलन 
शामिल हैं। 


बुद्धि लब्धि (7/थाांइशा०० वुए०धथा। 70 ): बच्चे के 
मानसिक विकास का सूचकांक। इसकी गणना बच्चे की 
मानसिक आयु को उसकी शारीरिक आयु से भाग देकर 
00 से गुणा करने पर प्राप्त होती है: बुद्धि लब्धि 5८ 
मानसिक आयु 
शारीरिक आयु “00 





[ फ्रिभाषिक शब्दावली 


| 





बुदूधि परीक्षण (रांशांएशा०& ७४0: एक व्यक्ति की 
बौद्धिक क्षमता के स्तर के निर्धारण हेतु प्रयुक्त परीक्षण। 


अंतर्मुखी (70४०/);: व्यक्तित्व का एक आयाम, जिसमें 
व्यक्ति की रुचियां बाहर की ओर (बहिर्मुखी) न होकर 
अंदर की ओर उन्मुख होती हैं। 


कार्यविश्लेषण (७ आए): किसी नौकरी में कार्य 
करने में संलग्न विभिन्‍न क्रियाओं का मूल्यांकन तथा 
आवश्यक ज्ञान, कौशल तथा योग्यताओं का मूल्यांकन 


सुप्तावस्था (.बशा८ए ९९२०१): फ्रायड के मनोलैंगिक 
चरणों के सिद्धांत में लैंगिक चरण तथा परिपक्व लैंगिक 
चरण के बीच (4-5 वर्ष से 2 वर्ष) की अबधि, जिसमें 
विपरीत यौन में रुचि का उदात्तीकरण हो जाता है। 


नेतृत्व (,0900/'४ां9) : वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समूह का 
एक सदस्य (इसका नेता) अन्य सदस्यों को साझे के 
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावित करता है। इसमें 
अधिकार का उपयोग, नियंत्रण, निर्देशन तथा दूसरों के 
कार्य का मार्गदर्शन सम्मिलित है। 


लिबिडो (/09॥00): फ्रायड ने इस शब्द का उपयोग आरंभ 
किया। उनके सिद्धांत में यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
यौन अभिव्यक्ति को स्पष्ट करता है। 


जीवन आकाश (466 »99०७): 'लेविन के अनुसार जीवन 
आकाश व्यक्ति को प्रभावित करने वाली सभी संभव 
घटनाओं का समुच्चय है। यह व्यक्ति तथा परिवेश का 
प्रकार्य है। 


. जीवन शैली (46 ४50): स्वास्थ्य मनोविज्ञान के संदर्भ में 
निर्णय तथा व्यवहार का वह संरूप, जो स्वास्थ्य तथा 
जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। 


'लिकर्ट मापनी (/एश+ 8८४७): एक तरह की मापनी जिस 
पर व्यक्ति को संबंधित अभिवृत्ति के प्रति सहमति या 
असहमति की मात्रा को पांच बिंदु वाली मापनी पर व्यक्त 
करता है। 


'कुसमायोजी (असामान्य) व्यवहार (/त्रा॥0967९ राणा 
छल्ाा#शंणाा) : परिवेश में सफलता उपलब्ध कराने वाले 
व्यवहार संरूप को व्यक्ति द्वारा विकसित न कर पाना 


मध्यमान (९क)); प्राप्तांकों के एक समुदाय का अंकगणितीय 
मध्यमान। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक। 


मध्यांक (५९००): प्राप्तांकों के वितरण को नीचे से ऊपर 
के क्रम में व्यवस्थित करने पर ठीक बीच में पड़ने वाले 
प्राप्तांक। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक है। 


ध्यान (शब्ताक्षाणा): अपने अवधान को अंदर की ओर 
केंद्रित करने तथा परिवर्तित चेतना की परिस्थिति प्राप्त 
करने के लिए। 


मानसिक आयु (श९॥4] 88० ०" ५): शारीरिक आयु के 
अनुरूप स्वीकृत मानसिक आयु की इकाइयों के रूप में 
व्यक्त मानसिक विकास का स्तर। 


मानसिक मंदता (शलआांध ए४'0700५): मानसिक दुर्बलता 
को व्यक्त करने वाला एक सामान्य शब्द! अब इसके 
बदले मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त शब्द का उपयोग किया 
जाता है। 


अल्पसंख्यक प्रभाव (070 ))एशा८श): अल्पसंख्यकों 
द्वारा एक समूह के बहुसंख्यकों पर पड़ने वाले प्रभाव का 
नाम है। 


बहुलांक (४००७): एक वितरण में सबसे अधिक बार आने 
बांला प्राप्तांक। 


मॉडलिंग ((००१थ॥ाह्ठ): सीखने की एक प्रक्रिया, जिसमें 
एक व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर तथा अनुकरण 
कर अनुक्रियाओं का अर्जन करता है। 


मनोदशा या मूड (१४०००): एक मध्यम तीव्रता की परिवर्तनशील 
सांवेगिक दशा। 


मनोदशा या मूड की विकृतियां (४000 0/500५7): एक 
मनोविकृति, जो व्यक्ति की सांवेगिक दशा को प्रभावित 
करती है। इसमें अवसाद त्रथा दविछोरीय विकृति भी 
संलग्न है। 


आत्मविपूद़ व्यक्तित्व विकृति (पिक्लाट॑ं्ञंजांट एशडणाधांए 
तांइणातथ); महानता का विचार, अपने महत्त्व को 
बढ़ा-चढ़ाकर देखना तथा प्रशंसा पाने की विशेष इच्छा से 
युक्त व्यक्तित्व विकृति। 


मनोविदलता (शा०»४४७): मनोविक्षिप्तता से थोड़े कम 
तीब्रता वाली मनोबिकृति, जिसमें निम्न विशेषताएं हैं; (अ) 
समस्या के स्वरूप के बारे में अधूरी समझ (ब) दूव॑ंद्व 
(स) चिंता (द) व्यक्तित्व की आंशिक क्षेति (य) 
दुर्भीति की प्रायः उपस्थिति। 
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कोलाहल (५०४5०): एक अवांछित ध्वनि, जो एक ऋणात्मक 
भावात्मक अनुक्रिया को जन्म देती है। 


सामान्य वितरण चक्र (४००७४ ए507एतज (ए7ए७): 
एक आवृत्ति वितरण, जिसमें एक समष्टि के अधिकांश 
"सदस्स एक केंद्रीय बिंदु के पास जमा हो जाते हैं तथा शेष 
सिरों की ओर फैले होतें हैं। यह सममित और घंटी के 
आकार की वक्र होती है। 


सामान्य वितरण (४७७४ 0॥80700४०७७) : एक आवृत्ति 
वितरण जो सामान्य वक्र दर्शाता है। इसमें समष्टि के 
अधिकांश सदस्य विशिष्ट विशेषता के केंद्रीय बिंदु के 
निकट एकत्र होते हैं और शेष दोनों छोरों पर फैले होते हैं। 


मानक प्रभाव (ब०णराक्रांश० )रीएशा००): समूह का प्रभाव 
क्योंकि सदस्य समूह की प्रत्याशाओं के उल्लंघन के 
परिणामों के प्रति भयभीत रहते हैं। 


आज्ञाकारिता (एश्ताशा०0) ४ अधिकार संपन्‍न व्यक्ति द्वारा 
दिए आदेशों के अनुरूप आवरणा 


बाध्यता (005९5#०॥७): बार-बार और सतत होते रहने वाले 
विचार, आवेग या प्रतिमा, जिसे व्यक्ति अनभव करता है। 
प्रायः ये अतार्किक होते हैं और किसी काम को करने के 
लिए अनिवार्य रूप से बाध्य करते हैं। 


संगठन (0४५॥5400॥7); एक स्वेच्छा संयोजित की गई सामाजिक 
इकाई, जिसमें दो या अधिक व्यक्ति होते हैं तथा जो साझे 
लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं। 


तीव्रभय (९४४०): अचानक तीत्रभय का अनुभवा 


पैरानॉयड व्यक्तित्व विकृति (एश्वाश्ाणत एशइणाओ 
तांएणा0थ): एक व्यक्तित्व विकार, जिसमें संशय, अविश्वास, 
ईर्ष्य तथा अवबखड व्यवहार प्रमुखता से पाया जाता है। 


निष्पादन परीक्षण (?श+०7४५॥०6 (०७): परीक्षण का वह 
प्रकार, जिसमें भाषा की भूमिका बहुत कम होती है। इसमें 
परीक्षार्थी वाचिक अनुक्रिया के बदले व्यक्त पेशीय अनुक्रिया 
करता है। 


'निजी स्थान (?९७75०॥७। 5७४०७): व्यक्ति के : इर्द-गिर्द 
विद्यमान स्थान, जो उसका अपना या निजी होता है, 
जिसका अतिक्रमण भयप्रद या अप्रिय होता है। 


व्यक्तित्व (एश5णाभां9): व्यक्ति में निहित मनोदैहिक 
व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन, जो उसकी विशिष्ट 
विशेषताओं और विचारों को निर्धारित करती हैं। 


लैंगिक चरण (॥श॥९ ४98०): मनोलैंगिक विकास का 

- तीसरा चरण (४ ४000६ 28० ५० ) जिसमें प्रसन्नता या 

सुख का अनुभव जननेद्नियों में केंद्रित होता है और 
ओडिपस संलक्षण का अनुभव किया जाता है। 


'कफ प्रधान (शशाध्ड्ठा7०9८): हिप्पोक्रेट्स के वर्गीकरण में 
प्राप्त चार स्वभावों में से एक। ऐसे व्यक्ति कफ प्रधानतता 
के कारण प्रायः शांत और सक्रिय रहते हैं। 


दुर्भीति (९७०७४): एक प्रबल, दीर्घकाल तक बना रहने बाला 
अतार्किक भय जो विशेष वस्तु या दशा से जुड़ा होता है 
और व्यक्ति के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं प्रस्तुत 
करता है। 


नियोजन (णब्गा्डो: एक प्रक्रिया, जिसमें लक्ष्यों का 
निर्धारण, कार्य की चुक्ति का निश्चय तथा कार्यों 'को 
संयोजित करने हेतु योजना का निर्माण प्रमुख होते हैं। 


व्यावहारिक बुबृधि (शज्नट८था 7/भा।8०४८०): दैनिक 
समस्याओं के समाधान में उपयोगी बुद्धि। 


संवेद्यता (ए/४त5छ०अंधंणा): इस बात की बढ़ी हुई संभावना 
कि एक व्यक्ति खास किस्म की ग्रतिबल दशा व अन्य दशाओं 
को विशेष प्रकार के लक्षणों से विकसित कर लेगा। 


पूबांग्रह (?/क्ष॑एवां८०): धनात्मक या (प्रायः) ऋणात्मक ' 
अभिवृत्ति, जो पर्याप्त प्रमाण के अभाव में पहले ही व्यक्ति 
विकसित कर लेता है और सांवेगिक तीब्रता के साथ धारण 
करता है। 


प्राथमिक समूह (49 870०7): एक समूह, जिसके 
प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं 
और जिनके साथ विभिन्‍न अवसरों पर आमने-सामने .' 
मिलते हैं। 


प्रक्षेपण (070००४०७): एक तरह की सुरक्षा युक्ति, जिसमें 
अनचाहे व्यक्ति अपनी विशेषताओं, अभिवृत्तियों, तथा 
आत्मनिष्ठ प्रक्रियाओं को दूसरों पर आसेपित करता है। 


समाजोपयोगी व्यवहार (0902 छ&॥9शंणा): वह 
व्यवहार, जो अन्य व्यक्तियों का हित करता है और जो ऐसे 
व्यवहार करने वाले व्यक्ति के लिए कभी-कभी खतरनाक . 
भी हो सकता है। 


'निकटता (9:00): गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का नियम है 
कि एक-दूसरे करे निकट विद्यस्ान उद्दीपक एक समूह 
में देखे जाते हैं।.. 
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मनोगत्यात्मक दृष्टिकोण (08एल०तेशा्रागांट 4एए/092॥): 
वह दृष्टिकोण, जो व्यवहार की व्याख्या अभिप्रेरकों तथा 
उद्वेलन के आधार पर करता है। 


मनोविकृति विज्ञान (059०४०७४००४५): रुग्ण मानसिक 
दशा का व़्ष्यवस्थित अध्ययन। मनोविज्ञान की एक शाखा, 
जो मानसिक विकृततियों तथा अन्य असामान्य गोचरों का 
अध्ययन करती हैं। 


मनोविकृति (९59४८०४००७॥9): समाज विरोधी व्यक्तित्व विकृति 
की विशेषता वाली एक स्थिति, जिसमें समानुभूति का 
अभाव, अतिशय आत्म-मूल्यांकन तथा कृत्रिम चेकाचौंध 
के तत्त्व भी सम्मिलित होते हैं। 


मनोचिकित्सा (7597ल0०008799):ः मानसिक विकृति 
कुसमायोजन के उपचार में किसी मनोवैज्ञानिक तकनीक 
'का उपयोग। 


यावृच्छिक प्रतिदर्श चयन (2460०! बकरा); प्रतिचयन 
की एक तकनीक, जिसमें समष्टि के प्रत्येक सदस्य को 
प्रतिदर्श में चुने जाने की समान संभावना रहती है। 


प्रसार (१978७): प्राप्तांकों के वितरण में सबसे बड़े प्रोप्तांक 
तथा सबसे छोटे प्राप्तांक के बीच का अंतर। यह प्राप्तांकों 
के फैलाव का एक मापक है। 


तार्किक सांवेगिक चिकित्सा (रन्नााणात्न-शा ०९५७९ 


प्राशणए+ ०" एटा): अल्बर्ट एलिस द्वारा विकसित 
एक चिकित्सात्मक दृष्टिकोण को यथार्थवादी दृष्टि से 
प्रतिस्थापित करता है। 


तर्क का उपयोग (४णाशां5४४णा): एक सुरक्षा युक्ति 
जिसमें व्यक्ति अपनी असफलता या कमी को अधिक 
स्वीकार करने योग्य कारणों पर थोप देता है। 


पुनः श्रेणीकरण (२७८ब४०४०7ं5७४०॥): एक व्यक्ति निज 
समूह (हम लोग) तथा विभिन्‍न पर समूह (वे) की सीमा 
रेखा में बदलाव, जिसके कारण पर समूह के सदस्य निज 
समूह के सदस्य लगने लगते हैं। 


संदर्भ समूह (रशै्षशा८० 28700): एक समूह, जिसके 
साथ व्यक्ति अपनी तुलना करता है। यह तुलना पुरस्कार, 
अभिवृत्ति या सौंदर्य, किसी भी प्रसंग में हो सकती है। 


प्रतिगमन (२०७४८४शंणा): एक सुरक्षा युक्ति, जिसमें व्यक्त 
जीवन के क्रम में (वर्तमान के पीछे के चरण में दिखने 
वाले व्यवहारों की दिशा में) घटित होता है। सांख्यिकी में 





यह उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें सह-संबंध पर पूर्वकथन 
किया जाता है। 


विश्लांति-प्रशिक्षण (२९७ऋक्वा०॥ ॥4ंपराएर्र) : एक प्रविधि, 
जिसमें रोगी को अपने शरीर में होने वाले तनाव को घटाने 
का प्रशिक्षण <देते हैं। 


दमन (2९77&5४०४): एक सुरक्षायुक्ति, जिसकी सहायता से 
व्यक्ति अस्वीकार्य, चिता पैदा करने वाले विचारों और 
आवेगों को अचेतन में धकेल देते हैं, ताकि उनका सीधा 
सामना न करना पड़े। हर 


प्रतिरोध (२6&5॥०७); मनोविश्लेषण की परंपरा में रोगी 
द्वारा उपचार को रोकने का प्रयास। 


भूमिका संपादन (१06 7099): एक मनोचिकित्सात्मक 
* तकनीक, जिसमें व्यक्ति मनोचिकित्सक दूबारा सुपुर्द की 
गई भूमिका को संपादित करता है। 


प्रतिदर्श (&क्ाफा०): एक चुना हुआ हिस्सा, जो संपूर्ण 
(सर्मष्टि) का प्रतिनिधित्व करता है। 


सैंगुडन स्वभाव (5थ्आाप्टपरा॥6 (शाएज्राश्वा7०॥): हिप्पोक्रेटस 
द्वारा किए गए चार प्राचीन वर्गीकरणों में से एक, जिसमें 
स्नेह, औदार्य और आशा प्रमुख हैं। 


सीजोफ्रेनिया (8टआं2०एताश॥४) : मनोविक्षिप्तता को 
प्रतिक्रियाओं का एक समूह, जिसमें समग्र व्यक्तित्व की 
क्रियाप्रणाली, यथार्थ से पीछे हटना, सांवेगिक भोथरापन 
तथा विचार और व्यवहार में उपद्रव। 


स्व-वास्तविकीकरण ($शा-ब८गरथ्ञांब४0॥): मासलो के 
विचार में मानव व्यवहार की उच्चतम प्रेरणा, अपने आपको 
व्यक्ति के रूप में अनुभव करने की प्रेरणा। व्यक्ति की 
अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को विकसित करने 
की प्रवृत्ति। 


स्व-सक्षमता ($९-०९०४०३): अपनी प्रभाविकता के बारे में 
व्यक्ति के विश्वास के लिए बैंदूरा के दूवारा प्रयुक्त शब्द, 
यह उस प्रत्याशा को व्यक्त करता है कि व्यक्ति सफलतापूर्वक 
अपेक्षित कार्य कर सकता है। 


आत्म-गौरव ($शा-९४/४थ॥): व्यक्ति का अपने महत्त्व के 
: बारे में निजी निर्णय, व्यक्ति का अपने प्रति अभिवृत्ति के 
चनात्मक-ऋणात्मक आयाम पर स्थित। 





है 





आत्म-निर्देशन (8शिाज-प्ट/ंणा): अपने व्यवहार को 
नियंत्रित करने के लिए स्वयं से वार्तालाप, यह आत्म 
नियंत्रण के लिए प्रशिक्षण का एक हिस्सा होता है। 


आत्म-पर्यवेक्षण (इशाजाणां0गराए्ट)ः व्यवस्थित आत्म- 
निरीक्षण तथा व्यवहार परिवर्तन के कार्यक्रम में प्रगति को 
अंकित करना। 


आत्मपोषी पूर्वाग्रह (5ा-5श-शंा। 888): अपने धनात्मक 
परिणामों को आंतरिक कारणों पर और ऋणात्मक परिणामों 
को बाहूय कारणों पर आरोपित करने की प्रवृत्ति। 


गढ़ना (8॥989॥8)! एक वांछित अनुक्रिया को उस तक ले 
जाने वाले चरणों की क्रमिक श्रृंखला को पुनर्बलित करके 
प्रशिक्षित करना। 


साझे के पर्यावरणीय प्रभाव (धशव्राल्त धाजाणागतलात्रो... 


7#70॥0९४): पारिवारिक पर्यावरण के वे प्रभाव, जो घर 
के सभी सदस्यों के लिए एक-सा होता । है। 


सामाजिक संज्ञान (80०9 (१0700): वे प्रक्रियाएं जिनके 
द्वार हम सामाजिक सूचना पर ध्यान देते हैं, व्यवस्था 


करते हैं, याद रखते हैं और बाद में उपयोग में लाते हैं। यह 


दूसरे व्यक्तियों और स्वयं अपने को समझने में सहायक हैं। 


सामाजिक सहजीकरण (80लंब्ा घ्िलं॥(900॥): व्यक्तियों 
के निष्पादन की दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति में वृद्धि 
की प्रवृत्ति। 


सामाजिक अस्मिता (80० 70श॥7): एक व्यक्ति की 
यह परिभाषा कि वह कौन है, इसमें व्यक्ति की विशेषता 
में विभिन्‍न समूहों की सदस्यता से प्राप्त विशेषताएं 
सम्मिलित हैं। 


सोमैटोफार्म विकृतियां (४७9०7 तां50700/*8)! बिना 
किसी स्पष्ट पहचाने जा सकने योग्य कारण के अभाव में 
शारीरिक कठिनाइयों या समस्याओं की अनुभूति होने की 
दशा। 


मानक विचलन (डाशावशात 06शं9४०॥): विसरण या अंकों 
के फैलाव का विस्तार जो यह बताता है कि सभी प्राप्तांकों 
मध्यमान से औसतन कितने दूर भिन्न है। 


सांख्यिकी (४॥७08608): गणितीय प्रविधियां, जिनका उपयोग 
प्रदत्तों के वर्णन तथा प्रतिदर्श के अनुमान लगाने में किया 
जाता है। 


मनोविज्ञन का परिचय | परिचय 


रूढ़ियां (8४/००५७०७८७): एक पहले से बनी धारणा कि एक 
' विशेष समूह के सदस्य किस तरह एक जैसे हैं। 


प्रतिबल (8॥०६७): शारीरिक या मानसिक क्रियाओं को गेकने 
या खतरा पैदा करने वाली घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप 
में घटित होने वाली प्रक्रिया। 


प्रतिबलक ($7855075): हमारे परिवेश में विद्यमान घटनाएं 
या परिस्थितियां, जो प्रतिबल को जन्म देती हैं। 


उदात्तीकरण (8फ्राधभाणा): एक सुरक्षा युक्ति, जिसमें 
सामाजिक रूप से अस्वीकार्य आवेग समाज दूबारा स्वीकार्य 
व्यवहार के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। 


सतही शीलगुण (8प्राई8९९ 0घ्वां(5): आर.बी. केटल द्वारा 
प्रेक्षण योग्य शीलगुणों का समूह, जो एक-दूसरे के अत्यंत 
निकट होते हैं। सहसंबंधों का कारक विश्लेषण कर इन्हें 

. ज्ञात किया जाता है। 


सिंड्रोम (5श0/0॥2०): लक्षणों का एक समूह या संरूप, जो 
किसी मनोविकृति में एक साथ पाया जाता है और विकृति 
की वास्तविक स्थिति का वर्णन कर्ता है। 


क्रमिक विसंवेदीकरण (8एडशा।शनां८ त&शाक्ष(च्वाणा); 
एक तरह की व्यवहार-चिकित्सा, जिसमें दुर्भीतिग्रस्त रोगी 
विश्राम की स्थिति पैदा करना सीखता है और उसके 
बाद उसे भयोत्पादक उद्दीपनों के साथ संपर्क में लाया 
जाता है। 


स्वभावगतशील गुण (पृ्लाएशथाशाई ॥क्षां$): आरबी. 
केटल के अनुसार सांवेगिक प्रतिक्रियाशीलता को निर्धारित 
करने वाले शीलगुणों को व्यक्त करने वाला शब्द। 


क्षेत्रीयता ([श7707५॥9): कुछ प्रजातियों के सदस्यों में 
पाई जाने वाली व्यवस्था, जिसमें कुछ सदस्य (विशेषतः 
पुरुष) धरती के एक क्षेत्र में दूसरे नर सदस्यों के 
अतिक्रमण या उन्हीं संसाधनों पर जीवित रहने वाले अन्य 
प्रजाति के प्राणियों से रक्षा करते हैं। 


टोकन अर्धव्यवस्था (00थ॥ 7९८०॥ण॥३): क्रियाप्रसूत 
अनुबंधन पर आधारित व्यवहार चिकित्सा का एक प्रकार, 
जिसमें अस्पताल में रहने वाले रोगी टोकन पाते हैं, जिसका 
महत्त्वपूर्ण पुरस्कार के साथ विनिमय कर सकते हैं। 
जबकि वे अस्पताल के कर्मचारियों दूवार वांछित कहे जाने 
वाले व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। 
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सामान्यजन 'की त्रासदी (१४४०ऐ३ ण॑ ह॥ा€ ००्माणा॥): प्रकार 97००९: अलग-अलग भिन श्रेणियों में व्यक्तियों 


एक परिस्थिति, जो कैदी की सुविधा जैसी होती है, जिसमें 
सबसे अधिक तर्क संगत व्यवहार जो व्यक्तियों द्वारा किए 
जाते हैं, वह पूरे समूह के लिए उपयुक्त नहीं होते। 


प्रशिक्षण (79पग?र) : कौशलों, नियमों, संप्रत्ययों तथा अभिवृत्ति 
को व्यवस्थित रूप से अर्जित करने के लिए प्रशिक्षण, जिससे 
व्यक्ति के अपने काम के निष्पादन में वृद्धि होती है। 


शीलगुण (॥४0;: एक अपेक्षाकृत स्थिर तथा संगत व्यवहार 
संरूप, जो परिस्थितियों के एक व्यापक क्षेत्र में अभिव्यक्त 
होता है। ॥ 


अंतरण (थ्वाईश'था००): मनोविश्लेषण की प्रक्रिया से 
गुजरते व्यक्ति द्बाश चिकित्सक के प्रति तीज सकाशत्मक 
या ऋणात्मक भावनाओं का विकास। 


परिवर्तनवादी नेता (ताश्चाई0900॥9 [.९क0श७): वे 
नेता जो अपने अनुगामियों पर अत्यंत व्यापक प्रभाव डालते हैं 
और उनके साथ विशेष प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं। 


को वर्गीकृत करने के तरीके, जैसे टाइप ए व्यक्तित्वा 


बिना शर्त सकारात्मक आवर (एरात्णातंएणात्। ?0कं।9९ 
एशएशात): रोजर्स के सिद्धांत में दूसरों को यह संप्रेषित 
करना कि उनके कार्यों व कथनों को ध्यान में रखे बिना 
आदर और प्यार मिलेगा। 


अचेतन (राएणभाइशंणा$): मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में 
ऐसी कोई भी क्रिया या मानसिक संरचना, जिससे व्यक्ति 
अवगत नहीं है। 


वाचिक परीक्षण (७३७ (९४): वह परीक्षण, जिसमें एक 
व्यक्ति कौ शब्दों और संग्रत्ययों को समझ अपेक्षित 
अनुक्रिया करने के लिए आवश्यक होती है। 


कार्य की अभिप्रेरणा (|०४ (४०४४४४०णा): विभिन 
कार्यों को संपादित करने तथा पूरा करने कौ प्रेरणा। 


पुस्तकों में वर्णित 'विभिन विषयों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित पुस्तकों का 
अध्ययम करें। ह 
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